|| सम्पादक. 


` ओमप्रकाश सिंह 


. (०-0. In Public. Domain. Gurukul‘Kangri Collection, Haridwar 


— | 
Rn 


फळी pve Samaj Foundation ars CRAs 


“(>> पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
विषय संख्या... SOs का 


लेखक शर्ट ee 
शीर्षक 1 


OTA <THE GL 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सदस्य 


सदस्य 
j संख्या 


सख्या 


दिनांक दिनांक 


CC-O. In Public omain. Gurukul Kangri Collegtion, Haridwar 


ता itized by Arya 


आ. रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहिखि Sa वर्णित OE f and eGangotri 
समालोचक के रूप में समादृत हैं। उन्होंने पहली बार | 
हिन्दी साहित्य-शास्त्र को ठोस आधार प्रदान किया È | GEA 
आ. शुक्ल के लेखन की शुरुआत नाटक, कविता, 
कहानी, निबन्ध और अनुवाद से हुई थी । हिन्दी शब्दसागर 
के सहायक सम्पादक के रूप में सफल कोशकार का 
परिचय भी उन्होंने अपने प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन 
में ही दे दिया था। हिन्दी के अलावा आ. शुक्ल ने 
अंगरेजी में भी कुछ लेख, समीक्षाएँ आदि लिखी थीं। 
यह जरूर है कि आलोचक और साहित्य के इतिहासकार 
के रूप में उनकी जितनी चर्चा हुई, उतनी अन्य रूपों में 
नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि हम समीक्षक और 
साहित्य के इतिहासकार आ. रामचन्द्र शुक्ल से तो 
परिचित हुए पर कवि, जीवनीकार, अनुवादक रामचन्द्र 
शुक्ल से या तो अपरिचित रहे या परिचय भी हुआ तो 
दूर-दूर से। 
आ. शुक्ल ने लिखा बहुत पर उनके लेखन का 

एक बड़ा भाग साहित्य जगत के सामने न आ सका। 
उनके अनेक लेख पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों में दबे रह 
गए थे और कुछ तो प्रकाशित भी न हो सके थे। आ. 
शुक्ल की हस्तलिखित सामग्री के गायब हो जाने की 
बात आज भी उनके साहित्यिक उत्तराधिकारी करते हैं। 
यदि आ. शुक्ल का सम्पूर्ण लेखन सामने होता तो न 
इतने विवाद उठते और न ही उन पर तरह-तरह के 
आरोप लगते। आज के अनेक विवादों और आरोपों का 

जवाब अप्रकाशित और असंकलित लेखन में 

ह लोगों के सामने न था। 

योजना कई बार बनी 
नागरी प्रचारिणी सभा ने 


PRD 


S 


— 
= 


X% 


Digitized by Arya Samaj rete Chennai and eGangotri 


oT JRF 
RE 


PS E E Keno Colector, Herida In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 
Rn) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aby 
FOL ५ 7 
गुस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


बेग EET ce won non noe आगत संख्या... ... ...... 
_ पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अक्ति है। इस तिथि सहित 
30 वे दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
AeA yz Ta प्र दिन के रिस ` F 
अन्यथा 50 पमे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
nn 
MANE: ei 


eee 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


e girene ह 2362० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i “Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 
ग्रन्थावली-4 


निबन्ध साहित्य 


भाषा विमर्श 
व्यक्तित्व और कृतित्व परिचय 
इतिहास और समाज विमर्श 
विज्ञान चर्चा 
भूमिका, टिप्पणी, रिपोर्ट और सम्मति 


cet UU 


प्रकाशन संस्थान — मिल 
नयी दिल्ली-110002 


CC-0. In Public D Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकाशक 

प्रकाशन संस्थान 

4715/21, दयानन्द मार्ग, दरियागंज 
नयी दिल्ली-110 002 


मूल्य : 6000.00 रुपये (आठ खंड) 
प्रथम संस्करण : सन्‌ 2007 

ISBN 81-7714-270-4 

आवरण : जगमोहन सिंह रावत 


शब्द-संयोजन : कम्प्यूटेक सिस्टम, दिल्ली-110032 ं | 
मुद्रक : बी. के. ऑफसेट, दिल्‍्ली-110032 । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाषा, साहित्य और 
समाज विमर्श 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Fe In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग-4 


इस भाग में 


ग्रन्थावली के इस भाग का शीर्षक है-'भाषा, साहित्य और समाज विमर्श'। आ. 
शुक्ल का निबन्ध साहित्य केवल साहित्यशास्त्र के सिद्धान्त और व्यवहार पक्ष के 
निरूपण तक ही सीमित नहीं है। उनके निबन्ध साहित्य के दायरे में भाषा, व्यक्ति, 
समाज, इतिहास, विज्ञान आदि भी शामिल हैं। देश में अनेक भाषाओं की मौजूदगी 
और हिन्दी की पूर्व और वर्तमान स्थिति पर उनका गम्भीर और लम्बा चिन्तन था। 
इसी का परिणाम था कि वे हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास हेतु लगातार सक्रिय 
दिखाई देते हैं। वे उन कारणों की तलाश करते हैं जिनसे हिन्दी भाषा और साहित्य 
के विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। आ. शुक्ल का काल हिन्दी-उर्दू विवाद 
का काल था। इन दोनों भाषाओं के सन्दर्भ में अनेक लेखों में उनके विचारों को 
देखा जा सकता है। आ. शुक्ल ने 1905 ई. से 1988 $. तक भाषा से सन्दर्भित 
कुल 13 लेख लिखे थे। इसमें उनके अंगरेजी लेख भी शामिल हैं। उनके ये सभी 
लेख इस भाग में कालक्रमानुसार दिए गए हैं। 

आ. शुक्ल ने अपने युग के कुछ ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व 
पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया है जिनका हिन्दी भाषा और साहित्य के निर्माण में 
महत्त्वपूर्ण योगदान है। ऐसे लोगों के बारे में आ. शुक्ल का सम्पूर्ण लेखन “व्यक्तित्व 
और कृतित्व’ शीर्षक के अन्तर्गत दिया गया है। इसी भाग में उनका वह महत्त्वपूर्ण 
लेख भी है, जिसमें प्रेमघन के बहाने उन्होंने अपने बारे में भी कुछ कहा है। 

इतिहास की गहरी समझ आ. शुक्ल को साहित्य के इतिहास लेखन की नई 
दृष्टि प्रदान करती है। इतिहास के अलग-अलग कालों और समस्याओं पर अंगरेजी 
और हिन्दी में तो उन्होंने लिखा ही, धर्म, राजनीति और समाज पर भी काफी कुछ 
लिखा। उनकी ऐसी सभी रचनाएँ इतिहास और समाज विमर्श शीर्षक के अन्तर्गत 
दी गई हैं। इसी शीर्षक के अन्तर्गत नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस का इतिहास भी 
दिया गया है। दरअसल सभा का इतिहास केवल सभा का इतिहास न होकर अनेक 
साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों का भी इतिहास है। इस दृष्टि से उक्त इतिहास 
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का विशेष महत्त्व है। आ. शुक्ल ने सभा का इतिहास अंगरेजी में लिखा था। यह 
पुस्तिका हितचिन्तक प्रेस बनारस से छपी थी। यहाँ इसी पुस्तिका का हिन्दी अनुवाद 
दिया गया है। आ. शुक्ल के कई अंगरेजी लेखों का हिन्दी अनुवाद आप इस भाग 
में पाएंगे। 

आ. शुक्ल के कुछ लेख विज्ञान सम्बन्धी विषयों पर केन्द्रित हैं। इन लेखों 
के बारे में तरह-तरह की चर्चा होती रही है। यह कहा जाता है कि शुक्लजी के विज्ञान 
विषयक और मनोविकारों से सन्दर्भित लेखन पर अंगरेजी लेखों का प्रभाव है। कुछ 
आलोचक और साफगोई के साथ कहते हैं कि शुक्लजी ने ये सब सामग्री अंगरेजी 
से उड़ाई है। ध्यातव्य है कि जिन लेखों के बारे में ऐसा कहा जाता है उनमें से कई 
लेखों के मूल स्रोत का उल्लेख स्वयं आ. शुक्ल ने काफी पहले कर दिया था। जिन 
पत्रिकाओं में ये लेख छपे हैं, उन्हें उलटने-पलटने पर बात साफ हो जाती है। 
'विश्वप्रपंच' की भूमिका लिखने में आ. शुक्ल को इन लेखों से काफी मदद मिली 
थी। दूसरे शब्दों में कहें तो इन लेखों को “विश्वप्रपंच” की भूमिका में खपा दिया 
गया है। 

आ. शुक्ल ने अनेक पुस्तकों की भूमिका लिखी थी। कुछ विषयों पर उन्होंने 
टिप्पणियाँ लिखी थीं। इसी तरह यदि कुछ नया हो रहा था तो उसकी रिपोर्ट कर 
देना वे आवश्यक समझते थे। आप देखेंगे कि शुक्लजी की लिखी हुई सभी पुस्तक 
भूमिकाएँ, टिप्पणियाँ और रिपोर्ट यहाँ संकलित कर दी गई हैं। 

'दुलारे दोहावली' पर दी गई उनकी “सम्मति” भी आपको इसी खंड में मिल 
जाएगी। इस तरह भाग 3 और 4 मिलकर आ. शुक्ल की एक मुकम्मल तस्वीर बनती 
है। यह तस्वीर अब तक बनाई उनकी सभी तस्वीरों से भिन्न है। 

इस भाग की सामग्री को मूल लेखों से मिला लिया गया है। अनुवाद की 
भाषा पर अतिरिक्त ध्यान दिया गया है। जहाँ कहीं परिवर्तन की गुंजाइश थी, उसे 
ठीक प (आगे कोष्ठक में) संकेत कर दिया गया है । 

इत्रि। 
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देशी भाषा की दशा 


मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने के दावे 
पर प्रश्न खड़ा करने का कोई कारण नहीं दिखाई देता। इसके विपरीत मैं तो उन 
भाषाओं को एकमात्र ऐसा भंडार मानता हूँ जिसमें भावी पीढ़ियों के उपयोग के लिए 
हम विश्वासपूर्वक अपनी अपेक्षाएँ संचित कर सकते हैं। इसके व्यावहारिक परिणाम 
के रूप में हिन्दी की स्थिति ने कुछ समय पूर्व से मेरा ध्यान आकृष्ट किया है। 
लेकिन, जिस विश्वास ने अब तक मेरा धीरज बनाए रखा, वह अटूटने लगा है। 
आसपास की परिस्थितियाँ व्यापक रूप से इस निष्कर्ष का आधार प्रस्तुत करती 
हैं कि किसी भी वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए 'न के बराबर” प्रयास किया 
जा रहा है। 

हो सकता है कि इस अन्तिम कथन को सीधे-सीधे निराशावादी दृष्टिकोण 
के रूप में अथवा हिन्दी के विकास से सम्बन्धित व्यक्तियों को अपमानित करने 
की चतुर युक्ति के रूप में लिया जाय। लेकिन सूक्ष्मतापूर्वक परखने पर यह धारणा 
समाप्त हो जाएगी और वास्तविक स्थिति सामने आ जाएगी इसि तथ्य से कुछ 
ही लोग असहमत होंगे कि भारत की सभी देशी भाषाओं में हिन्दी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
है। यह भारतीय जनसंख्या के अत्यन्त सभ्य हिस्से की भाषा है। यदि ऐसा है 
तो फिर इसके साहित्य की दरिद्रता को कैसे स्पष्ट किया जाय? इस प्रश्न के 
सन्तोषजनक उत्तर का सूत्र पाने से पहले वर्तमान हिन्दी लेखकों की सामर्थ्य पर 
एक उड़ती नजर अवश्य डाल लेनी चाहिए। 

जहाँ तक साप्ताहिक पत्रों के सम्पादकों की बात है तो सामान्यतः वे ऐसे 
लोग हैं जिन्होंने नाममात्र की शिक्षा प्राप्त की है या औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त 
की है। यही कारण है कि कभी-कभी वे ऐसे विषयों पर पूरी तत्परता (7) और 
उत्साह से टिप्पणी करते पाए जाते हैं जो शायद ही किसी विवेकशील व्यक्ति के 
लिए ध्यान देने योग्य हों या जनता की भलाई से उनका कोई अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
भी हो। उनके सारहीन कथन या टीका-टिप्पणियाँ सार्वजनिक भावों की अपेक्षा 
अधिकतर व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित रहती हैं। जब वे किसी उपयोगी उद्यम 
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के विषय में सुनते हैं तो जोर-शोर से उसकी प्रतिकूल आलोचना प्रारम्भ कर देते 
हैं और सफलता की सम्भावनाओं पर पानी फेर देते हैं। नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस 
द्वारा श्रीदत्त के इतिहास के अनुवाद के प्रस्तावित प्रकाशन के विरोध में इनके द्वारा 
मचाए गए हो-हल्ले को इसके अनोखे दृष्टान्त के रूप में लक्ष्य किया जा सकता 
है। एक बार तो किसी धर्मग्रन्थ की प्रति पुस्तकालय में रखने की अनुमति देने 
पर भी सभा को इनमें से एक पत्र की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। इसके बाद भी 
सभा पर लगातार अपधर्म के आरोप लगाए गए। मैं समझता हूँ कि उपर्युक्त तथ्य 
इनके दृष्टिकोण और सही निर्णय करने की इनकी योग्यता का परिचय देने के 
लिए पर्याप्त हैं। 

एक वर्ग धूर्तों का है। यह वर्ग अन्य देशी भाषाओं-बंगला, उर्दू, मराठी आदि 
से पुस्तकों-विशेषकर उपन्यासों-का अनुवाद करता है और उन्हें निर्लज्जतापूर्वक 
अपनी रचना घोषित करने की सीमा तक असाधारण छल करता है। ऐसे लोग मूल 
लेखकों के नामों को दबा देने के लिए लगातार उन उद्धरणों को लुप्त कर देते 
हैं जिनके अर्थ ग्रहण में वे असमर्थ रहते हैं। इस क्रम में वे दुर्बोध शब्दों को दूसरे 
शब्दों से बदल भी देते हैं। इन्हीं पत्रिकाओं में से एक में लगभग साल भर पूर्व 
एक बंगाली महिला का इससे सम्बन्धित लेख छपा था। हालाँकि यह लेख उनकी 
नजरों में सही था, पर इसने चारों ओर से निन्दा और उपहास ही झेले। यह भी 
उल्लेखनीय है कि वस्तुतः यह लेख बंगला रचनाओं और उनसे मिलती-जुलती हिन्दी 
रचनाओं की सूची-मात्र था। उपर्युक्त लेख तो केवल बंगला की ही रचनाओं तक 
सीमित था। ऐसे लोगों के हाथों से उर्दू की रचनाएँ भी नहीं बच पाई हैं। इसे 
निम्नलिखित उर्दू पुस्तकों और (उनसे उड़ाई गई सामग्री से तैयार की गई) हिन्दी 
पुस्तकों दारा समझा जा सकता है। उर्दू रचनाएँ जिन शीर्षकों से हिन्दी में प्रस्तुत 


हुई, वे इस प्रकार हैं- 
मेहरम वासी - पूना में हलचल 
मुज़ाहरा रमाबाई — कवर सिंह सेनापति 
शादी का गम - वीर जयमल 
उरोज वा जवाल - वीर पली 
सलीम वा नूरजहाँ - नूरजहाँ 
cju से अनूदित दो अन्य पुस्तकों पर उपर्युक्त लेख में ध्यान नहीं दिया 
गया है- 
i बंगला हिन्दी 
| हम्मीर हम्मीर 
| चित्रांगदा चित्रांगदा 
| (रवीन्द्र नाथ रैगोर) 
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एक दूसरा वर्ग है जो अपने दिखावे में इससे भी दो कदम आगे है। इसमें 
ऐसे लोग हैं जिनकी शिक्षा असमय ही छूट गई और उसके व्यवस्थित विकास के 
लिए उन्होंने कभी कोई सच्चा प्रयत्न नहीं किया | उनके द्वारा इस शिक्षा का उपयोग 
अपने आस-पास के अल्पज्ञ पाठकों पर धाक जमाने के लिए और उन्हें भैचक्क 
कर देने के उपकरण के रूप में किया जाता है। वे बड़े यल से वैज्ञानिक बहसों 
में भाग लेते हैं और इस तरह अपनी अयोग्यता ही प्रकट करते हैं। यदि ऐसे वहुमुखी 
ज्ञानदम्भी व्यक्ति स्वयं को श्रम और अध्ययन में लगाएँ तो ये कुछ काम के हो 
भी सकते हैं। लेकिन उनके वर्तमान रवैये को देखकर ऐसी आशा शायद ही की 
जा सकती है। एक ही व्यक्ति कभी-कभी कवि या उपन्यासकार के रूप में दिखाई 
देता है और कुछ ही आगे चलकर वह पुरावेत्ता या भाषाशास्त्री के रूप में दिखाई 
पड़ने लगता है। पुरावेत्ता या भाषाशास्त्री की हैसियत से उसे अनुचित (रूप से) 
श्रेष्ठता अर्जित करने का और भी अच्छा अवसर मिलता है । परिश्रमी योरपीय प्राच्यविदों 
दारा संगृहीत सामग्रियों का ढेर पाकर वह समय-समय पर उनमें से किसी 
एक-जानकारी का ऐसा भाग, जो उसकी तुच्छ बुद्धि में समा सकता है-को उड़ा 
लेने के लिए सदा तत्पर रहता है। शेष को वह अन्य अवसरों की सेंधमारी के 
लिए रख छोड़ता है। 

(उनके लेखन में) कभी आप स्वतन्त्र प्रत्यय पर टिप्पणी पाएँगे, तो कभी 
तुलनात्मक व्याकरण पर; ये सभी उसी समृद्ध सोत से उड़ाए गए हैं। यह नहीं 
भूलना चाहिए कि उन्हें इसमें बड़ी सुविधा रहती है। ऐसी पुस्तकों को समझने 
के लिए अधिक विद्वता की आवश्यकता नहीं होती जो यह बताती है कि वहाँ 
पड़ा स्तम्भ या अभिलेख फलाँ-फलाँ तथ्यों का साक्ष्य देता है। जरा देखिए कि किस 
मामूली कीमत पर ये विद्वानों की-सी ख्याति मोल ले लेते हैं! परिणाम यह है कि 
अध्ययन की उच्चतर शाखाओं-मानसिक और नैतिक दर्शनशास्त्र, राजनीतिक 
अर्थशास्त्र, भौतिकी आदि की उन्नति बाधित होती है; क्योंकि यह बिलकुल स्वाभाविक 
है कि ऐसी योग्यता वाले व्यक्ति प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए आसान और सुरक्षित 
रास्ता अपनाएँगे। 

विद्वानों के निश्चयात्मक कथनों के भाव या अभिप्राय, निगमनों की सूक्ष्मता 
और उनके निरूपण की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ होते हुए भी वे उनके शोध 
के परिणामों को आभार व्यक्त किए बिना ही उड़ा ले जाते S| एक-दूसरा भारी 
दोष यह है कि प्राचीन महत्त्व के विषय के साथ वे लापरवाही से पेश आते हैं 
अपनी पहुँच और समझ के भीतर का एक पत्र जुटाकर वे उतावले ढंग से उसका 
अनुवाद करने लगते है ध्वंस की उत्कण्ठा में वे यह भूल जाते हैं कि उसको विषयवस्तु 
को समझने के लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। प्राचीन महत्त्व के 
विषयों पर समय-समय पर प्रकाशित कई तरह की पुस्तिकाएँ इस बात को उदाहरण 
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=) इतिहास के देशी या विदेशी प्राचीन भंडार ने विद्वानों की एक पूरी पीढ़ी को 
उनके काम की सामग्री उपलब्ध कराई है। अतः बुद्धिसम्मत पद्धति यह होगी कि 
पहले इस भंडार को सुलभ किया जाए, ताकि अवसर आने पर दूसरों द्वारा अनुमान 
प्रस्तुत करने से पूर्व ही उस दिशा में बढ़त बनाई जा सके। इस रीति के अनुसार 
किए गए सर्वाधिक प्रशंसनीय प्रयासों में से नागरीप्रचारिणी सभा के योग्य एवं विद्वान 
सचिव बाबू श्यामसुन्दर दास के प्रयास सर्वश्रेष्ठ हैं। 

कहने का आशय यह नहीं है कि विषय (पुरा विषय) को पूरी तरह से बचाकर 
अलग रखा जाए, बल्कि समर्थ व्यक्तियों द्वारा ही इसमें हाथ लगाया जाना चाहिए। 
ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने इसे अपनी दृष्टि का विशेष लक्ष्य बनाने के लिए समय तथा 
श्रम लगाया हो; जो यूनान, रोम, फारस, मिश्र और प्राचीन महत्त्व के अन्य देशों 
के इतिहास पर समान रूप से अधिकार रखते हों; जिनके द्वारा अपने पूर्ववर्त्तियों 
की उपलब्धियों को आगे बढ़ाने की आशा की जा सकती हो और जो अपने व्यक्तिगत 
उद्योगों द्वारा अपने देश के इतिहास के चन्द घुँधले पन्नों पर रोशनी डाल सकते 
हों-वे ही इसमें हाथ लगाएँ। वे छात्र जो अपने एम. ए. के पाठ्यक्रम में इतिहास 
विषय लेते हैं, यदि उस भाषा में प्रवीणता अर्जित कर लेते हैं जो निश्चय ही उनकी 
अपनी भाषा है तथा छात्र जीवन के समाप्त होने परं अपने अध्ययन को तिलांजलि 
नहीं दे देते तो वे उपयुक्त लेखक सिद्ध हो सकते हैं। सच तो यह है कि fire 
नियमित शिक्षा की बहुत हद तक सुविधा मिली है उन्हें स्वयं द्वारा अर्जित उस 
वृहदांश का अपना ही शिक्षक भी बनना चाहिए। तभी वे शिक्षा के प्राथमिक तत्त्वों 
से आगे बढ़ पाएँगे। स्कूल या कालेज में वे जो कुछ सीखते हैं उसका महत्त्व तब 
तक नगण्य रहता है जब तक वे आगे के स्वाध्याय से उन्हें विकसित नहीं कर 
ad | 

अब मैं लेखकों के एक और समूह पर आता हूँ। इसमें कविता, कहानी और 
निबन्धों के लेखकों के साथ-साथ साहित्य से जुड़े व्यक्ति भी हैं। मुझे इस बात 
की प्रसन्नता है कि उनके विरुद्ध कहने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। 
इस वर्ग के सदस्य अपने क्षेत्र में अधिक निपुण हैं और इसलिए उनके कार्यों की 
पहचान सिद्धान्तों की दृढ़ता तथा व्यवस्थित पद्धति के कारण है। इसके उपरान्त 
भी मुझे कुछ टिप्पणी करनी है जो उन्हें अधिक खुश करने वाली नहीं हो सकती 
है। उनकी रचनाओं में जो एक बड़ा दोष पाया जाता है वह यह है कि उनमें शैलियों 
की विविधता होती है। शैलियों की अत्यधिक भिन्नता से यह सन्देह उत्पन्न हो 
सकता है कि क्या वे सम्मिलित रूप से एक ही और समरूप भाषा निर्मित करती 
हैं? लेखकों दारा प्रयुक्त बहुत से संस्कृत या फारसी शब्दों के कारण ये भिन्‍नताएँ 
| उत्पन्न होती हैं। कुछ ऐसे (लेखक) मिल सकते हैं जो संस्कृत की सम्पूर्ण शब्दावली 
| को अपने लिए सुलभ मानते हैं और संस्कृत के सर्वनामों तक के निर्बाध प्रयोग 
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से नहीं हिचकते। अपने पांडित्य-प्रदर्शन के प्रयास में कभी-कभी वे इतना आगे 
बढ़ जाते हैं कि प्रचलित संस्कृत शब्दों का प्रयोग न करके, उनके कम प्रचलित 
पर्यायों का सहारा लेने लगते हैं। संस्कृत के लम्बे सामासिक पदों और अपरिचित 
फारसी शब्दों-जो प्रभाव की सृष्टि करने के लिए कभी कभार साथ-साथ सजा दिए 
जाते हैं-का प्रयोग इसी प्रवृत्ति का दूसरा चरण है। हाल ही में प्रकाशित 'अधखिला 
फूल” नामक एक ही पुस्तक में आप व्यापक रूप से भिन्न तीन शैलियाँ पाकर 
अचम्भे में पड़ जाएँगे-समर्पण में प्रयुक्त पहली शैली अत्यन्त असभ्य किस्म की 
है, भूमिका में प्रयुक्त दूसरी शैली व्यवहार में स्थापित शैली है और तीसरी पुस्तक 
की खुद अपनी शेली है जो किसी जटिल विचार के वहन में शायद ही सक्षम हो । 
दूसरी ओर बनारस के पेशेवर कहानी-लेखक हैं । इनमें से अधिकांश निर्लज्ज अनुवादकों 
से सम्बन्धित पूर्वप्रचलित टिप्पणियाँ लागू होती हैं। जनता की रुचि भ्रष्ट करने 
के साथ-साथ ये आर्थिक लाभ के लिए अपनी भाषा की शुद्धता की बलि चढ़ाने 
के लिए भी सदैव तत्पर रहते हैं। मुझे आशा है कि ये लोग लम्बे समय तक बाधक 
तत्त्व बने नहीं रह पाएँगे। 

विचित्र तो यह है कि कविता भाषा के दो भिन्न रूपों-खड़ी बोली और व्रजभाषा 
में दिखाई देती है। नागरीप्रचारिणी सभा की एक बैठक में यह प्रश्न उठाया गया 
कि प्रौढ़ रचनाओं के लिए इन दोनों रूपों में से किसे ग्रहण किया जाए। थोड़े 
विचार-विमर्श के उपरान्त अनिच्छापूर्वक यह निर्णय लिया गया कि कविता इन 
दोनों रूपों में लिखी जा सकती है। इन परिस्थितियों में अपनाए जाने योग्य यह 
सबसे कम निराशाजनक योजना थी। साहित्य की इस विधा के कुंठित विकास 
का कारण बहुत हद तक इस कार्य के प्रति रुचि का अभाव होना भी है। यह 
दुखद सत्य है कि इस पर ध्यान रखने वाले ढेर सारे विद्वानों और कुशल व्यक्तियों 
के रहने के बाद भी उनके द्वारा अब तक कोई ठोस रचना प्रस्तुत नहीं की गई 
है। साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और दार्शनिक निबन्धों के समर्थ लेखकों 
की आवश्यकता भी बनी हुई है। 

अन्ततः, में अपने शिक्षित भाइयों का ध्यान उनकी भाषा की शोचनीय दशा. 
की ओर आकर्षित करता Sl मुझे उस समय की व्याकुलता से प्रतीक्षा है जब वे 
मंच पर उपस्थित होंगे और दुनिया को यह दिखा देंगे कि उनके पास भी, उनकी 
अपनी, एक ऐसी भाषा है जो विचारों की हर प्रणाली के सम्प्रेक्षण के लिए पूर्णतः 
उपयुक्त है। प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए अपनी देशी भाषा के साहित्य को समृद्ध 
करने से अधिक विश्वसनीय कोई अन्य साधन नहीं है। श्री रमेशचन्द्र दत्त जैसे 
श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपनी देशी भाषा के साहित्यिक कार्य में ढेर सारा मूल्यवान समय 
लगाया है। हमें मिल्टन की इस उक्ति के मर्म पहुँचने की जरूरत है-“एथेंस, 
रोम या आधुनिक इटली तथा प्राचीन यहूदियों की महानतम और श्रेष्ठतम प्रतिभाओं 
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ने अपने देश के लिए जो किया उसे अपनी शक्ति-भर मैं भी, एक ईसाई होने 
के अलावा, अपने देश के लिए कर सकता ši कभी विदेशों में ख्याति अर्जित 
करने की परवाह किए बिना, हालाँकि शायद Ñ ऐसा कर सकता हूँ, में अपने संसार 
के रूप में इन ब्रिटिश दीपों के साथ सन्तुष्ट हू! 
कया हमें अपने पाठकों को यह स्मरण कराने की आवश्यकता है कि आगे 
चलकर उसका संसार आबाद भूमंडल के चौथाई भाग पर विस्तृत हो गया और उसकी 
ख्याति भारत तथा बर्मा जैसे दूरस्थ देशों तक पहुँची? यदि मिल्टन अपने ब्रिटिश 
द्वीप” से सन्तुष्ट था तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि ues हमें संयुक्त 
प्रान्त, पंजाब, मध्य प्रान्त, बिहार और राजपूताना जैसे कहीं अधिक विस्तृत क्षेत्र 
से सन्तुष्ट क्यों नहीं होना चाहिए । 
(द इंडियन पीपुल, 6 जुलाई, 1905) 
अनुवादक-आलोक कुमार सिंह 
(द इंडियन पीपुल' नामक पत्र में प्रकाशित आचार्य शुक्ल के इस लेख पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई 
थी। इसके पक्ष-विपक्ष में अनेक लोगों ने लिखा था। ऐसे ही लोगों में एक थे-बी. डी. मलावी। इन्होंने 
“द इंडियन पीपुल' में ही 'हिन्दी साहित्य' नामक पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था। बी. डी. मलावी 
का पत्र आगे अविकल दिया जा रहा है। पुनः आचार्य शुक्ल ने मलावी के पत्र का प्रत्युत्तर “* हिन्दी साहित्य' 
पर टिप्पणी” शीर्षक लेख से दिया था। यह लेख भी आगे अविकल दिया गया है-सम्पादक) 


हिन्दी साहित्य 


HERTA, 

आपके समाचारपत्र में पिछली 6 जुलाई को तथा 'एडवोकेट” में 30 जुलाई को प्रकाशित देशीभाषा 
हिन्दी की दशा का मिथ्यातिरूपण करने वाले पत्र ने हिन्दी भाषा के वहुत-से लेखकों और प्रेमियों को पीड़ा 
पहुँचाई है। ऐसा अशोभनीय और विवेकहीन पत्र श्री शुक्ल जैसे शालीन सज्जन की कलम से आएगा; 
यह मेरे लिए महान आश्‍चर्य और दुःख का विषय है। वह भी विशेषकर तब, जब मुझे बताया गया कि 
ये सज्जन स्वयं को हिन्दी का हितैषी मानते हैं। 

किसी को भी इस सच्चाई से इनकार नहीं है कि स्वर्गीय भारतेन हरिश्चन्द्र के काल से ही हिन्दी 
साहित्य निरन्तर उन्नति करता रहा है और वर्तमान परिस्थितियाँ इसके उज्ज्वल भविष्य की पुष्टि करती 
हैं। पर मुझे यह कहते हुए काफी दुःख है कि 'कारण धीरे होत है...... वाली कहावत को भूलकर श्री शुक्ल 
ने अपना धैर्य खो दिया। तर्क की विचित्र पद्धति से वे इस निष्कर्ष पर पुहुँचते हैं कि हिन्दी शोचनीय अवस्था 
में पहुँचा दी गई है और इसके कारण है-हिन्दी साप्ताहिकों के सम्पादक स्नातक नहीं हैं; बंगला एवं उर्दू 
उपन्यासों के कुछ अनुवादको ने उनके मूल लेखकों का नामोल्लेख जान-बूझकर नहीं किया; हिन्दी के कुछ 
सर्वमान्य श्रेष्ठ विद्वानों ने भाषाशास्त्र, तुलनात्मक व्याकरण और पुरातत्व पर ऐसी पुस्तिकाएँ प्रकाशित 
करवाई जो शिक्षित वर्ग के लिए तो बोधगम्य थीं किन्तु जनता के एक बड़े समूह के लिए अबोधगम्य थीं; 
पत्रिकाओं के कुछ सम्पादकों को फारसी शब्दों के आगे-पीछे संस्कृत शब्द सजाने की आदत पड़ी है और 
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अन्ततः; 'अधखिला फूल के प्रसिद्ध लेखक ने भूमिका में कठिन हिन्दी और पुस्तक के मुख्य भाग में सरल 
हिन्दी लिखने की धृष्टता की। 

श्री शुक्ल के BATIR, मैं उनके निश्‍वयात्मक कथनों के अभिप्राय निगमनॉ की EAA और 
उनके निरूपण की प्रक्रिया को समझने में असमर्थ हूँ। लेकिन उनके तर्को की धार को न समझ पाते हुए 
भी मैं उन दोषों पर संक्षिप्त चर्चा करने का प्रयास करूँगा, जिन्होंने मेरे विद्वान मित्र की दृष्टि में हिन्दी 
की दशा को शोचनीय और शायद हेय भी बना दिया है। 

अपने पत्र के तीसरे अनुच्छेद में श्री शुक्ल ने हिन्दी साप्ताहिकों के तम्परादकों को अपने कर्तव्य 
के निर्वाह में अक्षम घोषित किया है; क्योंकि वे अल्पशिक्षित हैं और उनमें से कड्या के पात श्री दत्त की 
(pect ऑफ इंडिया” के हिन्दी अनुवाद को समझ पाने की बुद्धि नहीं थी। यदि शिक्षा शब्द अग्रेजी की 
शिक्षा तक ही सीमित नहीं है तो मेरी समझ से श्री शुक्ल ने सभी सम्पादकों के चरित्र और उपलब्धियों 
पर लांछन लगाकर तही नहीं किया है। मेरे मित्र यह याद रखें कि ये सम्पादक हिन्दू समुदाय के सड़िवादी 
हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस रूप में उन्होंने अवश्य यह सोचा होगा कि ऐसी क्रान्तिकारी पुस्तक 
के प्रकाशन का विशेध करना उनका कर्तव्य ÈI इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की IE साहित्य के उद्देश्य 
के लिए क्षतिकारक होने 
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लेखन प्रतिष्ठा अर्जित करने का जातान तरीका होने के कारण सामान्य बुद्धि के लोगों को उच्चतर अध्ययन 
जारी न रखने का RIÉ देता है और चौथे कि इन पुस्तिकाओं की बिषयवस्तु को समझने के लिए इसके 
पाठकों को व्यापक अध्ययन की आवश्यकता होती है। 
मैं इन आपत्तियों का यह जवाब देना चाहता हूँ कि इनमें से किती भी पुस्तिका को पढ़कर यादि 
स्वयं पंडित कभी भौचक्क रह गए हों तो इन सबका तुरन्त बहिष्कार कर दिया जाए। लेकिन यदि वे प्रारम्भिक 
अन्य का अध्ययन करने के कष्ट से गुजरे बिना ही इन पुस्तिकाओं की विषयवस्तु और लाभ को समझने 
मे सक्षम रहे हों तो भले ही ये अनुवाद-मात्र हों; परन्तु मैं आशा करता हूँ कि वे (शुक्ल) हिन्दी की प्रगति 
में पूरक होने के इनको महत्त्व को स्वीकार करेंगे और इनकी प्रतिकूल आलोचना से बाज आएँगे। तीसरी 
आपत्ति ऐसी बेतुकी है कि अपना खंडन आप ही कर देती है। इस परिस्थिति में कोई भी सन्तुलित व्यक्ति 
कया यह कह सकता है कि ऐसी पुस्तिकाओं का प्रकाशन हिन्दी की उन्नति के लिए किसी भी प्रकार से 
हानिकारक है? 
दसवें अनुच्छेद में पंडित कविता; कहानी, निवन्थ तथा उपन्यास लिखने वाले पंडितों को प्रवचन 
देते हैं। वैते उनकी कु rer मुख्यतः शैली की विविधता पर केद्धित थी। चूँकि शैली की समस्या अभी 
तक वर्तमान है; इसलिए श्री शुक्ल का STAT अप्रोढ है | 'अधखिला फूल" एक उत्कृष्ट उपदेशात्मक उपन्यास 
हे और यह ऐसी शैली का नमूना प्रस्तुत करता है जो भारत के एक बड़े जनसमूह को लिए उपयुक्त है। 
लेकिन श्री शुक्ल के विचार से इस तरह की शैली जटिल विचारों को वहन में असमर्थ है। मैं उन्हें चुनौती 
देता हूँ कि वे अपनी टिप्पणी की सत्यता को उदाहरणों द्वारा सिद्ध करें पंडित ने समर्पण की शैली को 
असभ्य कहना पतन्द किया है क्योंकि वह अत्यधिक सरक्रातिनिष्ठ थी। यदि स्कृतभाषी व्यक्ति असभ्य 
थे तब तो इस शैली को उचित ही असभ्य कहा जाना चाहिए, लेकिन यदि वे एक सभ्य जाति के सदस्य 
थे तो श्री शुक्ल की भ्रामक और वितंडावादी आलोचना की निन्दा होनी चाहिए। 
-मलावी 
(द इंडियन पीपुल, 10 सितम्बर, 1905) 
अनुवादक-आलोक कुमार सिह 
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(हिन्दी साहित्य' पर टिप्पणी 


महोदय, 

इस महीने की 10 तारीख को आपके समाचार-पत्र में प्रकाशित “हिन्दी साहित्य” 
नामक पत्र सचमुच अप्रत्याशित था। इस पर विश्वास नहीं होता कि श्री बी. डी. 
मलावी या उस्ताद (?) जैसे सुस्त व्यक्ति विद्वानों! (जैसा कि वे उन्हें कहना पसन्द 
करते हैं) के बिना किसी तर्क और समझदारी से निर्देशित आचरण को जायज ठहराने 
के किसी स्वतःस्फूर्त प्रयास की उनकी जरूरत पूरी कर देंगे। y 

विद्वान लेखक आरम्भ में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं कि अपनी तमाम 
कमियों के उपरान्त भी हिन्दी सफलता के पथ पर अग्रसर है और बाबू हरिश्चन्द्र 
के जमाने से ही उन्नति करती आ रही है। क्या मेरे मित्र उनके काल के बाद 
प्रकाशित ऐसी आधी दर्जन पुस्तकों का भी नाम गिनाएँगे जिन्हें गम्भीर और मौलिक 
चिन्तन का परिणाम कहा जा सके? यदि वे यह मानते हैं कि किसी एक देश 
के संस्कार, रीति-रिवाज और प्रवृत्तियाँ हर जगह लागू नहीं होतीं और एक विशेष 
सामाजिक चरित्र की प्रत्येक विशेषता दूसरे समाज की तस्वीर में यथातथ्यता के 
साथ प्रदर्शित नहीं होती हैं तो वे यह भी मानने को तैयार होंगे कि अनुवाद हमारी 
प्र्येक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करते हैं। 

दूसरे अनुच्छेद में उन्होंने जिन दलीलों के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराया है, 
उनका मैं खंडन करता हूँ। वे पूर्णतः बेतुके हैं और मेरे दवारा प्रयुक्त नहीँ किए 
गए हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि काबिल उस्ताद ने उन तथ्यों की अनदेखी 
कर दी है जिन्होंने मेरे दावे का आधार तैयार किया है। उन्होंने आरम्भिक टिप्पणियों 
को मेरे मुख्य तर्क के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। | 

मेरे मित्र सम्पादकों का बचाव करने की चेष्टा करते हैं और उनमें महान 
योग्यता की खोज का स्वांग रचते हैं। सम्बन्धित अनुच्छेद को असावधानीपूर्वक पढ़ने 
के कारण ही वे यह अनुमान लगाते हैं कि सम्पादकों द्वारा श्री दत्त के इतिहास 
के अनुवाद की उपेक्षा के चलते मैंने उन लोगों के प्रति नकारात्मक विचार बना 
लिए। मैंने तो अपने पत्र में केवल इसके अनुवादित होने के प्रति उनकी अनिच्छा 
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की निन्दा की थी, न कि उस दृष्टिकोण की जिसके आधार पर वे उसमें मौजूद 
विचारों का मूल्यांकन करते। अब पुस्तक उनके सामने है और a इसके प्रति अपनी 
पूर्वधारणाओं को और भी दृढ़ करने के लिए तथा इसके | को उजागर करने 
के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र हैं। मुझे इस सूचना के लिए कृतज्ञ होना ही पड़ेगा कि 
हिन्दी साप्ताहिक मात्र रूढ़िवादी समुदाय के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रति स्वतन्त्र 
रूप से उनका कोई कर्त्तव्य नहीं है। 

यहाँ अन्तर्निहित आशय यह है कि उनकी आवाज केवल खूढ़िवादियों की 
प्रतिध्वनि के रूप में समझी जानी चाहिए। इस पर कोई चाहे तो कान दे या न 
दे। यदि इसे सच मान भी लिया जाए जो उन्हें इस धारणा के कारणों का पता 
लगाने का एक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि पुस्तक निश्चित रूप से भ्रमित करने 
वाली है, उनकी राह में रोडे अटकाना भी क्या उनके कर्त्तव्य का अंग है? दूसरे 
शब्दों में, क्या यह बहाना भी उन्हें तर्क या सोच-विचार की परिधि से बाहर कर 
देगा? 

काश, यह बचकानी भ्रान्त दलील किसी पाठशाला की कक्षा तक सीमित 
रही होती! 

उनके सम्पादकों की योग्यता के विषय में मैं इससे अधिक कुछ और नहीं 

. कर सकता कि उनके समक्ष 'बंगबासी'-एक प्रमुख हिन्दी साप्ताहिक, जो छोटी 

कक्षा के बच्चों के लिए हँसी-मजाक के विषय प्रस्तुत करता है-में प्रकाशित अपने 
पत्र का अनुवाद रख दूँ (या देखें “मोहिनी', जिसमें अनुवाद की कमियों को इंगित 
किया गया है)। यह “भारतमित्र' की इन निराधार गर्वोक्तियों के जवाब के रूप 
में भी काम करेगा कि हिन्दी सम्पादक ऐसी किसी चीज में कभी हाथ नहीं लगाते, 
जिसमें वे पूर्णतः कुशल न हों और यह कि इन 'पत्रों के संचालन में कम-से-कम 
आधे दर्जन स्नातकों का हाथ है।' 

चौथे अनुच्छेद में मेरे विद्वान मित्र रचनाकार का आभार व्यक्त किए बिना 
और लेखकों की अनुमति प्राप्त किए बिना ही पुस्तकों का अनुवाद कर देने के 
आचरण को प्रोत्साहित करते जान पड़ते हैं। आशा है कि विद्वान मित्र मुझे यह 
कहते हुए इन अनुवादों के महत्त्व को कम करके आँकने की अनुमति देंगे कि 
शिक्षितों की दृष्टि में इस तरह का व्यवसाय हिन्दी लेखकों को किसी न किसी 
रूप में निकृष्ट बना देगा और इस क्षेत्र में नए लेखकों को आकर्षित नहीं कर 
पाएगा। विचित्र बात यह है कि दो महीने तक मेरे पत्रों का अध्ययन करने के 
बाद भी मेरे आलोचक मेरे मन्तव्य को समझ न सके। मेरे पत्र में कोई ऐसा कथन 
नहीं है जो 'अध्ययनशील और विद्वान' अन्तरस्नातकों को पुरावशेषों, भाषाशास्त्र आदि 
के अध्ययन में जुटने से रोकता है। यह मेरी समझ से बाहर है कि व्याख्या की 
किस पद्धति द्वारा मेरे मित्र ने मेरे मन्तव्यो को विवादित बना दिया है। एक ऐसे 


12 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावल्री-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अनुच्छेद का अनुवाद करना, जिसमें यह सामान्य-सा तथ्य हो कि एक कमरा 15 
फुट लम्बा और 10 फुट चौड़ा है, मेरे मित्र की राय में विद्वता की निशानी है। 
यदि यह ठीक है तो हर स्कूली छात्र विद्वान है जिसको शिक्षक द्वारा सम्मान दिया 
जाना चाहिए। मेरे मित्र को यह जान लेना चाहिए कि मौलिक लेखकों को मिलने 
वाले श्रेय में तथ्यों के अनुवादकों का जरा भी हिस्सा नहीं होता। मात्र दार्शनिक 
और मीमांसात्मक लेखन के अनुवादक ही, अपनी मानसिक शक्ति के प्रयोग के 
उचित प्रतिदानस्वरूप, मौलिक चिन्तकों की-सी श्रेष्ठता के थोड़े-बहुत हकदार हो 
सकते हैं । 
अब मैं उनके अन्तिम अनुच्छेद पर आता हूँ। इसमें पहली बार मैं ऐसा दावा 
पाता हूँ कि हिन्दी की शैली की समस्या अभी तक बनी हुई है। इसका यह अर्थ 
हुआ कि जिस शैली में समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ और अधिकांश पुस्तकें लिखी गई 
हैं वह किसी भी दूसरी शैली से बदली जा सकती है। इसमें एक तरह से यह 
भी अप्रत्यक्षतः निहित है कि या तो भारतेन्दु जैसा कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं 
या हिन्दी उस महान व्यक्ति की किसी भी प्रकार से ऋणी नहीं है। हिन्दी गद्य ( 
शैली के जन्मदाता के प्रति विद्रोह का मुझे कोई आधार नहीं दिखता। दूसरी जिस 
बात ने मेरे विद्वान मित्र को अत्यधिक उत्तेजित कर दिया वह है शैलियों की विविधता 
से सम्बन्धित मेरे कथन के उदाहरण के रूप में मेरे द्वारा 'अधखिला फूल” की चर्चा। 
वे मुझे यह प्रदर्शित करके सिद्ध करने की चुनौती देते हैं कि उस पुस्तक की भाषा 
में कोई जटिल विचार अभिव्यक्त नहीं हो सकते। इसके जवाब में, मैं भी उन्हें 
इसी तरह की शैली में उनके अपने पत्र का अनुवाद प्रस्तुत करने और मुझे मेरी 
भूल स्वीकार करा देने की चुनौती देता हूँ। 
समर्पण की शैली के विषय में मेरा यह कहना है कि इस तरह की शैली 
को असभ्य न कहना नितान्त असभ्यता है। मेरे मित्र को यह ज्ञात हो कि संस्कृत 
भाषियों की स्मृतियों को पलटने के मेरे पास उनसे कहीं अधिक कारण हैं, पर मैं 
इस मान्यता को स्वीकार नहीं करूँगा कि लगभग पूरा वाक्य संस्कृत में कह लेने 
के बाद वे अन्त में तमिल या तेलुगू क्रिया का प्रयोग करें। किसी लैटिन वाक्य 
में अंग्रेजी या फ्रेंच का विधेय घुसेड़ना कितना हास्यास्पद होगा। 
(दि इंडियन पीपुल, 28 सितम्बर, 1905) 
अनुवादक--आलोक कुमार सिंह 
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अपनी भाषा पर विचार 


। का प्रयोग मन में आई हुई भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है | 
इससे यह समझना कि संसार की किसी भाषा द्वारा मनुष्य के हृदय के भीतर की 
सब भावनाएँ ज्यों की त्यों बाहरी सृष्टि में लाई जा सकती हैं सो ठीक नहीं । किन्तु 
किसी भाषा की श्रेष्ठता निश्चित करने के लिए यह विचार करना आवश्यक होता 
है कि वह अपने इस कार्य में कहाँ तक समर्थ है अर्थात्‌ हृदयस्थित भावनाओं का 
कितना अंश वह प्रतिबिम्बित करके झलका सकती है। अभी तक मानव कल्पना 
में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनको प्रकाशित करने के लिए कोई भाषा ही नहीं 
बनी है। स्मरण रखिए कि यह बात मैंने भावनाओं (Impressions) के विषय में 
कही है, विचारों (General notions) के विषय में नहीं। 

भाषा की व्यंजक शक्ति दो वस्तुओं पर अवलम्बित है-'शब्द विस्तार और 
शब्द योजना’ । 


शब्द विस्तार 


जिस भाषा में शब्दों की कमी है उसका प्रभाव मनुष्य के कार्य कलाप पर बहुत 
थोड़ा है। उस भाषा का वोलनेवाला बहुत सी बातों को जानता हुआ भी अनजान 
बना रहता है। यद्यपि शब्दों की बहुतायत से भाषा की पुष्टि होती है तथापि कई 
बातें ऐसी हैं जो उसकी सीमा स्थिर करती हैं। जिस जलवायु ने हमारे स्वभाव और 
रूपरंग को रचा उसी ने हमारे शब्दों को भी सृजा। ये शब्द हमारे जीवन के अंश 
समान हैं, इनमें से हर एक हमारी किसी न किसी मानसिक अवस्था का चित्र 
है। इनकी ध्वनि में भी हमारे लिए एक आकर्षण विशेष है। निज भाषा के किसी 
शब्द से जिस मात्रा का भाव उद्भूत होता है उस मात्रा का समान अर्थवाची किसी 
विदेशीय शब्द से नहीं। क्योंकि पहिले तो विजातीय शब्दों की ध्वनि ही हमारी 
| नम रुचि से मेल नहीं खाती, दूसरे वे विस्तार में हमारे मानसिक संस्कार 
के नाप के नहीं होते। आजकल हिन्दी की अवस्था कुछ विलक्षण हो रही है। उचित 
पथ के सिवाय उसके लिए तीन और मार्ग खोले गए हैं-एक, जिसमें बिना किसी 
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विचार के संस्कृत के शब्द और समास बिछाए जाते हैं; दूसरा, जिसको उर्दू कहना 
चाहिए; इनके अतिरिक्त एक 'तृतीय पथ” भी खुल रहा है जिसमें अप्रचलित अरबी, 
फारसी और संस्कृत शब्द एक पंक्ति में बैठाए जाते हैं। मैं यह नहीं चाहता कि 
अरबी और फारसी आदि विदेशीय भाषाओं के शब्द जो हमारी बोली में आ गए 
हैं, जिन्हें बिना बोले हम नहीं रह सकते, वे निकाल दिए जायँ। किन्तु क्लिष्ट और 
अप्रचलित विदेशीय शब्दों को व्यर्थ लाकर भाषा के सिर ऋण मढ़ना ठीक नहीं। 
सहायता के लिए किसी अन्य विदेशीय भाषा के शब्दों को लाना हानिकारक नहीं; 
किन्तु उनकी संख्या इतनी न हो कि स्थानीय भाषा के आधीन रहकर काम करने 
के स्थान पर, वे उसी को अधिकारच्युत करने का यत्न करने लगें। अब यहाँ पर 
प्रश्‍न हो सकता है कि अरबी वा फारसी के कौन शब्द हिन्दी में लिए जायँ और 
कौन न लिए जायँँ। मेरी समझ में तो हिन्दी में वे ही अरबी फारसी शब्द लिए 
जा सकते हैं जिनको वे लोग भी बोलते हैं जिन्होंने उर्दू कभी नहीं पढ़ी है, जैसे 
जरूर, मुकदमा, मज़दूर। जो शब्द लोग मौलवी साहब से सीखकर बोलते हैं उनका 
दूर होना ही हिन्दी के लिए अच्छा है। 

राजा शिवप्रसाद मुसलमानी हिन्दी का स्वप्न ही देखते रहे कि भारतेन्दु ने 
स्वच्छ आर्य हिन्दी की शुभ्र छटा दिखाकर लोगों को चमत्कृत कर दिया । लोग चकपका 
उठे, यह बात उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ी कि यदि हमारे प्राचीन धर्म्म, गौरव और विचारों 
की रक्षा होगी तो इसी भाषा के द्वारा। स्वार्थी लोग समय समय पर चक्र चलाते 
ही रहे किन्तु भारतेन्दु की स्वच्छ चंद्रिका में जो एक बेर अपने गौरव की झलक 
लोगों ने देख पाई वह उनके चित्त से न हटी। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
भाषा ही जाति के धार्मिक और जातीय विचारों की रक्षिणी है; वही उसके पूर्व गौरव 
का स्मरण कराती हुई, हीन से हीन दशा में भी, उसमें आत्माभिमान का स्रोत बहाती 
है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज उपाय उसकी भाषा को नष्ट 
करना है। हमारी नस नस से स्वदेश और स्वजाति का अभिमान कैसे निकल गया; 
हमारे हृदय से आर्य भावनाओं का कैसे लोप हो गया? क्या यह भी बतलाना पड़ेगा? 
इधर सैकड़ों वर्ष से हम अपने पूर्व संचित संस्कारों को जलांजलि दे रहे थे। भारतवर्ष 
की भुवनमोहिनी छटा से मुँह मोड़कर शीराज और इस्फहान की ओर लौ लगाए 
थे: गंगा जमुना के शीतल शान्तिदायक तट को छोड़कर इफ्रात और दजला के 
रेतीले मैदानों के लिए लालायित हो रहे थे; हाथ में अलिफ़लैला की किताब पड़ी 
रहती थी, एक झपकी ले लेते थे तो अलीबाबा के अस्तबल में जा पहुँचते थे। 
हातिम की सखावत के सामने कर्ण का दान और युधिष्ठिर का सत्यवाद भूल गया 
था; शीरीं फरहाद के इश्क ने नलदमयन्ती के सात्विक और स्वाभाविक प्रेम की 
चर्चा बन्द कर दी थी। मालती, मल्लिका केतकी आदि फूलों का नाम लेते या 
तो हमारी जीभ लटपटाती थी या हमको शर्म मालूम होती थी। वसन्त ऋतु का 
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आगमन भारत में होता था, आमों की मंजरी से चारों दिशाएँ आच्छादित होती थीं 
पर हमको कुछ खबर नहीं रहती थी, हम उन दिनों गुले लाला और गुले नरगिस 
के फ़िराक़ में रहते थे; मधुकर गूँजते और कोइलें कूकती थीं, पर हम तनिक भी 
न चौंकते थे, अड्डे पर कान लगाए हम बुलबुल का नाला सुनते थे। 

यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। हम हिन्दू हैं, हिन्दुस्तान 
हमारा देश है, हिन्दी हमारी भाषा है। इस भाषा में अवश्यमेव हिन्दुओं के आचार 
विचार का आभास रहेगा, इसमें अवश्य उनके प्राचीन गौरव की गंध रहेगी-कुठ़ने 
वाले भले ही BE 1 वह सहायता के लिए भरसक संस्कृत ही का मुँह देखेगी। मुट्ठी 
भर मुसलमानों के लिए हम कदापि अपनी भाषा को लांछित न करेंगे । यदि मुसलमान 
लोग उसे नहीं समझना चाहते तो न समझें, हमारी कोई हानि नहीं। मुसलमान 
लोग तो तनिक भी शीन क्राफ के बाहर न हों और हम भोंदू बने उनके पास खसकते 
जायँ ऐसी कौन सी आफुत आई है। यह भी कोई राजनीतिक युक्ति नहीं है कि 
एक तरफ तो मुसलमान लोग ऐंठे जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे माननीय लोग 
अपनी मधुर aaa में उन्हें लपेटते जा रहे हैं। यदि कहिए की इस प्रान्त के 
अधिकांश शिक्षित लोगों की एक भाषा बन गई है उसी को चटपट ग्रहण कर लेने 
से समय की बचत होगी तो भी ठीक नहीं, क्योंकि वह भाषा एक अस्वाभाविक 
शिक्षा से बनी है और उसी शिक्षा ही के साथ हवा हो सकती है। यदि आज से 
हमारे बच्चों के हाथ में खालकबारी के स्थान पर अमरकोश दे दिया जाय और अँगरेजी 
के साथ उन्हें संस्कृत या हिन्दी का अभ्यास कराया जाय तो यही हिन्दी बीस वर्ष 
के भीतर ही गली गली सुनाई देने लगे। क्या बंगदेश में मुसलमान नहीं हैं? क्या 
संस्कृत मिश्रित बंगभाषा के लिए वहाँ राह नहीं निकल गई? क्या छोटे छोटे बंगालियों के 
बालक उन संस्कृत शब्दों को मधुरता से उच्चारण करते नहीं पाए जाते जिनको 
सुनकर हमारे मुंशी लोग इतना चौंकते हैं? जबकि देश में राष्ट्रीयता की इतनी चर्चा 
फैल रही है, जब नागरी को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का उद्योग 
बंगाल और महाराष्ट्र प्रदेशों में भी हो रहा है, उस समय हिन्दी को इन प्रदेशों 
को भाषाओं से दूर हटना ठीक नहीं वरन्‌ उसको अपने उस अंश की कुछ वृद्धि करनी 
चाहिए जो उन सब भाषाओं में सम्मिलित (Common) है। यह सम्मिलित अंश 
संस्कृत शब्दों का समूह है। 

जब एक बार राजा शिवप्रसाद की मुसलमानी हिन्दी को दबाकर भारतेन्दु 
की हिन्दी अग्रसर हुई और आज तक बराबर निर्विवाद रूप से स्वीकृत होती आई 
तब इस फारसीदार हिन्दी की चर्चा फिर कैसे आरम्भ हो गई इसका विचार करना 
0.09 इसका दूसरा उत्थान फिर काशी के तिलस्मी उपन्यासो में देख पड़ा जिनकी 
रचना Veet 'क ख' पहिचानने वालों को भी फॅसाने में समर्थ हुई। एक को लाभ 
उठाते देख दूसरे ने भी उसी मार्ग पर पैर रक्खा-वही ऐय्यारी, वही तिलस्म, वही 
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भाषा, वही सब कुछ। कई लोग साहसपूर्वक आगे बढ़े और उर्दू नावेलों को सामने 
रख और उन्हें नागरी अक्षरों में उतारकर नाम और दाम कमाने लगे। किन्तु तब 
तक यह हवा और श्रेणी के लेखकों को नहीं लगी थी। सहसा प्रयाग की सरस्वती 
के मालिकों का ध्यान सरलता की ओर जा पड़ा; ग्राहक बढ़ाने के हेतु प्रत्रिका को 
सरल और कौतूहल प्रदायिनी बनाने की चेष्टा होने लगी । इस सरलता का जाज्वल्यमान 
उदाहरण पहिले पहल 1904 ई. में “नास्तिक आस्तिक संवाद” प्रकाशित हुआ। इसमें 
मजाज, तक़रीर, दकीका, महदूद, ऐब-जोई, हकीर और कोताह बुद्धि" आदि शब्दों 
द्वारा भाषा एकवारगी सरल कर दी गई। उसी में ये वाक्य देख पड़े-“जिस समय 
ईश्वर, जिसकी हस्ती की बाबत आपको शंका है, आपकी ज्ञान लब दुर्विदग्धता 
को खो देगा...” 

कहिए यह भाषा को सरल करना है या उसको और भी कठिन बनाना है। 
ऐसी भाषा लिखने के पहिले 'करीमुल्लुगात' का एक नागरी संस्करण छापना चाहिए। 
जो लोग केवल हिन्दी वा संस्कृत ही जानते हैं वे इस 'हस्ती” को 'हाथी” समझें 
या और कुछ। 

यह पत्रिका सरलता के इतना पीछे पड़ी है कि कभी कभी साधारण प्रचलित 
शब्द भी बिना अरबी टीका के नहीं जाने पाते, देखिए- 

“यदि वह बात वा राय सर्वथा सच नहीं है, केवल उसका कुछ ही अंश सच 
है तो भी यदि वह प्रगट न की जायगी-जाहिर न की जायगी।” 

“तथापि वे कृतकार्य नहीं हुए उनको कामयाबी नहीं हुई!” “यह बात विधि 
विरुद्ध है-जाब्ते के खिलाफ है!” जो मनुष्य 'सर्वथा' और “अंश” को समझ सकता 
था क्या वह 'प्रगट' को न समझता जो फिर से 'जाहिर' लिखने की जरूरत हुई? 
इस प्रकार की भाषा लिखना मानो उर्दू वालों को यह कहने का अवसर देना है 
कि उर्दू इतनी आमफ॒हम है कि बिना उसकी सहायता के हिन्दी किसी को एक 
बात भी नहीं समझा सकती । मेरी जान में तो फौकियत, जुहला, मजामीन, मुहक्किकीन, 
तमसूखुर आदि शब्द साधारण हिन्दी जाननेवाले लोग नहीं समझ सकते। 

गवर्नमेंट तथा शिक्षा विभाग की अभिरुचि का कुछ अश भी इस प्रवृत्ति का 
परिचालक है। सरकार कोई निज की स्वतन्त्र सम्मति तो रखती नहीं; जो हाकिमों 
और नवाबों ने सुझाया वही उसका अटल सिद्धान्त हो गया, उसी पर वह जम गई। 
यदि कोई और प्रान्त होता तो सरकार को अपनी इस कुरुचि का फल चखाने में 


E आश्चर्य की बात है कि एक महीने पहिले द्विवेदीजी ने नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित “भौगोलिक 
परिभाषा' के 'थाह मापक' सूत्र की आलोचना इस प्रकार की थी-““थाह' प्राकृत और “मापक 
संस्कृत! इस तरह का समास, हमने सुना था, नहीं होता / हम नहीं समझते कि फिर “कोताह' फारसी 


और 'बुद्धि' संस्कृत का समास कैसे हो गया। 
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कुछ देर लगती पर यह सर सैयद अहमद और राजा शिवप्रसाद की जन्मभूमि कब 
उसको मीठा कहकर बाँटनेवाले लोगों से खाली रह सकती है। 

ऐसे अप्रचलित फारसी शब्दों के बिना हमारा कोई काम नहीं अटकता; क्योंकि 
उनके स्थान पर रखने के लिए हमें न जाने कितने संस्कृत क्या हिन्दी ही शब्द 
मिल सकते हैं। हाँ, जिन विचारों के लिए हिन्दी वा संस्कृत शब्द न मिलें उनको 
प्रगट करने के लिए हम विजातीय शब्द लाकर अपनी भाषा की वृद्धि मान सकते 
हैं। एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों के होने से भाषा की क्रिया में कुछ उन्नति 
नहीं होती जैसे सूर्य के लिए रवि, मार्तण्ड, प्रभाकर, दिवाकर और चन्द्रमा के लिए 
शशि, इन्दु, विधु, मयंक आदि बहुत से शब्दों के होने से भाषा की व्यंजक शक्ति 
में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, केवल ध्वनि की भिन्नता वा नवीनता से हमारा मनोरंजन 
होता है और भाषा में एक प्रकार का चमत्कार आ जाता है जो कविता के लिए 
आवश्यक है। इन अनेक नामों में से साधारण गद्य में उसी शब्द को स्थान देना 
चाहिए जो सबसे अधिक प्रचलित है, जैसे-सूर्य, चन्द्रमा। 'रवि उदय होता È 
“भास्कर अस्त होता है”, 'विधु का प्रकाश फैलता है”, ऐसे ऐसे वाक्य कानों को 
खटकते हैं और कृत्रिम जान पड़ते हैं। हाँ, जहाँ "प्रचण्ड मार्तण्ड की उद्दण्डता', 
दिखाना हो वहाँ की बात दूसरी है पर मैं तो वहाँ भी ऐसे शब्दों की उतनी अधिक 
आवश्यकता नहीं समझता। शब्दालंकार केवल कविता के लिए प्रयोजनीय कहा 
जा सकता है। गद्य में उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, गद्य में तो उसके 
और और गुणों के अन्वेषण ही से छुट्टी नहीं मिलती। गद्य की श्रेष्ठता तो भावों 
की गुरुता और उनके प्रदर्शन प्रणाली की स्पष्टता वा स्वच्छता ही पर अवलम्बित 
है; और यह स्पष्टता और स्वच्छता अधिकतर व्याकरण की पाबन्दी और तर्कना 
की उपयुक्तता से सम्बन्ध रखती है। सारांश यह कि आधुनिक शैली के अनुसार 
गद्य में शब्द और अर्थ ही का विचार होता है, ध्वनि" का नहीं। 


शब्द योजना 


यहाँ तक तो शब्द विस्तार की बात हुई। आगे भाषा के इससे भी गुरुतर और प्रयोजनीय 
अंश अर्थात्‌ शब्द योजना पर ध्यान देना है। भाषा उत्पन्न करने के लिए असंख्य 
शब्दों का होना ही बस नहीं है। क्योंकि पृथक्‌ पृथक्‌ वे कुछ भी नहीं कर सकते। 
वे कल्पना में इन्द्रिय कम्प द्वारा खचित एक एक स्वरूप के लिए भिन्न भिन्न 
संकेत मात्र हैं। कोई ऐसा पूरा विचार (Complete notion) उत्पन्न करने के लिए 
जो मनुष्य की प्रकृति पर कोई प्रभाव डाले अर्थात्‌ उसकी भौतिक वा मानसिक स्थिति 
में कुछ फेरफार उत्पन्न करे, हमें शब्दों को एक साथ संयोजित करना पड़ता है। 


* यहाँ ध्वनि से मेरा अभिप्राय यत्र वाच्याविशयि व्यंग्य स ध्वनिः” नहीं वरन्‌ नाद से ÈI 
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जैसे कोई मनुष्य सड़क पर चला जाता है, यदि हम पीछे से उसको सुनाकर कहें कि 
“मकान', तो वह मनुष्य कुछ भी ध्यान न देगा और चला जायगा; किन्तु यदि पुकारें 
कि “मकान गिरता है” तो वह अवश्य चौंक पड़ेगा और भागने का उद्योग करेगा। 
शब्द योजना का प्रभाव देखिए! प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह इस कार्य में बड़ी 
सावधानी रक्खे । बहुत से शब्दों को जोड़ने ही से भाषा उत्पन्न नहीं होगी, उसमें उपयुक्त 
क्रम, चुनाव और परिमाण का विचार रखना होता है। निश्चय जानिए कि शब्दों के 
मेल में बड़ी शक्ति है। एक भावुक मनुष्य थोड़े से शब्दों को लेकर भी वह वह चमत्कार 
दिखला सकता है जो एक स्तब्ध चित्त का मनुष्य चार भाषाओं का कोश लेकर भी 
नहीं सूझा सकता। कुछ दिन पहिले हमारी हिन्दी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि 
उसका विचार क्षेत्र में अग्रसर होना कठिन देख पड़ता था। बने बनाए समास, जिनका 
व्यवहार हजारों वर्ष पहिले हो चुका था, लाकर भाषा अलंकृत की जाती थी। किसी 
परिचित वस्तु के लिए जो जो विशेषण बहुत काल से स्थिर थे, उनके अतिरिक्त कोई 
अपनी ओर से लाना मानो भारतभूमि के बाहर पैर बढ़ाना था। यहाँ तक कि उपमाएँ 
भी स्थिर थीं-मुख के लिए चन्द्रमा, हाथ पैर के लिए कमल, प्रताप के लिए सूर्य, 
कहाँ तक गिनावैं। जहाँ इनसे आगे कोई बढ़ा कि वह साहित्य में अनभिज्ञ ठहराया 
गया अर्थात्‌ इन सव नियत उपमाओं का जानना भी आवश्यक समझा जाता था। 
पाठक! यह भाषा की स्तब्धता है, विचारों की शिथिलता है और जाति की मानसिक 
अवनति का चिह्न है। अब भी यदि हमारे कोरे संस्कृतज्ञ पंडितों से कोई वात छेड़ी 
जाती है तो वे चट कोई न कोई श्लोक उपस्थित कर देते हैं और उसी के शब्दों के 
भीतर चक्कर खाया करते हैं, हज़ार सिर पटकिए वे उसके आगे एक पग भी नहीं 
बढ़ते । यदि कोई जाल वा धोखे से किसी की सम्पत्ति हर ले तो पंडितजी कदाचित्‌ 
उसके सम्मुख उसके कार्य की आलोचना इसी चरण से करेंगे -'स्वकार्य साधयेद्धीमान्‌'। 
उनकी विचार शक्ति इन श्लोकों से चारों ओर जकड़ी हुई है, उसको अपना हाथ पैर 
हिलाने की स्वच्छन्दता कभी नहीं मिलती ऐसी दशा में उन्नति के मार्ग में एक पग 
भी आगे बढ़ना कठिन होता है। 

इसी प्रकार अनुप्रास से टैंकी हुई शब्दों की लम्बी लम्बी लरी इस बात को सूचित 
करती है कि लेखक का ध्यान विचारों की अपेक्षा शब्दों की ध्वनि की ओर अधिक 
है। आरम्भ ही में कहा गया कि भाषा का प्रधान उद्देश्य लोगों को भावों व विचारों 
तक पहुँचाना है न कि नाद से रिझाना जो कि संगीत का धर्म है। शब्दमैत्री वा यमक 
दिखलाने के उद्देश्य से ही लेखनी उठाना ठीक नहीं; यदि आपकी कल्पना में सद्गुण 
की कोई मनोहारिणी छाया देख पड़ी हो तो आप उसे खींचकर संसार के सन्मुख उपस्थित 
कीजिए, यदि आपके हदय में विचारों के रगड़ से कोई ऐसी ज्योति उत्पन्न हुई हो 
जिसके प्रकाश में जीव अपना भला बुरा देख सकते हों, तो आप उसे बाहर लाइए; 
अन्यथा व्यर्थ कष्ट न उठाइए | हम देखते हैं कि इसी रुचि वैलक्षण्य के कारण हमारे 
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हिन्दी काव्य का अधिक भाग हमारे काम का न रहा। वहाँ विचित्र ही लीला देखने 
में आती है। घनाक्षरी, कवित्त और सवैया के 'कविन्दों' ने कुछ शब्दों का अंग भंग 
कर दो? एक (सु! ऐसे) अक्षरों की अगाड़ी पिछाड़ी लगाकर बलातू और निष्प्रयोजन 
उन्हें एक में नाथ रखा है। वर्णन शक्ति की शिथिलता के कारण रसों (Sentiments) 
के उद्रेक के लिए अत्यन्त अधिकता से ध्वनि का सहारा लिया गया है। श्रृंगार रस 
की कविता में 'सरस' 'मंजु' 'मंजुल' आदि शब्दों के हेतु कुछ स्थान खाली करना 
पड़ा है-“मंजुल मलिंद गुंजै मंजरीनमंजु मंजु मुदित मुरैली अलबेली डोलें पात पात ।” 
कविजी ने न जाने किस लोक में मुरैलियों को पत्तों पर दौड़ते देखा है। इसी प्रकार 
जहाँ वीररस की चर्चा है वहाँ द्वित्व और टवर्ग का विस्तार है, जैसे-“डरि SR ढरि 
गये अडर डराय ढह ढरढर ढर के धराधर के धरके” किन्तु इस 'खडड बडड' के 
बिना भी वीर रस का संचार किया जा सकता है, इस बात के उदाहरण शेखर कवि 
का 'हम्मीर हठ', भारतेन्दु की 'विजयिनीविजयवैजयन्ती' और 'नीलदेवी' विद्यमान हैं। 
आज सैकड़ा पीछे कितने आदमी मतिराम, भूषण और श्रीपति सुजान के कवित्तों को 
अनुराग से पढ़ते तथा उनके द्वारा किसी आवेग में होते हैं? पर वहीं सूर, तुलसी, केशव, 
रहीम और बिहारी आदि की कविता हमारे जातीय जीवन के साथ हो गई है। उनकी 
एक एक बात हमारे किसी काम में अग्रसर होने वा न होने का कारण होती है। इस 
भेदभाव का कारण क्या है? वही एक में शब्दों का व्यर्थ आडम्बर और दूसरी में भावों 
की स्वच्छता तथा वर्णन की उपयुक्तता | वे 'चटकीले मटकीले' शब्द लाख करने पर 
भी हमारे हृदय पर अधिकार न जमा सके; निकलकर हवा में मिल जाना ही उनके 
कार्य का शेष होता है। क्योंकि सृष्टि के नियमानुसार स्वर्गीय पदार्थ ही एक दूसरे 
में लीन होने को झुकते हैं; जल ही जल की ओर जाता है, इसी प्रकार चित्त की उपज 
ही चित्त में धैँसती है। 

प्रत्येक साहित्य के अर्थालंकार में, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, उपमा का प्रयोग बहुत 
अधिक होता है क्योंकि भौतिक पदार्थों के व्यापार, विस्तार, रूप रंग तथा मानसिक 
अवस्थाओं की स्थिति, क्रम, विभेद आदि का सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न करने के लिए 
बिना उसके काम नहीं चल सकता। इसका प्रयोग जान व अनजान में हम हर 
घड़ी किया करते हैं; छोटे छोटे -विचारों को व्यक्त करने में भी हम बिना उसका 
सहारा लिए नहीं रह सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे सब अगोचर पदार्थवाची शब्द 
आरम्भ में इसी (उपमा) की क्रिया से बने हैं; यह भाषा की बनावट के इतिहास 
से प्रमाणित है। जब शब्दों का यह हाल है तब फिर इस प्रकार की अपार्थिव भावनाओं 
का कया कहना है। उनका अनुभव तो हम पार्थिव पदार्थों ही के गुण और व्यापार 
के अनुसार करते हैं। अर्थात्‌ भौतिक वस्तुओं के गुण और धर्म को अपार्थिव वस्तुओं 
में स्थापित करके ही हम आध्यात्मिक विषयों की मीमांसा करते हैं। साधारण दृष्टान्त 
लीजिए-“दया ने प्रतीकार की इच्छा को.दबा दिया।” “उसके प्रेम से परिपूर्ण हृदय 
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में प्रिय के दुर्गुणों के विचार की जगह न रही ।” पहिले में भौतिक पदार्थों के गुरुत्व 
और अपने से हलके पदार्थों को दबाकर उभड़ने से रोकने की क्रिया का आभास 
है; इसी प्रकार दूसरे में पदार्थों के स्थान छेंकने का धर्म स्थापित किया गया है। 
बात यह है कि इन नियमों से पार्थिव और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियाँ समान रूप 
से बद्ध हैं। 

उपमा का कार्य सादृश्य दिखलाकर भावना को तीब्र करना है। जिस वस्तु 
के लिए हम कोई शब्द नहीं जानते उसका बोध उपमा ही द्वारा कराते हैं, जैसे 
जा मनुष्य हारमोनियम का नाम नहीं जानता वह उसकी चर्चा करते समय यही 
कहेगा कि वह संदूक के समान एक वाजा है। यदि किसी वस्तु का विस्तार इतना 
बड़ा है कि हम उसे निर्दिष्ट शब्दों में नहीं बतला सकते तो हम चट उतने ही 
वा उससे बहुत अधिक विस्तृत अन्य पदार्थ की ओर इंगित करते हैं, जैसे-“हरियाली 
चारों ओर समुद्र के समान लहराती देख पड़ी ।” “ज्वालामुखी से भाप और राख 
उठकर बादल के समान आकाश में छा गई।” हम यह न देखने जायँगे कि समुद्र 
का विस्तार हरियाली के फैलाव से नाप में न जाने कितना वर्गमील बड़ा है; इसकी 
हमें कोई आवश्यकता नहीं, यह बात निरीक्षण के समय हमारी दृष्टि की पहुँच के 
बाहर की है। अतएव जब तक हम विवेचना शक्ति का सहारा न लें, वह हमारी 
प्राप्त भावनाओं में अन्तर नहीं डाल सकती। निरीक्षण के समय हमारी दृष्टि की 
पहुँच के भीतर इन दोनों (हरियाली और समुद्र) का अन्त नहीं होता यही इनमें 
समानता है। यदि किसी महाविशाल पिंड के आकार का परिज्ञान कराना रहता 
है तो उसकी तुलना हम समान आकार वाले किसी छोटे पदार्थ से करते हैं; तदनन्तर 
उस छोटे पिंड में उस आकार के गुण धर्म को दिखलाकर हम उनकी स्थापना बड़े 
पिंड में करते हैं, जैसे-स्कूलों में लड़कों से कहा जाता है कि “लड़को! पृथ्वी नारंगी 
के समान गोल है”; क्योंकि ऐसी उपमा से हमारा कुछ काम नहीं निकलता। पदार्थो 
के व्यापार, गुण और स्थिति को स्पष्ट करके उनका तीव्र अनुभव कराना उपमा 
का काम है, और कुछ नहीं। अतएव एक ही वस्तु के लिए पचीसों उपमाओं का 
तार बाँध देना, उपमा कथन के हेतु ही किसी वस्तु को वर्णन करने बैठ जाना और 
उससे किसी अंश में समानता रखनेवाले पदार्थों की सूची तैयार करना उचित नहीं 
है। जैसे प्रभातकालीन सूर्यमंडल को देख यही वकने लगना कि “यह थाली के 
समान है” अथवा “शोणित सागर में बहता हुआ स्वर्ण कलश है” वा “स्वर्गलोक 
की झलक दिखलाने वाली गोल खिड़की है” किवा “होली की महफिल में रखे 
हुए लैम्प का ग्लोब है” यह वाणी का सदुपयोग नहीं कहा जा सकता मेरा अभिप्राय 
यह है कि उपमा का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही होता है; उसका अनावश्यक और 
अपरिमित प्रयोग प्रलाप है। अकेले वा पृथक्‌ रूप में वह इस योग्य नहीं कि उसे 
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के लिए कही जा सकती है। किसी वस्तु को उसकी सीमा के बाहर घसीटना उसको 
उसके गुण से च्युत करना है। यह बात हमारी हिन्दी कविता में प्रत्यक्ष देखने में 
आती है। किसी नीतिज्ञ ने अन्योक्तियों ही का कल्पवृक्ष लगाया ह किसी नायिका 
भेद के भक्त ने अकेली नवोढ़ा ही का आदर्श दिखलाया है; किसी नखसिख निहारने 
वाले ने 'अलक' और 'तिल' ही पर शतक बाँधा है। आप ही कहिए कि इतने 
संकुचित स्थान में भीतरी और बाहरी सृष्टि के कितने अंश का व्यापार दिखलाया 
जा सकता है और पाठक का ध्यान बिना ऊबे हुए कब तक उसमें बद्ध रह सकता 
। 

i धर्म वा व्यापार के पूर्णतया प्रत्यक्ष न होने के कारण जब किसी वस्तु की 
भावना धुँधली वा मंद होती है तव उसको तीक्ष्ण और चटक करने के लिए समान 
धर्म और गुणवाले अन्य अधिक परिचित पदार्थों को हम आगे रखते हैं। किन्तु 
काव्य की उपमा में एक और बात का विचार भी रखना होता है। वह यह है कि 
सादृश्य दिखलाने के लिए जो पदार्थ उपस्थित किए जायँ वे प्राकृतिक और मनोहर 
हों, कृत्रिम और क्षुद्र नहीं, जिसमें ज्ञानदान के अर्थ जो रूप उपस्थित किए जायँ 
वे रुचिकर होने के कारण कल्पना में कुछ देर टिकें और हमारे मनोवेगों (sentiments) 
को उभाड़ें जो हमें चंचल करके कार्य में प्रवृत्त करते हैं। उपमान और उपमेय में 
जितनी ही अधिक बातों में समानता होगी उतनी ही उपमा उत्कृष्ट कही जायगी। 
(आनन्द कादम्बिनी, ज्येष्ठ से अग्रहायण सं. 1964 वि. 1907 ई.) 

[चिन्तामणि, भाग-3] 


22 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
O ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उर्दू राष्ट्रभाषा 


निजाम की राजधानी हैदराबाद में Young men’s Improvement Society के बीच ( 
खड़े होकर डॉक्टर निशिकान्त चटर्जी ने उर्दू का खूब गुणानुवाद किया और उसे 
भारतभाषा होने के योग्य बतलाया। उन्होंने उठते ही कहा कि 'क्या अच्छा होता 
यदि अँगरेजी यहाँ की देशभाषा हो जाती। पर यह बात असम्भव देख पड़ती है।' 
मैं भी कहता हूँ कि क्या अच्छा होता यदि भारतवासी आज कन्दराओं में से आँख 
मलते निकलते, उनका कोई इतिहास न होता, उनकी कोई भाषा न होती, उनका 
कोई साहित्य न होता। डॉक्टर साहब ने फिर कहा 'मैं बहुत दिनों से ऐसी देशभाषा 
की खोज में था जो सारे हिन्दुस्तान की भारतीय भाषा हो सके, अन्त में इतिहास 
परम्परा और शब्द भंडार के विचार से उर्दू ही इस योग्य देख पड़ी। सौ वर्ष से अधिक 
हुए कि अँगरेज शासकों के ध्यान में यह बात आई और वे फोर्ट विलियम कॉलेज 
द्वारा उसका पोषण और संस्कार करने लगे। इसी से अँगरेजी राज्य और पादरी लोग 
ही उसके पालनकर्ता कहे जाते Èr 

जिस उर्दू की चर्चा दिल्ली के शाही दरबारों में भी औरंगजेब के पीछे मुगल 
राज्य के अधोपतन के साथ शुरू हुई उसकी इतिहास परम्परा के सामने हिन्दी की 
इतिहास परम्परा कुछ न ठहरी। जो पृथ्वीराज के समय के वीरों की भाषा रही, जिसमें 
अमीर खुसरो और मलिक मुहम्मद जायसी ने पहेलियाँ और कहानियाँ कहीं, जिसके 
महाकवियों ने भारत में भक्ति और प्रेम का स्रोत बहाया क्या उसके गौरव को भुलाने 
ही में अब देश का कल्याण है? डॉक्टर साहब ने जो उर्दू के शब्द भंडार की बात 
कही वह भी विलक्षण ही है। हिन्दी शब्दों के सिवाय जो शब्द उर्दू में हैं वे अरबी, 
फारसी, तुर्की आदि के हैं। ये विदेशी शब्द अधिकतर सीख सीखकर भाषा में भरे जाते 
हैं इसमें तो कुछ सन्देह ही नहीं। उन संस्कृत शब्दों की ओर जिनका प्रचार न केवल 
सारे हिन्दुस्तान ही में वरन्‌ सिंहलद्वीप, ब्रह्म देश और श्याम आदि में है उर्दू भूलकर 
भी नहीं ताकती । और कहाँ तक कहें संस्कृत के उन साधारण शब्दों के लिए भी जो 
गाँव गाँव घर घर सुनने में आते हैं उर्दू में जगह नहीं। जैसे सुख दुःख, माया, प्रेम, 
प्रीति, कलह, शोक, शोभा, रीति, प्राण, जीवन, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैभव, मुख्य अतिथि, 
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चिन्ता, अस्तित्व, पाप, पुण्य, धन इत्यादि। हिन्दी उन फारसी वा अरबी शब्दों को 
अपनाने में जरा भी संकोच नहीं करती जो लोगों के व्यवहार में आ गए हैं। यह प्रवृत्ति 
उसकी अपनी है। सूरदास और तुलसीदास आदि अरबी फारसी के शब्दों को जो देश 
में बस गए हैं, पूरा पूरा ग्रहण करते हैं। बहुत से ऐसे ठेठ हिन्दी के साधारण शब्द 
जिनके बिना हमारा नित्य का व्यवहार नहीं चल सकता पर जिनके बिना अरबी फारसी 
का काम बड़े मजे से चला आता है, SS हम क्या समझें! यही न कि उर्दू साहित्य 
से और हमारे सांसारिक जीवन से बहुत कम लगाव दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिक, 
दार्शनिक और गम्भीर विषयों को समझाने के लिए हिन्दी संस्कृत से सहायता लेते 
हैं, जिसके समझने और जाननेवाले इस देश में फारसी अरबी की अपेक्षा दस गुने 
अधिक हैं। दूसरी बात यह है कि उर्दू हिन्दुस्तानी, बंगाली, मराठी, गुजराती आदि 
किसी की शब्द परम्परा से नहीं मिलती अतः वह इन भाषाओं के बोलनेवालों के बीच 
प्रचार कैसे पा सकती है। पर हिन्दी से उनका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कहीं कहीं 
तो केवल क्रिया आदि के रूपों को बदलने ही से दो भाषाएँ एक हो जाती हैं। अतः 
स्पष्ट है कि राजभाषा बनाने के लिए हम हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आहि ही 
में से किसी को चुन सकते हैं। उर्दू की ओर तो ध्यान ही नहीं जा सकता। ये भिन्न 
भिन्न भाषाभाषी थोड़ी बहुत राह दे सकते हैं, अपनी भाषाओं को बिलकुल किनारे 
नहीं कर सकते। हिन्दी की कोई पुस्तक उठाकर पढ़िए, उसे आपके पास बैठे हुए 
बंगाली, महाराष्ट्री और गुजराती थोड़ा बहुत सब समझ लेंगे पर उर्दू की कोई इबारत 
पढ़ने लगिए तो वे आपका मुँह ताकने लगेंगे। डॉक्टर साहब की भाँति क्या सब 
बंगालियों को अपने मधुसूदनदत्त, बंकिम और नवीन के वाक्यों पर कुछ भी ममत्व नहीं? 
क्या वे उनकी शब्दावली को बिलकुल पलट देंगे और गालिब और सौदा की भाषा 
लिखने पढ़ने लगेंगे । क्या हम अपने सूर, तुलसी, रहीम तथा हरिश्चन्द्र और प्रतापनारायण 
को बिलकुल भूल जायँ? इन हिन्दी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं के ठेठ शब्द भी 
प्रायः मिलते जुलते क्या एक ही हें। और वे सब आवश्यकतानुसार संस्कृत से सहायता 
लेती हैं। रह गई तमिल और तैलंगी, वे भी संस्कृत शब्दों की सहायता से चलती हैं। 
इस एकता को नष्ट करने की जो चेष्टा करे वह देश का हितैषी कभी नहीं हो सकता | 

इस बात को दुनिया जानती है कि उर्दू में संस्कृत वा प्राकृत शब्दों की रत्ती 
भर भी गुजर नहीं। अब उर्दू का ढाँचा और व्याकरण बिलकुल हिन्दी का है, उसके 
शब्द भी बहुत से हिन्दी के हैं, अतः व्याकरण सम्बन्धी किसी बात की खोज के लिए 
प्राकृत से होते हुए संस्कृत तक जाना होगा । इसी प्रकार शब्दों की व्युत्पत्ति भी प्राकृत 
और संस्कृत में टटोलनी होगी पर यह बात उर्दू पंडितों के लिए असम्भव ही है क्योंकि 
उर्दू साहित्य सेवा के लिए अरबी और फारसी की लियाकत की जरूरत होती है न 
कि संस्कृत और प्राकृत की। प्रायः सब उर्दू लेखक इन संस्कृत और प्राकृत शब्दों 
से लगाव न रखने के कारण अपनी भाषा के शब्दों की व्युत्पत्ति आदि कुछ भी नहीं 
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जानते। उनका व्याकरण विचार लखनऊ और दिल्ली के मुहावरों तक ही खत्म हो 
जाता है। हिन्दी में विभक्ति, प्रत्यय पर जो लेख संवाद पत्रों में निकले उन्हें उर्दू वालों 
ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा। पर हिन्दी पढ़ने लिखने वाले लोग चाहे वे संस्कृत 
न भी जानें बहुत से संस्कृत शब्दों के जानकार रहते हैं और प्राचीन (700 वर्ष तक 
के) ग्रन्थों को पढ़ते पढ़ते शब्दों की क्रमागत बनावट आदि का पूरा पूरा ध्यान रख 
सकते हैं। अतः देश में उर्दू फैलाना मानो एक तरह से मूर्खता फैलाना है, किसी 
उर्दू पंडित ने कुछ दिन हुए इतिहास की एक पुस्तक लिखी । उसमें मौर्यवंश का जिक्र 
करते हुए आपने लिखा-“यह खानदान मोरिया इसलिए कहलाया कि उसके झंडों 
पर मोर का निशान वना रहता था!” उर्दू द्वारा ऐसे ही लोगों की सृष्टि होगी? 
इसके बाद डॉक्टर निशिकान्त चटर्जी निजाम साहब के दरबार की तारीफ करते 
हुए उनकी शायरी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि 'आसफ' (निजाम बहादुर 
का तखल्लुस) की गजलें उनके राज्य के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सबके 
मुँह से सुनाई पड़ती हैं। निजाम वहादुर की तारीफ गाकर फिर आप उनके वजीर 
महाराज सर किशुन परशाद की तारीफ करते हैं, जो अपनी शायरी में अपना तखल्लुस 
“शाद' रखते हैं। मालूम होता है कि इसी इतने के लिए आपने इतना TAST रखा। 
आप अपने पक्ष के समर्थन में ये पाँच दलीलें पेश करते हैं- 

1. उर्दू भारतवर्ष की देशभाषा रही है और है। यह ढाका से लेकर कराची 
और लाहौर से लेकर TA तक बोली और समझी जाती है। अतः उसके बोलने 
वाले और भाषाओं के बोलने वालों की अपेक्षा अधिक हैं। 

जो बात हिन्दी के विषय में बड़े बड़े विद्वानों द्वारा कही जा रही है उसी को | 
डॉक्टर साहब ने उर्दू पर चढ़ाया है । हिन्दी बोलने वाली जनसंख्या ही को आपने कौशल 
से उर्दू बोलने और समझने वाली बतलाया है। पर इसे कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 
उर्दू में जो हिन्दी के शब्द मिले हैं, उन्हीं ने आपको यह कहने का अवसर दिया है। 
आपके “तशरीफ लाइए' “इस्म शरीक' और 'दौलतखाना' को समझने वाले किन किन 
Writ में मिलेंगे, बताइए तो। ‘afew’, “आपका नाम क्या है”, 'घर कहाँ है” जब 
कहा जाएगा तभी सभी प्रान्त के लोग समझेंगे । ये वाक्य ठेठ हिन्दी के हैं और समझ 
लिए गए। अब यदि हम इनके स्थान पर संस्कृत मिलाकर 'विराजिए', “आपका स्थान 
कहाँ है', कहें तो भी और प्रान्त वाले अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब पक्षपात छोड़कर 
विचारने की बात है कि देश में हिन्दी के समझने वाले अधिक हैं कि उर्दू के। 

2. उर्दू अंगरेजी के समान एक मिलीजुली और खिचड़ी भाषा है जिसमें हिन्दुओं 
और मुसलमानों दोनों के भाव हैं। 

इस कथन की असारता हम पहले दिखा चुके हैं। खेद के साथ कहना पड़ता 
है कि इस भाषा में हिन्दुओं के कोई भाव नहीं हैं। इसमें उनके धार्मिक शब्द तक 
नहीं, उनके पूर्व पुरुषों की अधिक चर्चा नहीं। इसमें हमारे नित्य के काम के शब्दों 
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का समावेश नहीं। हमारी बहुत सी ऐसी गृहस्थी की चीजें हैं जिनका नाम लेना 
भी उर्दू को नापसन्द है। हमारे जीवन से इस भाषा का कोई लगाव नहीं। बहुत 
से ऐसे संस्कृत शब्द हैं जिसे इस देश के स्त्री पुरुष, पढ़े अनपढ़े सब बोलते हैं 
पर जिनके उच्चारण करने तक की सामर्थ्य उर्दू में नहीं। किन्तु हमारे मुसलमान 
भाइयों के भाव और शब्द हिन्दी में बराबर पाए जाते हैं। मलिक मुहम्मद जायसी, 
नूर मुहम्मद आदि ने अपने धर्म की बहुत सी बातें अपनी हिन्दी पुस्तकों में लिखी 
ह। हिन्दी अरबी वा फारसी के शब्दों को उच्चारण करने में जरा सा भी नहीं हिचकती | 
मुसलमान लोग भी ईसाइयों की भाँति यदि अपने धर्म की बातों को हिन्दी में लिखा 
करें तो बड़ी अच्छी बात हो। 

डॉक्टर साहब ने हिन्दी और उर्दू के बीच एंग्लो सैक्सन और अंगरेजी का 
सम्बन्ध बतलाकर बड़ी विचित्रता की है। डॉक्टर साहब को जानना चाहिए कि 
हिन्दी एक मिलीजुली और साहित्य की ऊँची भाषा है। इसको विदेशी विद्वानों ने 
भी स्पष्ट कहा है। बेट साहब ने लिखा है- 

The number of Persian and Arabic words is sufficient to prove that 
Hindi, in common with other languages, is composite. 

8. उर्दू अंगरेजी के समान. एक कामकाजी और लचकदार भाषा है जिसमें 
जितनी नई बातें मिलाई जायँ सब मिल सकती हैं। इससे भविष्य में उसकी बेहद 
उन्नति हो सकती है। 

इसकी जाँच तो पहले हो चुकी । जिसमें हमारे नित्य के बोलचाल के संस्कृत 
शब्दों के उच्चारण करने की क्षमता नहीं, हमारे घरेलू और कामकाज के शब्द जिसकी 
नादरुचि के अनुकूल नहीं वह कितनी नई बातों को ग्रहण कर सकती है, समझने 
की बात है। नई बातों को ग्रहण करने का गुण हिन्दी में है। यह हिन्दी ही का गुण 
था कि उसमें अरबी और फारसी के बहुत ही कठिन रूढ़ शब्द मिलाकर कुछ लोगों 
ने अपने लिखने पढ़ने के लिए एक अलग भाषा बनाई जिसकी ध्वनि यहाँ तक विदेशी 
हो गई कि देश की बोलचाल और कामकाज के शब्द भी उसे अपरिचित और बेमेल 
लगने लगे। अब हिन्दी और उर्दू में भेद किस बात का है वह सुनिए। जो अरबी 
फारसी आदि के शब्द बोली में मिल गए हैं हिन्दी उनका व्यवहार बड़ी खुशी से करती 
है। पर यदि उसे नए शब्दों की जरूरत होती है तो अपनी और बहिनों की तरह उसे 
संस्कृत से लेती है। यह स्थिर करने के लिए कि कौन कौन से विदेशी शब्द हमारी 
बोली में मिल गए हैं हम देखते हैं कि किन किन शब्दों को वे लोग बोलते हैं जिन्होंने 
उर्दू वा फारसी की शिक्षा कभी नहीं पाई । जिन शब्दों को लोग पढ़कर वा मौलवी साहब 
से सीखकर बोलते हैं वे हमारी भाषा के नहीं समझे जाते। 

4. इसे अंगरेजी सरकार का सहारा रहा है और अब भी है। 

यह ठीक है कि इसका कारण यह है कि अंगरेजी सरकार ने इन प्रान्तों 
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के शासन सम्बन्धी कागज पत्र उसी भाषा में पाए। पर अंगरेज सरकार के पहले 
देश का राज्य जिन लोगों के हाथ में था उनका प्रवन्ध ऐसा विस्तृत और व्यवस्थित 
न था कि सारी प्रजा को वे लगाव में रख सकें। जिलों और तहसीलों के अमलों 
और क्लर्को की इतनी बड़ी सेना तब नहीं थी। प्रजा के बहुत से काम तो बिना 
किसी लिखापढ़ी के तै कर दिए जाते थे। अतः उस समय राजकाज किस भाषा 
में चलाया जाता है, इसकी परवा करने की किसी को उतनी जरूरत न थी। पर 
अव यह अवस्था नहीं है। अब सरकार इस बात को अच्छी तरह देख रही है कि 
कचहरियों में जो भाषा लिखीपढ़ी जाती है वह जन साधारण की भाषा नहीं है। 
उसको समझने के लिए बहुत से दीन प्रजाजन को पेट काट कर पैसे खर्च करने 
पड़ते हैं। दूसरे सरकार से सहारा पाकर ही कोई भाषा बड़ी नहीं हो जाती, उसे 
आप खुद आगे चलकर स्वीकार करते हैं। 

5. उर्दू ऐसी लिपि में लिखी जाती है जिसमें शीघ्र लेखन प्रणाली का गुण 
है और जो कैथी वा नागरी की अपेक्षा अधिक आसानी से लिखी जाती है। इसके 
सिवाय इसके अक्षर ऐसे सुन्दर और मनोहर होते हैं कि देखते ही बनता है। 

जनाब डॉक्टर साहब! यह ख्याल बहुत पुराने जमाने का है कि हिन्दी की 
अपेक्षा उर्दू बहुत ही जल्दी लिखी जाती है। अब यह गलत साबित हुआ। और 
थोड़ी जल्दी लिखी भी जाय तो उसके पढ़ने की दिक्कत उसकी तेजी से सौ गुनी 
हजार गुनी बढ़कर है। जिस फारसी लिपि की गड़बड़ी के कारण चौथाई प्रजा त्राहि 
त्राहि कर रही है, जिसमें हमारे मुँह से निकले हुए शब्दों को ठीक ठीक अंकित 
करने की शक्ति नहीं, उससे हमें क्या लाभ पहुँच सकता है? जिनको एक दिन 
में सीखकर लोग मनुष्य के मुँह से निकली हुई प्रत्येक ध्वनि को अंकित करने 
में समर्थ हो सकते हैं उन नागरी अक्षरों के गुण वतलाने की यहाँ जगह नहीं। 
जिस वर्णमाला के वैज्ञानिक क्रम और विभाग को देखकर योरोपियन विद्वान्‌ इतने 
चकित हुए कि उसे अपौरुषेय तक कह डाला उसके इस रूप से जो भारतवासी 
अपरिचित रहे तो उसे हमारे दुर्भाग्य के कारणों में से समझना चाहिए। 

रही फारसी अक्षरों की खूबसूरती की बात। निगाह से देखनेवालों की तो 
बात ही क्या, इस देश के अधिकांश लोग इसे जानते हैं। जिन अक्षरों का अच्छा 
टाइप तक नहीं ढल सकता उन्हें लेकर शिक्षित समाज क्या करेगा? 

इसके उपरान्त चटर्जी साहब ने जान बीम्स और अपने उर्दू हिन्दी के शिक्षक 
गार्सा डि टासी के वाक्य उद्धुत करके अपने मत को पुष्ट करना चाहा है। पर 

i डॉक्टर साहब को चाहिए था कि वे सब विद्वानों की सम्मतियों का मिलान करके 
देखते। डॉक्टर हार्नली ने तो साफ कहा है- 
With the extension of the Mohammedon Power, the use of Urdu 


spread over the Hindi area, but it remained the Language of those 
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exclusively, who were more immediately connected with that power. It 
never became the vernacular of the people. इसके सिवाय चटर्जी साहब को 
जानना चाहिए कि उन दोनों विद्वानों के पीछे जिनका आपने प्रमाण दिया है, भाषा 
सम्बन्धी खोज बड़ी छानबीन के साथ हुई है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपना क्या मत 
प्रकट किया है इस पर भी आपने विचार किया? 

आगे चलकर चटर्जी महोदय उर्दू सेवियों को चेताते हैं कि “भाइयो, अगर 
तुम उर्दू का प्रचार करना चाहते हो तो हिन्दी के अधिक शब्दों का व्यवहार करो, 
क्योंकि यह एक साधारण नियम है कि भाषा को उन्नति उसकी विशुद्धता, सरलता, 
और सुबोधता के अनुसार होती है। इस कथन में डॉक्टर महोदय स्वीकार करते 
हैं कि हिन्दी के शब्द अधिक सुबोध और सरल हैं। अगर आप एक अजनबी बोली 
को फैलाना चाहते हैं तो इस देश की स्वाभाविक भाषा हिन्दी ने आपकी कौन सी 
गठरी मारी है कि आप इतने जोश से उर्दू को और सव भाषाओं से जुड़ी हिन्दी 
की ओर से फेरा चाहते हैं? अब तो महाराष्ट्र, बंगाल और गुजरात आदि प्रान्तों 
के विद्वान्‌ भाई नागरी अक्षरों और हिन्दी भाषा के लिए उद्योग कर रहे हैं तब आप 
अपनी डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग क्यों पकाने लगे? 

दूसरी सलाह आप यह देते हैं कि उर्दू लेखकों और ग्रन्थकारों को चाहिए 
कि वे लोग अपने भाव, अपने नायक नायिका और अपनी उपमाएँ भारतवर्ष से 
लिया करें, अरब और फारस से नहीं। अर्थात्‌ वे हातिम, नौशेरवाँ और रुस्तम की 
जगह कर्ण, युधिष्ठिर और भीम की तारीफ किया करें, बुलबुल की सदा की जगह 
कोयल और पपीहे की वाणी सुनें। लाला और नरगिस की जगह कुन्द केतकी की 

बहार देखें, यारों के गन्दे कूचों को छोड़ लताकुंज और काननों के फेरा लगाएँ, शृंगार 
में कफन, खून और खंजर का बीभत्स व्यापार छोड़ दें। 

अन्त में आप अपने इन नीचे लिखे हुए वाक्यों से उर्दू की यथार्थ स्थिति 
आप ही खोल देते हैं! 

“मुसलमानों को भारतवर्ष के प्राचीन ऐतिहासिक महापुरुषों का उतना ही 
अभिमान करना चाहिए जितना कि हिन्दुओं को। यदि इस देश के सब मुसलमान 
भारतवर्ष के प्रति वैसा ही प्रेम प्रगट करते जैसा कि उनके एक भाई ने किया तो 
आज उर्दू साहित्य पर यह कलंक न लगाया जाता कि वह परिपूर्ण और उन्नत 
भावों से युक्त नहीं है, वह देश की आजकल की आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं 
है, वह देश के भविष्य के शिक्षित सन्तानों के काम की नहीं है।” 

पाठक, इन उपर्युक्त वाक्यों से हम क्या समझे? यही न कि उर्दू को एक 
विशेष वर्ग के लोगों ने अपने लिए बनाया है। वह देश के लोगों की भाषा नहीं है। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, दिसम्बर, 1909 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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भाषा की उन्नति 


सर्वसाधारण की शिक्षा देशभाषाओं...दारा हो सकता है । देश (की भाषाएँ) जितनी 
ही अधिक उन्नत होंगी सर्वसाधारण के विचार भी उतने ही अधिक उन्नत होंगे । 
भाषा की उन्नति से हमारा मतलब दो बातों से है- 

1. एक तो भाषा रूपी कल की उन्नति, अर्थात उसको अवतारण वा 
प्रकाशन शक्ति की वृद्धि, जिससे हृदय का कोई भाव भी खींचकर बाहर निकाला 
जा सके, सृष्टि का कोई रहस्य भी हृदय के भीतर प्रत्यक्ष किया जा सके। यह 
उन्नति कुछ तो शब्दों की संख्या पर निर्भर रहती है, पर विशेषकर उनकी 
योजना पर। शब्दों का भंडार भरापूरा रहने पर भी नवीन और स्वतन्त्र योजना के 
बिना भाषा जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है, आगे नहीं बढ़ती। अतः उसकी वृद्धि ऐसे 
लेखकों के हाथ में पड़कर होती है जो अपनी भावनाओं के अनुसार भाषा को ले 
चल सकते हैं। जिन्हें किसी शब्द के पहिले एक बँधे हुए विशेषण के सिवाय 
कोई दूसरा रखते डर लगता है, उनके किए कुछ नहीं हो सकता । जो कई भाषाओं 
की भिन्न भिन्न प्रदर्शन प्रणालियों को परखकर वस्तुओं के भिन्न भिन्न रूपों और 
गुणों से जानकार रहते हैं आरम्भ में वे भी अपनी भाषा द्वारा देशवासियों को 
विस्तृत और सूक्ष्म दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। अंगरेजी कई भाषाओं की वर्णन 
प्रणालियों को लेकर अपनी इतनी उन्नति कर सकी है। जो पुस्तकें और भाषाओं 
से अनुवादित होकर अंगरेजी में जाती हैं वे नई बातों की जानकारी फैलाने के साथ 
ही साथ प्रच्छन्न रूप से अंगरेजी भाषा में नवीन नवीन वर्णन शैलियों की भी जड़ 
जमाती हैं। अंगरेजी भाषा पर पूर्वीय साहित्य का बड़ा भारी असर पड़ा है | संस्कृत 
और फारसी पुस्तकों के अनुवादों ने अंगरेजी...वर्णन शैली को प्रशस्त किया है। 
19वीं शताब्दी के कई अंगरेज कवियों में जगह-जगह पूर्वीय वर्णन प्रणाली की छाया 
साफ दिखाई पड़ती है। इसी से संस्कृत आदि और भाषाओं के अनुवाद जहाँ तक 
अविकल हो सकते हैं, अंगरेजी में किए जाते हैं। पृथ्वी पर की अनेक जातियाँ 
ज्यों-ज्यों अपना व्यवहार एक दूसरे के साथ बढ़ाती जाती हैं त्यों त्यों उनकी भाषाओं 
की वर्णन प्रणालियाँ प्रशस्त होती जाती हैं। किसी वस्तु का कई रीति से वर्णन 
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करना मानो उसे कई भिन्न भिन्न स्थानों से खड़े होकर देखना है। अच्छे लेखक 
वे हैं जो अपने पाठकों को ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निर्दिष्ट 
वस्तु का अंगःप्रत्यंग प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः वर्णन प्रणाली की प्रशस्तता वा उन्नति 
पहिली चीज है। 

महाराष्ट्र साहित्य सम्मेलन इन्हीं के उद्योग...। 

2. दूसरी उन्नति प्रत्येक विषय के ग्रन्थों की बढ़ती है। जब हम अच्छी 
समुपयोगी कल प्रस्तुत कर चुके तब हमें उससे भरपूर काम लेने और अच्छा- 
अच्छा माल तैयार करने का उद्योग करना चाहिए। तैयारी के समय देश की माँग 
और आवश्यकता का ध्यान रख लेना भी बहुत जरूरी है। हिन्दी में अभी जिन 
जिन विषयों के अभाव हैं उनका पूरा करना भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों के हाथ 
में है। आधुनिक विज्ञान, दर्शन, शिल्प, शासन शास्त्र आदि के पारगामी जो 
हमारे प्रसिद्ध देशी भाई हैं हिन्दी की उनसे प्रार्थना है कि वे अपने अपने विषयों 
के अच्छे सर्वांगपूर्ण ग्रन्थ या तो स्वयं लिखा करें या उनकी तैयारी में सहायता 
दिया करें। मुझे पूरा भरोसा है कि केवल ऐसे लोगों को छोड़ जिन्हें यह सूझ 
रही है कि इस देश में सब विद्याओं और कलाओं का प्रचार अंगरेजी ही के 
द्वारा होगा और किसी के ....................... पर सोचने की बात है कि क्या 
भारतवर्ष के प्रत्येक श्रेणी के स्त्री-पुरुष कभी एकदम अंगरेजी बोलने लगेंगे? अथवा 
जो थोड़े से लोग अंगरेजी लिखे पढ़े हैं उन्हीं से हमारी राजनीतिक, सामाजिक और 
औद्योगिक सब आवश्यकताएँ पूरी हो जायँगी। क्या सब दिन इस बात की 
जरूरत बनी रहनी चाहिए कि हम पहिले एक विदेशी भाषा सीखने का श्रम उठाएँ 
तब जाकर कहीं किसी वैज्ञानिक वा औद्योगिक विषय का आरम्भ ati निश्चय 
समझिए कि विज्ञान और कला आदि जब तक दूसरे की भाषा में हैं तब तक वे 
दूसरे की सम्पत्ति हैं। फिर हम क्यों न इन विषयों को अपनी पूँजी और अपना 
सहारा बना लें। इनके बिना पृथ्वी पर की कोई जाति अब अपना अस्तित्व कायम 
नहीं रख सकती। 

में हर्ष से फूले अंग नहीं समाता जब देखता हूँ कि अमेरिका और इंग्लैंड 
की उच्च शिक्षा पाए हुए हमारे कुछ दूरदर्शी और विद्वान देश भाई इस बात को 
समझ रहे हैं। पंडित सत्यदेव ने, जिनके लेख 'सरस्वती' में बराबर देखने में आते 
हैं, अमेरिका के शिकागो नगर में “हिन्दी साहित्य समिति स्थापित करके बड़ी 
दूरदर्शिता का काम किया है। इस समिति का प्रभाव यह पड़ेगा कि जो भारतवासी 
अमेरिका में वैज्ञानिक शिक्षा पाने जायेगे वे अपना सम्बन्ध अपनी देशभाषा से बनाए 
रख सकेंगे और उसके प्रति अपने कर्त्तव्य को समझते रहेंगे। बाबू महेश चरण सिंह 
अमेरिका से विज्ञान और कृषि की ऊँचे दरजे की शिक्षा प्राप्त करके लौटे हैं। इन्होंने 
रसायन शास्त्र को एक पुस्तक लिखकर हमारी आशाओं के लिए एक अच्छा आधार 
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खड़ा कर दिया है। इसी प्रकार हम प्रत्येक विभाग के विद्वानों से कुछ न कुछ आसरा 
रखते हैं। जापान की राजधानी टोकियो में एक हिन्दी विद्यालय का खुलना कुछ 
कम आशा बँधनेवाली बात नहीं है। सुनते हैं कि जापानी लोग भी नागरी अक्षरों 
के गुण को कुछ कुछ पहिचानने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि उनकी भाषा भी नागरी 
अक्षरों में बड़ी सफाई के साथ लिखी जा सकती है। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जनवरी, 1910 ई.) 
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भान्य भाषा 


सबसे पहिले हमें यह देखना है कि साहित्य की भाषा का संगठन होता कैसे है। 
एक भाषा ग्रहण करने के पहिले लोग लिखने पढ़ने में अपने अपने प्रान्त की भिन्न 
भिन्न बोलियों का व्यवहार करते हैं। जिस भू भाग में लिखने की चर्चा तथा भिन्न 
भिन्न प्रदेशों के लोगों के सम्मेलन का अवसर अधिक होता है, अच्छे प्रभावशाली 
कवि और ग्रन्थकार होते हैं, उनकी बोली का अनुकरण धीरे धीरे और भागों के 
लोग भी करने लगते हैं। इस प्रकार क्रमशः यह बोली और प्रान्तों के पढ़े लिखे 
लोगों पर अपना अधिकार जमाकर एक बड़े भू भाग की साहित्य भाषा बन जाती 
है। अतः यह सिद्ध हुआ कि साहित्य की भाषा यथार्थ में किसी एक प्रान्त की 
बोली ही है जो कुछ परिवर्तित और परिमार्जित होती, आवश्यकतानुसार दूसरी बोलियों 
के शब्दों को समेटती अन्य प्रान्तों के बीच भी फैल जाती है। वह कोई बिलकुल 
गढ़ी हुई, बनावटी या आकाश से उतरी हुई भाषा नहीं होती। यदि उस बोली का 
व्याकरण सीधा, और उसके नियम विस्तृत हुए तो वह और भी जल्दी अपने लिए 
जगह कर लेती है। जो लोग संस्कृत को बिलकुल बनावटी और गढ़ी हुई भाषा 
समझे हुए हैं उन्हें शायद यह बात अच्छी न लगे। पर यदि वे विचार कर देखेंगे 
तो उनके जी में भी यह बात जमने लगेगी कि आरम्भ में एक मूल आर्य भाषा 
से निकल कर फैली हुई अनेक बोलियों में से एक को चुनकर ही उसका संस्कार 
किया गया था। यदि ऐसा न होता तो पाणिनि को अपने सूत्रों में पूर्वीय और पाश्चात्य 
प्रयोगों का निर्देश नहीं करना पड़ता। जब कुछ आर्य लोग पंजाब से चलकर जहाँ 
उनकी बस्ती जम गई थी, पूर्व और दक्षिण की ओर फैलने लगे तब उनकी बोलियों 
में स्थानिक भाषाओं के संसर्ग से विभेद पड़ने लगा। इसी अनार्यत्व को बचाने के 
लिए प्राचीन वैयाकरण पंजाब और अफगानिस्तान के पास की बोली को आर्यो की 
टकसाली भाषा मानकर उसके नियम ढूँढ़ दूँ कर निकालने लगे। अतः यह न 
समझना चाहिए कि इन नियमों और सूत्रों के जितने प्रयोग सिद्ध हो सकते हैं 
वा जितने शब्द बन सकते हैं वे सबके सब बोलचाल में थे। 

यद्यपि आरम्भ में हिन्दी कविता भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न बोलियों 
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में होनी आरम्भ हुई पर 16वीं शताब्दी के कृष्णोपासक वैष्णव कवियों के समय 
से उसे कुछ कुछ एकरूपता प्राप्त होने लगी। देश के प्रत्येक विभाग के लोग व्रजभाषा 
में ही कविता करने का प्रयत्न करने लगे। कवित्त, सवैया, छप्पय आदि के लिए 
तो मानो व्रजभाषा बनी ही थी। केवल दोहे और चौपाइयों में और प्रान्तों की बोलियों 
के लिए जगह रह गई । यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी अपनी कवितावली 
की भाषा व्रज ही रक्खी। अतः हमें यह कहने में कुछ संकोच नहीं कि इन्हीं ब्रज 
के भक्‍त कवियों की भाषा ऐसी हुई जो अपने मण्डल से और आगे बढ़ी और फैली। 
आज यदि ये व्रजभाषा के कवि राह न निकाल गए होते तो वर्तमान हिन्दी और 
उर्दू गद्य को इतने विस्तृत भूभाग में स्थान न मिलता, सारे उत्तरीय भारत के लिए 
एक साहित्य भाषा संगठित न होती। 

आगरे और दिल्ली के आसपास की बोली ही गद्य के लिए चुनी गई। लल्लू 
लाल ने अपना प्रेमसागर इसी बोली में लिखा। अब यह खड़ी बोली साहित्य की 
मान्य भाषा हो गई है। इधर बोलियों का मुख्य प्रभेद क्रिया के रूपों में देख पड़ता 
है। अतः यह जानने के लिए कि हिन्दी की यह टकसाली भाषा यथार्थ में कहाँ 
की है हमें देखना होता है कि उसकी क्रिया के रूपों का व्यवहार किस भूभाग के 
ग्रामों में होता है। यह जानी हुई बात है कि 'हम आते हैं', 'वे जा रहे हैं', और 
“वह आवेगी” आदि वाक्य दिल्ली, आगरा, मेरठ आदि के देहातों को छोड़ बनारस, 
बलिया और आजमगढ़ के देहातों में नहीं बोले जाते। अतः वर्तमान हिन्दी भाषा 
का घर दिल्ली, आगरे के आसपास की भूमि ही कही जा सकती है। यहाँ पर खड़ी 
बोली और व्रजभाषा के भेद निर्णय की आवश्यकता नहीं है। पंजाबी तथा व्रजभाषा 
का संगम स्थान दिल्ली की खड़ी भाषा पर अधिक जोर दिया गया है जिससे पंजाब 
और गंगा जमुना के प्रदेश एक भाषा सूत्र में बँध गए। अस्तु, किसी शब्द का कौन 
सा रूप ग्राह्म होगा, इसे स्थिर करने के लिए हम यह देखते हैं कि उस शब्द का 
कौन सा रूप ऊपर कहे हुए स्थानों में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार किस शब्द 
वा वाक्य की अपेक्षा कौन शब्द वा वाक्य माननीय है इसका निश्चय भी किया 
जाता है, जैसे-बनारस, मिरजापुर, गोरखपुर आदि के पढ़े लिखे लोग 'थरिया', “सूति 
जाव' आदि न लिखकर “थाली” 'सो जाओ!” लिखेंगे। इसी तरह “गोड' के स्थान 
पर वे 'पैर' ही लिखेंगे। जो लोग लिखने पढ़ने की हिन्दी में इन प्रान्तीय शब्दों 
को लाते हैं वे कुशिक्षित समझे जाते हैं। खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि कुछ 
हिन्दी लेखक इस प्रान्तीय दोष (Provincialism) से अपने को नहीं बचा सकते 
हैं। अभी हाल में एक पुस्तक बनी है जिसमें खड़ी बोली के साथ एक पूर्वीय जिले 
के प्रचलित शब्दों का बड़ा dem मेल कराया गया है। 

समाप्त करने के पहिले एक बात कह देना आवश्यक है। यद्यपि यह मान्य 
भाषा (Standard Language) यथार्थ में एक प्रान्त की बोली ही होती है पर जब 
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वह एक बड़े भूभाग की साहित्य भाषा हो जाती है तब वह अपनी संकीर्णता को 
कम करने लगती है। वह अपने अभाव की पूर्ति के लिए और और प्रान्तो के शब्दों 
को लेती है। यदि किसी पशु, पक्षी, वृक्ष या किसी और वस्तु का नाम उसके मूलस्थान 
में न हुआ तो और प्रान्तो में उनके जो नाम प्रचलित हैं वे ले लिए जाते हैं। अभी 
हमारी हिन्दी में बहुत से पशु पक्षी तथा और बहुत सी वस्तुओं के नाम स्थिर नहीं 
हैं। लोग अपने प्रान्त के अनुसार उनके लिए भिन्न भिन्न नामों का प्रयोग करते 
हैं। अब ये नाम उपर्युक्त प्रक्रियानुसार स्थिर हो जाने चाहिए। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मार्च, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि भाग-4] 


34 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[2 SR SN. TRCN NNN SES CS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हम हिन्दी हिन्दी क्यों चिल्लाते हैं 


यह तो सब लोग जानते हें कि आज दिन जो हिन्दी की अवस्था देखी जाती है 
वह पूर्व उद्योगों से उपस्थित हुई है न कि समय की स्वच्छन्द गति से। यदि आज 
से 40 वर्ष पहले कुछ दूरदर्शी महात्मा समय की बिगड़ी हुई चाल के विरुद्ध खड़े 
होकर बल न लगाते तो सर सैयद अहमद के कथनानुसार हिन्दी गँवारों की ही 
बोली हो जाती और फिर उसमें न 'सम्पत्तिशास्त्र', 'केमिस्ट्री' और (वैज्ञानिक कोश' 
बनने की नौबत आती, न भारतमित्र, हितवार्ता और अभ्युदय देखने में आते। इन 
प्रदेशों के बहुत से आदमियों का गार्हस्थ जीवन किरकिरा होता चला जाता, उनके 
भावों से उनकी माता, पत्नी, भगिनी आदि के भावों की सहयोगिता बराबर घटती 
चली जाती और वे लाचार तवायफों की 'अदबी खिदमात' से अपना पेट भरते रहते। 
जिन परम्परागत पवित्र भावों का पोषण भारत की रमणियाँ दृढ़ता से करती आ 
रही हैं उनसे उन्हें अलग करने की अपेक्षा उन पुरुषों को अपने लिए दूसरे समाज 
में आनन्द Seat सहज था। हमारे देश की स्त्रियाँ राम, लक्ष्मण, सीता, सावित्री, 
नल दमयन्ती सम्बन्धी रोम रोम में भरे हुए आवेग को निकाल कर शीरी फरहाद 
और लैला मजनूँ के इश्क का सबक कहाँ तक सीखतीं। वे अपनी “फूलों की सेज', 
पिया परदेश' 'कमल और भौंरा”, 'कोयल और पपीहे', 'सावन भादों की अँधेरी रात' 
वाले प्यारे गीतों को भूल, खंजर और कफन लेकर अपने पतियों को जनाजे में सुला 
उन्हें सीधा कब्र का रास्ता कैसे दिखलातीं? वे सुख दुःख, दया, माया, प्रीति आदि 
सीधे सादे शब्दों का बोलना छोड़ 'दक्काक', 'तगाफुल, और 'बुग्ज' आदि सीखने 
के लिए अपना गला कहाँ तक cardi? इसी से पुराने of के केवल फारसी उर्दू 
की तालीम पाए हुए लोगों का गार्हस्थ बन्धन बहुत ढीला देखा गया है धर्मानुकूल 
पवित्र प्रणय का निर्वाह उनमें बहुत कम देखा गया है। इस प्रकृति के प्रभेद का 
सोचनीय प्रभाव हम बहुतेरे घरानों में अब तक देख रहे हैं। देश के चिर पोषित 
साहित्य के भावों से सहानुभूति न रखने के कारण न जाने कितने अभागे अपनी 
अद्धांगिनी तक के अन्तःकरण का सृष्टि सौन्दर्य नहीं देख सकते। अपने परिवार 
में उन्हें वह सुख और शान्ति नहीं मिल सकती जिनकी छाया में मनुष्य संसार 
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के बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। हमारे इन प्रदेशों के बहुतेरे पढ़े लिखे लोगों का 
गार्हस्थ्य जीवन रोचकतारहित, फीका और शिथिल हो गया है। उनमें सहयोग, उत्साह 
और प्रेम की वह मात्रा नहीं जो बंग और महाराष्ट्र आदि देशों में देखी जाती है। 
स्त्री पुरुष किसी एक आख्यायिका पर, किसी एक इतिहास पर, किसी एक कविता 
पर वाग्विलास करते हुए यहाँ कम देखे जाते हैं। दोष अपनी हिन्दी भाषा से उदासीन 
कुछ पुरुषों का है। स्त्रियों से यह आशा करने की अपेक्षा कि वे विदेशी भावों को 
घोल कर पी जायँ इन कर्त्तव्यविमूढ़ पुरुषों के लिए स्वदेशीय साहित्य की ओर ध्यान 
देना अधिक उचित है। हे समाज सुधार की पुकार मचानेवालो, तुमने कभी इस 
दोरंगेपन पर भी ध्यान दिया है? ध्यान रक्खो कि जब तक देशी साहित्य के संचार 
से परिवार में भावों का सम्मेलन न होगा तब तक ये लोग अपने गार्हस्थ्य जीवन 
से शक्ति, उत्साह और प्रफुल्लता नहीं प्राप्त कर सकते। अब से तुम हिन्दी भाषा 
को फैलाना अपना कर्त्तव्य समझो और समाज का इस विपत्ति से उद्धार करो। 

उर्दू के लेखक भी अपने बेढंगेपन को अब देखने लगे हैं। अभी उस दिन 
उर्दू साहित्य सम्मेलन के सभापति ने उर्दू शायरी पर देशी रंगत चढ़ाने की तजवीज 
बतलाई थी। पर भाइयो! 'कोयल के नगमो' और 'कदम्ब के गुंचों' से तो और 
भी बचना चाहिए। मेरा अभिप्राय यह कदापि नहीं कि विदेशी साहित्य का अध्ययन 
न किया जाय। मेरी विनती इतनी ही है कि अपना भाषा सम्बन्धी अस्तित्व न 
खो दो, अपने कई सहस्र वर्षों के संचित भावों को तिलांजलि मत दो। 

ऊपर हम अपनी सामाजिक हानि दिखला चुके | कहना न होगा कि जो लोग 
अपने परिवार के मेल में नहीं वे जनसंख्या की सहानुभूति से कितनी दूर जा पड़े होंगे, 
सर्वसाधारण के हृदय को कैसे स्पर्श कर सकते होंगे? उनके अक्षर, उनकी बोली तथा 
उनकी धारणाओं का सहारा लिए बिना वे उन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं? अपने 
और प्रान्तों के भाइयों से जो भाषा सम्बन्ध था उसे तोड़ ये उर्दू को सर्वस्व मानने वाले 
लोग क्या बन गए इसे मैं अपने पिछले लेखों में दिखला चुका हूँ। अतः राजनीतिक 
सम्प्रदाय के लोगों का भी परम धर्म है कि वे इस भाषा सम्बन्धी एकता को नष्ट 
न होने दें और चटपट हिन्दी के प्रचार में लग जायँ । 

धर्म सम्बन्धी सभाओं के लिए भी हिन्दी के द्वारा काम करना परम आवश्यक 
है। इस बात को ईसाई लोगों ने बहुत जल्दी समझा और अपनी पुस्तकें व पैम्फलेट 
आदि हिन्दी में छपवा कर अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। देखिए, इनके भजन 
देश के प्रचलित भावों को लिए हुए कैसे देशी ठंग पर बने होते हैं। यदि मुसलमान 
लोग भी इसी वात का अनुसरण करें और हिन्दी की ओर ध्यान दें तो उनके बहुत 
से भाई अपने धर्म की अमूल्य शिक्षाओं से वंचित न रहें। सनातन धर्म और आर्य 
समाज के प्रचारकों से भी हमारी इतनी प्रार्थना है कि वे अब हिन्दी की उन्नति 
के उपायों को अपनी कार्यावली में सम्मिलित करें। 
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अब हम अन्त में अपने हिन्दी प्रेमी भाइयों की ओर आते हैं जिन्होंने उसकी 
उन्नति का वीड़ा उठाया है। उनके ध्यान देने की बात यह है कि हिन्दी अभी 
ऐसे मार्ग पर नहीं आ गई कि आप लोग उसे समय के आधीन छोड़कर किनारे 
हो जायें। इससे मेरा यह तात्पर्य नहीं कि हिन्दी में अच्छी पुस्तकें नहीं बन रही 
हैं, समाचार पत्र नहीं निकल रहे हैं, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि उनके प्रचार 
के लिए उस जोर शोर के साथ उद्योग नहीं हो रहा है जिस जोर शोर के साथ 
पहले हो गया। उसके मार्ग की बाधाओं को हटाने का यत्न यथेष्ट नहीं देखने में 
आता। यही कारण है कि हिन्दी में अच्छी पुस्तकें भी छपती हैं समाचार पत्र भी 
निकलते हैं पर जितने आदमियों के हाथों में उन्हें जाना चाहिए उतने आदमियों 
के हाथ में वे नहीं पहुँच पाते। इस प्रकार प्रकाशकों और लेखकों का उत्साह ढीला 
रहता है। अस्तु, नीचे लिखी बातों का चाहे जिस प्रकार हो प्रबन्ध करना चाहिए- 
1. उपयुक्त स्थानों पर हिन्दी पुस्तकों की लाइब्रेरी और दुकान खोलना। 
2. अंगरेजी स्कूलों में छात्रों को दूसरी भाषा हिन्दी लेने के लिए वृत्ति आदि द्वारा 
उत्साहित करना। 
3. घूम घूम कर हिन्दी की उपयोगिता पर व्याख्यान देनेवालों का प्रबन्ध करना। 
4. प्रजा को चेताना कि अदालत में दरख्वास्तें आदि हिन्दी में भी पड़ सकती 
हैं तथा हिन्दी में अधिक दरख्वास्तों के पड़ने का प्रबन्ध | 
5. सरकार से प्रार्थना करना कि अदालत के मुहर्रिर लोग समन और डिगरी 
आदि की नकल हिन्दी में भी लिखा करें। 
6. राजा महाराजाओं से अपने दरबार में हिन्दी को आश्रय देने और उसके साहित्य 
का पोषण करने के लिए अपील करना। 
7. हिन्दी नाटकों का घूम घूम कर अभिनय करनेवाली व्यवसायी मंडलियों की 
स्थापना | 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अप्रैल-मई, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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हिन्दी की पूर्व और वर्तमान स्थिति 


समस्त उत्तरीय भारत के बीच हिन्दी की स्थिति क्या थी और अब क्या है इसका 
संक्षेप विचार आवश्यक जान पड़ता है। देश के गार्हस्थ्य, सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धर्म सम्बन्धी जीवन से इसका कितना लगाव रहा है तथा और देशभाषाओं 
से इसका क्या सम्बन्ध चला आ रहा है यही देखने का थोड़ा बहुत प्रयत्न हम 
यहाँ करेंगे । 

कोई भाषा जितने ही अधिक व्यापारों में मनुष्य का साथ देगी उसके विकास 
और प्रचार की उतनी ही अधिक सम्भावना होगी । वह भाषा जो किसी विशेष अवसर 
वा स्थान के लिए गढ़ी जाती है लाख उपाय करने पर भी जन साधारण के नित्य 
प्रति के व्यवहार में नहीं घुस सकती । जिन बातों को हम अधिक सुनते हैं, जिन 
वस्तुओं को हम अधिक देखते हैं, जिन शब्दों को हम अधिक बोलते हैं, उन्हीं को 
लक्ष्य किए हुए जो साहित्य चला है वही हमारा साहित्य है और वही भूले भटकों 
को प्रकाश का काम देगा। हमारे हदय को उन शब्दों को सुनकर द्रवीभूत होने का 
अभ्यास अधिक रहता है जो हमारे घरों में सुनाई पड़ते हैं क्योकि वहाँ प्रकृति से 
हमारा अधिक मेल रहता है। अब यदि हम इन शब्दों और वाक्यों को बिलकुल 
छोड़ दें तो हमारी लिखने पढ़ने की भाषा में वह शक्ति नहीं रह जाती। समाज 
भी इसी गार्हस्थ्य जीवन का एक विकास है अतः हमारी हिन्दी को जो प्रेरणा इतिहास 
की बड़ी बड़ी घटनाओं से मिली है वह किसी से छिपी नहीं है। लाहौर के चन्दबरदाई 
की वीररसोद्गारिणी कविता युद्ध में अग्रसर होते हुए महाराज पृथ्वीराज के कानों 
में बराबर पड़ती रही। बीकानेर के पृथ्वीराज के एक दोहे ने महाराणा प्रतापसिंह 
पर जादू का असर किया। भूषण के कवित्त महाराष्ट्र के वीर छत्रपति शिवाजी के 
मन में औरंगजेब के अन्याय को दमन करने की उत्तेजना बराबर बनाए रहे। शेख 
बुरहान के चेले कुतबन और मलिक मुहम्मद जायसी ऐसे हिन्दूभावों से सहानुभूति 
रखनेवाले कवि हुसेनशाह और शेरशाह को लोकप्रिय और प्रजापालक बनाने में सहायक 
हुए। 15वीं शताब्दी से देश में हिन्दी द्वारा भक्ति का जो स्रोत उमड़ा उसने सारे 
उत्तरीय भारत को प्रेम और शांत रस में मग्न कर दिया। सारांश यह कि 800 वर्ष 
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से जातीय जीवन में जितने उलट फेर होते आए उन सबका आभास हिन्दी साहित्य 
में विद्यमान है और किसी जाति के साहित्य का यही लक्षण है। हिन्दी आरम्भ 
ही से उत्तरीय भारत के एक बड़े भूखंड की लिखने की भाषा रही। उसी में जाति 
का पूर्व अनुभव संचित है और अब भी उसी तक जनसाधारण की पहुँच है। 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार देश में फैल रहा है। हिन्दी की शब्दावली 
को कुछ रूपान्तरों के साथ बंगला, मराठी और गुजराती आदि में व्याप्त देख दूरदर्शियों 
को यह सूझने लगा है कि हिन्दी उन स्थानों की भी साहित्य भाषा अच्छी तरह 
हो सकती है जहाँ उपर्युक्त भाषाएँ बरती जाती हैं। यद्यपि लोगों का ध्यान इस 
ओर अव आकर्षित हुआ है पर यह स्थिति हिन्दी को प्राचीन समय में प्राप्त थी 
और उसने उसके बल पर अपनी सीमा के बाहर हाथ पैर भी फैलाए थे पर पीछे 
भिन्न भिन्न देशभाषाओं में साहित्य की वृद्धि हो जाने पर वह कुछ दब सी गई। 
हिन्दी सारे उत्तरीय भारत की राष्ट्रभाषा पुराने समय में भी थी। मैथिल कवि विद्यापति 
ठाकुर ने अपने पदों को हिन्दी से मिलती जुलती भाषा में लिखने के अतिरिक्त 
कुछ कविताएँ शुद्ध हिन्दी में भी रची हैं। बंग भाषा के पुराने कवि भारतचन्द राय 
ने भी हिन्दी में कुछ कविताएँ की हैं। इससे प्रतीत होता है कि उत्तरीय भारत में 
हिन्दी किसी समय साहित्य की परिष्कृत भाषा समझी जाती थी। गुजराती के पुराने 
नाटकों में पहिले पात्रों का कथोपकथन व्रजभाषा में कराया जाता था। अब भी गुजरात 
में व्रजभाषा का व्यवहार बहुत है। तुलसी, सूर आदि महाकवियों के पद बहुत दूर 
दूर तक फैले । जम्मू में “सुदामा मन्दिर देख डरे” आदि पद स्त्रियों में बराबर प्रचलित 
हैं। महाराष्ट्र के राजदरवारों में हिन्दी कवियों का बड़ा मान होता था। हिन्दी पद्य 
महाराष्ट्र देश में बड़ी चाह से सुने जाते थे। पहिली ही भेंट में भूषण के कवित्तों 
को सुनकर शिवाजी का प्रसन्न होना यह सूचित करता है कि शिवाजी लिखने 
पढ़ने की हिन्दी अच्छी तरह जानते थे। पूना, नागपुर, इंदौर आदि के मरहठे दरबारों 
में हिन्दी कवियों के रहने का पता बराबर लगता है। अतः यह मान लेने में कोई 
संकोच नहीं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा का रूप पहिले से प्राप्त है। हाँ, यह ठीक 
है कि जानबूझकर किसी ने एक भाषा फैलाने के विचार से कोई प्रयत्न नहीं किया 
था। कुछ और ही कारणों से उसने अपने लिए आपसे आप जगह की थी। उसी 
स्थान की प्रचलित भाषा (समुदाय विशेष की गढ़ी हुई नहीं) का लोग दूर दूर तक 
अनुकरण करते हैं जहाँ सामाजिक, राजनीतिक तथा धर्म सम्बन्धी अभिप्रायो से 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के लोग कुछ दिन आकर रहते हैं। दिल्ली और आगरा बहुत 
दिनों तक भारतवर्ष के प्रधान नगर रहे जहाँ अनेक भिन्न प्रदेशों के लोगों का समागम 
होता था। उसके अतिरिक्त करोड़ों यात्रियों का मथुरा (आगरे के पास ही है) में 
आकर कथा वार्त्ता में दिन बिताना भी पश्चिमी हिन्दी के प्रचार का उत्तेजक हुआ। 
अष्टछाप के कवियों ने तो व्रजभाषा का सिक्का और भी जमा दिया और वह साहित्य 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 39 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की टकसाली भाषा बन गई। यहाँ तक कि गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी, जिनके 
रामचरितमानस को डॉक्टर ग्रियर्सन साहब अवधी बोली में लिखा बतलाते हैं, 
कवितावली आदि की भाषा प्रायः व्रजभाषा ही THAT है। दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली 
भी, यद्यपि वह साहित्य क्षेत्र में अग्रसर न हो सकी, लोगों की बोलचाल पर अपना 
अधिकार करती रही। भिन्न भिन्न प्रान्तीय बोलियाँ बोलने वाले लोग बड़े नगरों 
में परस्पर इस बोली का व्यवहार बोलचाल में करने लगे। जब मोलवी लोगों ने 
देखा कि बोलचाल में खड़ी बोली का प्रचार खूब हो रहा है तब उन्होंने एक कपोलकल्पना 
की कि शाहजहाँ के लश्कर से एक नई जबान उर्दू पैदा हुई है और उसमें किताबें 
लिखने लगे। पीछे से ज़बान की तहक़ीक़ात करनेवाले आलिमों ने उसे 'बिरज भाषा, 
फ़ारसी, अरबी और तुरकी का एक मुरक्कब बतलाया', यह न सोचा कि इस तरह 
से भी संसार में कोई नई भाषा बनी है। किसी देश की भाषा में चाहे और देश 
के शब्द मिल जायँ और मिलते ही हैं, तथा उसका कुछ रूपान्तर हो जाय पर एक 
नई भाषा नहीं बन सकती। अतः उर्दू को एक नई भाषा बतलाना भ्रम है, वह 
यथार्थ में फ़ारसी अरबी मिश्रित खड़ी हिन्दी है। यही बात डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी 
स्वीकार की है और हिन्दुस्तानी को पश्चिमी हिन्दी का एक भेद माना है। 
इसी प्रकार जिस भाषा का व्यापार, लेनदेन वा केवल राजकाज ही में अधिक 
काम पड़ता है वह सर्वप्रिय साहित्य भाषा नहीं बन सकती। क्योंकि उसकी पहुँच 
थोड़े से ऐसे मानव व्यापारों ही तक होती है जिनकी अवधि और सीमा बहुत थोड़ी 
तथा जिनका योगफल जीवन के और और व्यापारों से बहुत कम होता है। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मार्च, 1911 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 
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देशी भाषाओं का पुनरुज्जीवन 


मराठी के प्रसिद्ध पत्र 'केसरी' में आजकल उपर्युक्त शीर्षक की लेखमाला निकल 
रही है। अव तक जो अंश निकला है उसका सार यह है — 

पचास वर्ष से देश में अंगरेजी भाषा का प्रचार खूब हो रहा है। मेरी समझ 
में अंगरेजी की शिक्षा को पूर्णता को पहुँचा कर भारतवासी रुकेंगे और देशी भाषाओं 
की ओर ध्यान देंगे। इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इधर पाँच वर्ष के बीच में 
लोगों के विचारों ने खूब पलटा खाया है। विदेशी भावों को देशी रूप में लाने, नवीन 
कोश आदि बनने की चर्चा इत्यादि चारों ओर सुनाई पड़ने लगी है। देशी भाषाओं 
में लिखने और व्याख्यान देने की प्रवृत्ति भी बढ़ चली है। सन्‌ 1894 में मि. जस्टिस 
रानडे ने यूनिवर्सिटी के सामने कहा था कि “मराठी का प्रश्न Home mle ERT 
के प्रश्न के समान है।” 

अंगरेजी भाषा के अध्ययन से देशी भाषा के प्रति अनुराग और ममत्व बढ़ा 
है। यद्यपि इस कथन में विरोधाभास देख पड़ता है पर यह ठीक है। अंगरेजी के 
प्रचार के कारण देशी भाषाओं पर एक प्रकार का संकट आने के कारण उसकी 
रक्षा के विषय में अपने लोगों का ध्यान गया है। पेशवाई के 150 वर्षों में मराठी 
भाषा की जो उन्नति नहीं हुई थी वह इधर पचास वर्ष के अंगरेजी शासन में हुई 
है। अंगरेजी भाषा और देशी भाषाएँ साथ-साथ चल सकती हें। यदि एक म्यान 
में दो तलवारें एक साथ नहीं रह सकतीं तो भिन्न भिन्न अवसरों पर रह सकती 
हैं। मनुष्य के मन और भाषा का भी यही सम्बन्ध है। एक भाषा का ज्ञान सदैव 
दूसरी भाषा का सहायक होता है। ऐसी अवस्था में कौन एक भाषा हिन्दुस्तान में 
जीवित रहेगी यह प्रश्न ही नहीं उठता । समाज को कार्यक्षमता के विचार से अनेक 
भाषाओं की आवश्यकता हुआ करती है। आजकल ऐसी ही आवश्यकता उपस्थित 
हुई है। महाराष्ट्र ही को लीजिये। यहाँ आजकल एक क्या चार भाषाओं के सीखने 
की जरूरत है। मराठी तो जन्म भाषा ही ठहरी। रही संस्कृत, वह मराठी का साथ 
नहीं छोड़ सकती । दन्तकथा, पूर्व इतिहास, धर्म, आदि सब संस्कृत से लिये हुए हैं। 

वर्तमान स्थिति में केवल संस्कृत और मराठी से ही काम नहीं चल सकता 
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क्योंकि समयानुकूल ज्ञान और व्यवहार आदि के लिए अंगरेजी की इतनी आवश्यकता 
है कि उसके बिना विद्वान से विद्वान पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता । अंगरेजी 
न जाननेवालों की दशा नींद से उठकर सहसा उजाले में आने वाले आदमी के समान 
है। राजकाज, व्यापार, शिल्प आदि का निर्वाह बिना अंगरेजी जाने नहीं हो सकता। 
जो जगत्‌ के भिन्न-भिन्न देशों में उत्पन्न उत्कृष्ट ज्ञान का सम्पादन करना चाहते 
हैं उनके लिए अंगरेजी को छोड़ और कोई गति नहीं। अगर आज पेशवाओं का 
समय होता तब भी राज्यप्रबन्ध आदि की उन्नति के लिए अंगरेजी सीखनी ही 
पड़ती। चीन और जापान का उदाहरण प्रत्यक्ष है। 

लेकिन केवल मराठी, संस्कृत और अंगरेजी ही से महाराष्ट्रं का काम नहीं 
चल सकता। देश में एकता का विचार फैल रहा है। परस्पर के आचार-विचार को 
समझने की आकांक्षा उत्पन्न हो रही है। इसके लिए एक देशी व्यापक भाषा की 
आवश्यकता होगी। यह भाषा कौन होगी इसमें विवाद है। सर गुरुदास बैनर्जी की 
राष्ट्रीय शिक्षण नामक पुस्तक के अनुसार प्रत्येक प्रान्त में दो-दो देशी भाषाएँ रहेंगी। 
बंगाल में बंगला और हिन्दुस्तानी, संयुक्त प्रान्त और पंजाब में हिन्दी और उर्दू 
बम्बई में मराठी और गुजराती, मद्रास में तामिल और तैलंगी यही दो मुख्य भाषाएँ 
रहेंगी | 

वर्तमान समय में हिन्दी का प्रचार सबसे अधिक है। पर उसमें वाड्मय 
(साहित्य) की कमी है। बंगला के बोलने वाले केवल चार करोड़ हैं। परन्तु साहित्य 
की दृष्टि से यह अग्रस्थानीय है, मराठी पुस्तकों से बंगला में जितने भाषान्तर होते 
हैं उनकी अपेक्षा बंगला पुस्तकों के मराठी अनुवाद कहीं अधिक होते हैं। गुजराती 
भाषा व्यापार धन्धे के लिए अधिक उपयोगी है। इस प्रकार किसी में कुछ और 
किसी में कुछ गुण होने से देशी भाषाओं में एक प्रकार की बाजी सी लगी हुई 
है। इस बाजी को कौन ले जायगा यह प्रश्‍न मनोरंजक तो है पर हम लोगों के 
लिए गौण है। यह निश्चय है कि उपर्युक्त चार भाषाएँ प्रत्येक सुशिक्षित मनुष्य 
के सामने आवेगी । सारांश यह कि चाहे अंगरेजी को कितना ही राजकीय महत्त्व 
प्राप्त हो पर वह राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अप्रेल, 1911 ई.) 
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हिन्दी में लिंग नियम 


12 मई के लीडर में एक महाशय हिन्दी भाषा के लिंग सम्बन्धी नियमों के विषय 
में लिखते हैं- 

1. “वर्तमान समय में बिहार और छोटानागपुर के लोग अपने युक्त प्रान्त और 
पंजाब के भाइयों के साथ हिन्दी बोलने में बड़ा संकोच करते हैं क्योंकि बिहारी लोग 
सम्बन्ध कारक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में उर्दू व्याकरण के नियमों का सदैव 
पालन नहीं कर सकते | इससे पश्चिमी प्रान्त के लोग इनकी कुछ हँसी उड़ाते हैं जो कि 
इन्हें बहुत बुरी लगती है। परिणाम यह होता है कि इन दोनों के बीच न वैसी घुलकर 
बातचीत होती है और न हेलमेल होता है। यह मेल की बाधा बहुत जल्दी दूर हो 
सकती है यदि उर्दू के लिंग सम्बन्धी अनावश्यक नियम हिन्दी से निकाल दिए जायँ ।” 

2. “हिन्दी बोलने वाले लड़कों के मस्तिष्क पर इन सम्बन्ध कारक, सर्वनाम, 
विशेषण और क्रिया के लिंग सम्बन्धी नियमों के सीखने में व्यर्थ का बोझ पड़ता है। 
इन लड़कों के अपनी भाषा सीखने के मार्ग में यह एक बड़ी भारी अड़चन है जिसके 
कारण वे अपनी भाषा अच्छी तरह सीख नहीं सकते। इन नियमों को उड़ा देने से 
हिन्दी भाषा बहुत जनप्रिय और घर के बच्चों के लिए बहुत सुगम हो जायगी |” 

8. “भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का बहुत 
सच्चा प्रयत्न हो रहा है। पर दूसरे प्रान्त के निवासियों को इस भाषा को सीखने 
में जो बड़ी भारी अड़चन है वह सम्बन्ध कारक, विशेषण और क्रिया आदि का 
लिंग सम्बन्धी नियम है। हम हिन्दी भाषियों को इस बात पर गर्व करना चाहिए 
कि हमारी भाषा राष्ट्रभाषा बनाई जानेवाली है। हम सब लोगों को उन अन्य भाषा 
भाषियों की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिए जो हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 
का प्रशंसनीय प्रयत्न कर रहे हैं तथा उन लोगों के लिए जिनकी वह मातृभाषा 
नहीं है जहाँ तक हो सके उसका सीखना आसान कर देना चाहिए!” 

4. “दूसरा प्रशंसनीय उद्योग हिन्दी भाषा और हिन्दी साहित्य की उन्नति के 
. लिए हो रहा है। इस उद्योग में तभी सफलता होगी जब हम आँख मूँदकर दूसरी भाषाओं 
का अनुकरण करना छोड़ दें। उर्दू हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए कोई आवश्यक 
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नहीं है कि हम व्यर्थ के बन्धन में अपने को Stet | जब हम जानते हैं कि उस बन्धन से 
भाव और विचार प्रकट करने में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती और जो केवल 
मकतब के मुसलमान मौलवियों का सिखाया हुआ है। अब तक उर्दू हिन्दी का पोषण 
करनेवाली समझी जाती रही है जो इतिहास के बिलकुल विरुद्ध है। अतः जब तक 
हम उर्दू के अनावश्यक बन्धनों को न तोड़ फेंकेंगे तब तक हमारी भाषा की उन्नति न 
होगी, क्योंकि स्वच्छन्दता ही वृद्धि का मूल और उसका अभाव ही उसका बाधक है।” 

5. “इस समय उच्च श्रेणी के लोगों और निम्न श्रेणी के लोगों की हिन्दी 
में बड़ा अन्तर है। व्याकरण सम्बन्धी बन्धन जिसके कारण शुद्ध भाषा का सीखना 
साधारणजनों के लिए कठिन होता है जितने ही अधिक होंगे उतना ही शुद्ध हिन्दी 
और गँवारू हिन्दी, लिखने पढ़ने की हिन्दी तथा बोलने चालने की हिन्दी में अन्तर 
पड़ेगा। इन व्याकरण के अनावश्यक नियमों को दूर कर दीजिए, फिर शुद्ध हिन्दी 
और साधारण हिन्दी, लिखने की हिन्दी और बोलने की हिन्दी में वह अन्तर नहीं 
रह जायगा और हमारी भाषा और अपभ्रष्ट न होगी।” 

6. “भिन्न भिन्न वस्तुओं के नाम हिन्दी में 2000 से कम न होंगे अतः 
सम्बन्ध कारक, विशेषण और क्रिया आदि के नियमों का पालन करने के लिए 
इनमें से प्रत्येक शब्द के जुदे लिंगों को जो मनमाने निर्धारित किए गए हैं, याद 
करना पड़ता है। यह धारणाशक्ति पर एक बड़ा भारी बोझ डालता है जिसका जीवन 
में कुछ फल नहीं है। हिन्दी में उन जड़ पदार्थों के लिंग का निर्णय करने के लिए 
कोई नियम नहीं है जो और सब भाषाओं में क्लीव माने जाते हैं। अँगरेजी भाषा 
में बहुत थोड़े से जड़ पदार्थ हैं जो स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे-Ship, Train, Earth 
९८. पर उसमें सम्बन्ध विशेषण वा क्रिया के लिए कोई लिंग नियम नहीं है। पर 
हिन्दी में ऐसे शब्दों की संख्या पर ध्यान दीजिए उसमें न जाने कै हजार शब्द 
ऐसे मिलेंगे जिनके लिंग का कोई नियम नहीं और जिनके अनुसार सम्बन्ध, विशेषण 
और क्रियाओं के रूप होते हैं। इनको सीखना व्यर्थ के लिए परिश्रम करना है जबकि 
इनसे विचारों के प्रकाशित करने में कोई विशेष सहायता नहीं मिलती |” 

7. “भाषा का उद्देश्य एक दूसरे पर अपने विचारों को प्रगट करना है। अतः 
व्याकरण का कोई ऐसा नियम जो उसमें सहायता देने के स्थान पर बाधा डाले सर्वथा 
त्याज्य है, यदि भाव पर विचार किया जाय तो उसकी बीबी और उसका बीबी, गाड़ी 
आती है और गाड़ी आता है तथा लू चलती है और लू चलता है में कोई अन्तर नहीं 
है। अस्तु, अपनी भाषा को हम ऐसे अनावश्यक बन्धनों से क्यों जकड़ दें जिससे 
सीखने वालों के मस्तिष्क और धारणा शक्ति पर व्यर्थ का बोझ पड़े और वे हतोत्साह 
होकर उससे किनारा खींचें ।” 

8. “उर्दू को छोड़ और कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसमें भूमंडल की समस्त वस्तुओं 
के लिए इस प्रकार मनमाने लिंग नियम हों और जिसमें सम्बन्ध, विशेषण और क्रियाओं 
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के रूपों में लिंग का नियम हो। उड़िया, बंगाली और अँगरेजी आदि किसी भाषा में 
यह बात नहीं है। क्यों कोई बुद्धि सम्पन्न मनुष्य यह कहेगा कि इसके विना ये भाषाएँ 
कम मधुर हैं? यह सच है कि कई पीढ़ियों से सुनते सुनते हमें उनका अभ्यास पड़ 
गया है। पर यह भी सच है कि थोड़े ही दिनों के अभ्यास से वह दूर भी हो सकता 
है। यह आशा की जा सकती है कि यदि यह अनावश्यक वन्धन न केवल पुस्तकों 
और सामाजिक पत्रों से वरन्‌ लोगों की बोलचाल से भी निकाल दिया जाए तो बहुत 
नहीं दस वर्षों में हमें उसके अभाव का फिर अभ्यास हो जाएगा।” 

9. “प्रायः यह देखा गया है कि बंगालिन स्त्रियों को हिन्दी सीखने की अभिलाषा 
होती है जिससे वे अपनी हिन्दी बोलनेवाली बहिनों से हिलमिल सकें। भिन्न भिन्न 
प्रान्तों की स्त्रियों के परस्पर मिलने की आवश्यकता पुरुषों के परस्पर हेल मेल बढ़ाने 
की आवश्यकता से भी बढ़कर है, क्योंकि इसके लिए एक भाषा का होना परम 
आवश्यक है और हिन्दी ही इस योग्य है कि वह परस्पर की भाषा हो सके, यदि 
उसका व्याकारण सम्बन्धी यह मूढ़ विश्वास दूर हो जाय जो कई सौ वर्ष के मुसलमानी 
शासन के कारण उत्पन्न हो गया है। हिन्दी अब अपनी उन्नति के लक्षण दिखा 
रही है अतः इस अवसर पर उसे राष्ट्रभाषा होने योग्य करने का यत्न करना चाहिए 1” 

इस लेख में जो विषय उठाया गया है वह अवश्य हिन्दी प्रेमियों के ध्यान 
देने योग्य है पर उसमें जो दो चार बातें कही गई हैं वे ठीक नहीं हैं, पहले तो 
सम्बन्ध कारक विशेषण और क्रियाओं के लिंग सम्बन्धी नियमों को उर्दू के नियम 
बतलाना बिलकुल असम्भव है। यह रूपान्तर का नियम हिन्दी का है और बराबर 
चन्द कवि से लेकर आज तक व्यवहत होता आया है। प्रान्तिक बोलचाल में भी 
इन नियमों का पालन पंजाब से लेकर विहार तक बराबर होता है । यह लिंग नियम 
संस्कृत से हिन्दी में आया है, मुसलमानों के समय से नहीं चला है। विशेषण में 
लिंग भेद तो संस्कृत के अनुसार ही है। अब रही क्रिया की बात। लेखक महाशय 
को जानना चाहिए कि हिन्दी की क्रियाएँ प्रायः कृदन्त हैं। कृदन्त प्रतिपदिक के 
तुल्य माना जाता है। अतः इसमें लिंग आदि का विधान होगा ही। 

काशी राज्य के स्टेट गजट को केवल अंगरेजी और उर्दू में देख समस्त 
हिन्दीभाषियों को बड़ा खेद हुआ है। काशिराज से हिन्दी प्रेमी बहुत कुछ उपकार की 
आशा रखते हैं । बनारस के जिले में प्रायः सब लोग हिन्दी ही जानते हैं और नागरी अक्षरों ही 
से परिचित È उर्दू बहुत थोड़े से लोग जानते हैं । बनारस के जुलाहे तथा अन्य रोजगारी 
मुसलमानों के हिसाब किताब हिन्दी में हैं। न जाने क्या समझकर महाराज काशिराज ने 
हिन्दी को अपने दफ्तरों में स्थान देना उचित नहीं समझा । मैं समझता हूँ किसी अस्थायी 
कारणवश ही महाराज साहब ने ऐसा किया है और आगे चलकर वे इस आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान देंगे और हिन्दी को स्थान देकर राज्य के शुभ की वृद्धि करेंगे। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मई, 1911 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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भाषा की शक्ति 


भाषा का प्रयोग मन में आई हुई भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए होता है। 
इससे यह समझना कि संसार की किसी भाषा द्वारा मनुष्य के हृदय के भीतर की 
सब भावनाएँ ज्यों की त्यों बाहरी सृष्टि में लाई जा सकती हैं ठीक नहीं। किन्तु 
किसी भाषा की श्रेष्ठता निश्चित करने के लिए यह विचार करना आवश्यक होता 
है कि वह अपने इस कार्य्य में कहाँ तक समर्थ है अर्थात्‌ हृदयस्थित भावनाओं 
का कितना अंश वह प्रतिबिंबित करके झलका सकती है। अभी तक मानव कल्पना 
में, ऐसे ऐसे रहस्य छिपे पड़े हैं जिनको प्रकाशित करने के लिए कोई भाषा ही 
नहीं बनी है। यद्यपि विचारों की सृष्टि भाषा से पहिले की है पर आगे चलकर 
जब भाषा खूब पुष्ट हो जाती है तब वह विचार करने का उन्नत ढंग बतलाने 
लगती है। जो जातियाँ हमसे उन्नत हैं उनके विषय में यह अवश्य समझना चाहिए 
कि उनके विचार करने का ढंग हमसे उन्नत है। अतः सब सुधारों से पहिले विचार 
करने की प्रणाली का सुधार आवश्यक है। 

भाषा की बोधनशक्ति दो वस्तुओं पर अवलंबित है-'शब्दविस्तार और 
“शब्दयोजना! | 


शब्दविस्तार 


जिस भाषा में शब्दों की कमी है उसका प्रभाव मनुष्य के कार्य्यकलाप पर बहुत 
थोड़ा है। उस भाषा को बोलनेवाला बहुत सी बातों को जानता हुआ भी अनजान 
बना रहता है। यद्यपि शब्दों की बहुतायत से भाषा की पुष्टि होती है तथापि कई 
बातें ऐसी हैं जो उसकी सीमा स्थिर करती है। जिस जलवायु ने हमारे स्वभाव और 
रूप रंग को रचा उसी ने हमारे शब्दों को भी सृजा। ये शब्द हमारे जीवन के अंग 
समान हैं; इनमें से हर एक हमारी किसी न किसी मानसिक अवस्था का चित्र 
है। इनकी ध्वनि में भी हमारे लिए एक आकर्षण विशेष है। निज भाषा के किसी 
शब्द से जिस मात्रा का भाव उद्भूत होता है उस मात्रा का समानअर्थवाची किसी 
विदेशीय शब्द से नहीं। क्योंकि पहिले तो विजातीय शब्दों की ध्वनि ही हमारी 
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स्वाभाविक रुचि से मेल नहीं खाती दूसरे वे विस्तार में हमारे मानसिक संस्कार 
के नाप के नहीं होते। आजकल हिन्दी की अवस्था कुछ विलक्षण हो रही है। उचित 
पथ के सिवाय उसके लिए तीन और मार्ग खोले गए हैं-एक जिसमें बिना विचार 
के संस्कृत के शब्द और समास बिछाए जाते हैं, दूसरा जिसको उर्दू कहना चाहिए; 
इनके अतिरिक्त एक तृतीय पथ, भी खुल गया है जिसमें अप्रचलित अरबी, फारसी 
और संस्कृत शब्द एक पंक्ति में बैठाए जाते हैं। में यह नहीं चाहता कि अरबी 
और फारसी आदि विदेशीय भाषाओं के शब्द जो हमारी बोली में आ गए हैं, जिन्हें 
बिना बोले हम नहीं रह सकते, वे निकाल दिए जायँ । किन्तु क्लिष्ट और अचलित 
विदेशीय शब्दों को व्यर्थ लाकर भाषा के सिर ऋण मढ़ना ठीक नहीं। सहायता के 
लिए किसी अन्य विदेशीय भाषा के शब्दों को लाना हानिकारक नहीं; किन्तु उनकी 
संख्या इतनी न हो कि मिल्टन के शब्दों में, वे स्थानीय भाषा के अधीन रहकर 
काम करने के स्थान पर उसी को अधिकारच्युत करने का यल करने लगें। अब 
यहाँ पर प्रश्‍न हो सकता है कि अरबी वा फारसी के कौन शब्द हिन्दी में लिए 
जायँ और कौन न लिए जायँँ। मेरी समझ में तो वे ही अरबी फारसी शब्द लिए 
जा सकते हैं जिनको वे लोग भी बोलते हैं जिन्होंने उर्दू कभी नहीं पढ़ा है, जैसे-ज़रूर, 
मुकदमा, मजदूर आदि। जो शब्द लोग मौलवी साहब से सीख कर बोलते हैं उनका 
दूर होना ही हिन्दी के लिए अच्छा है। 

राजा शिवप्रसाद खिचड़ी हिन्दी का स्वप्न ही देखते रहे कि भारतेन्दु ने स्वच्छ 
हिन्दी की शुभ्र छटा दिखा कर लोगों को चमत्कृत कर दिया। लोग चकपका उठे। 
यह बात उन्हं प्रत्यक्ष देख पड़ी कि यदि हमारे प्राचीन धर्म, गौरव और इतिहास 
की रक्षा होगी तो इसी भाषा के द्वारा। स्वार्थी लोग समय समय पर चक्र चलाते 
ही रहे किन्तु भारतेन्दु की स्वच्छ चन्द्रिका में जो एक बेर अपने गौरव की झलक 
लोगों ने देख पाई वह उनके चित से न हटी। कहने की आवश्यकता नहीं कि 
भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अलग झलकाती है, वही उसके हृदय 
के भीतरी पुरजों का पता देती है जिसका निदान उन्नति के उपचार के लिए आवश्यक 
है। वही उसके पूर्व गौरव का स्मरण कराती हुई, हीन से हीन दशा में भी, उसमें 
आत्माभिमान का स्रोत बहाती है। किसी जाति को अशक्त करने का सबसे सहज 
उपाय उसकी भाषा को नष्ट करना है। हमारी नस नस से स्वदेश और स्वजाति 
का अभिमान कैसे निकल गया? हमारे हृदय से आर्य भावनाओं का कैसे लोप हो 
गया? क्या यह भी बतलाना पड़ेगा? इधर सैकड़ों वर्षो से हम अपने पूर्वसंचित संस्कारों 
को जलांजलि दे रहे थे। भारतवर्ष की भुवनमोहिनी छटा से मुँह मोड़कर शीराज़ 
और इस्फहान की ओर लौ लगाए थे; गंगा जमुना के शीतल शान्तिदायक तट को 
छोड़कर इफरात और दजला के रेतीले मैदानों के लिए लालायित हो रहे थे। हाथ 
में अलिफ लैला की किताब पड़ी रहती थी, एक झपकी ले लेते थे तो अलीबाबा 
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के अस्तबल में जा पहुँचते थे। हातिम की मखावत के सामने कर्ण का दान और 
युधिष्ठिर का सत्यवाद भूल गया था; शीरीफरहाद के इश्क ने नल दमयन्ती के 
सात्विक और स्वाभाविक प्रेम की चर्चा बन्द कर दी थी। मालती, मल्लिका, केतकी 
आदि फूलों का नाम लेते या तो हमारी जीभ लटपटाती थी या हमको शर्म मालूम 
होती थी। वसन्त ऋतु का आगमन भारत में होता था, आमों की मंजरियों से चारों 
दिशाएँ आच्छादित होती थीं। पर हमको कुछ खबर नहीं रहती थी; हम उन दिनों 
गुलेलाला और गुले नरगिस के फिराक में रहते थे। मधुकर गूँजते और कोइलें कूकती 
थीं, पर हम तनिक भी न चौंकते थे। अड्डे पर कान लगाए हम बुलबुल का नाला 
सुनते थे। 

अप्रचलित फारसी शब्दों के बिना हमारा कोई काम भी नहीं अँटकता क्योंकि 
उनके स्थान पर रखने के लिए हमें न जाने कितने संस्कृत क्या हिन्दी ही शब्द 
मिल सकते हैं। हाँ जिन विचारों के लिए हिन्दी वा संस्कृत शब्द न मिलें उनको 
प्रगट करने के लिए हम विजातीय अप्रचलित शब्द लाकर अपनी भाषा की वृद्धि 
मान सकते हैं। एक ही निर्दिष्ट वस्तु के लिए अनेक शब्दों के होने से भाषा की 
क्रिया में कुछ नहीं होती। जैसे सूर्य्य के लिए रवि, मार्त्तड, प्रभाकर, दिवाकर और 
चन्द्रमा के लिए शशि, इन्दु, विधु मयंक आदि बहुत से शब्दों के होने से भाषा 
की बोधनशक्ति में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, केवल ध्वनि की भिन्नता वा नवीनता 
से हमारा मनोरंजन होता है और भाषा में एक प्रकार का चमत्कार आ जाता है 
जो कविता के लिए आवश्यक है। इन अनेक नामों में से साधारण गद्य में उसी 
शब्द को स्थान देना चाहिए जो सबसे अधिक प्रचलित है जैसे सूर्य्य चन्द्रमा । 'रवि 
उदय होता है”, "भास्कर अस्त होता है”, 'विधु का प्रकाश फैलता है” ऐसे ऐसे वाक्य 
कानों को खटकते हैं और कृत्रिम जान पड़ते हैं। हाँ जहाँ “प्रचंड मार्तड की उदूदंडता, 
दिखाना हो वहाँ की बात दूसरी है पर मैं तो वहाँ भी ऐसे शब्दों की उतनी अधिक 
आवश्यकता नहीं समझता। शब्दालंकार केवल कविता के लिए प्रयोजनीय कहा 
जा सकता है। गद्य में उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं। गद्य में तो उसके 
और और गुणों के अन्वेषण ही से छुट्टी नहीं मिलती। गद्य की श्रेष्ठता तो भावों 
की गुरुता और प्रदर्शन प्रणाली की स्पष्टता वा स्वच्छता ही पर अवलंबित है; और 
यह स्पष्टता और स्वच्छता अधिकतर व्याकरण की पाबन्दी और तर्क की उपयुक्तता 
से सम्बन्ध रखती है। सारांश यह कि आधुनिक शैली के अनुसार गद्य में वाक्य 
क्रम और अर्थ ही का विचार होता है नाद का नहीं। 


शब्द योजना 


यहाँ तक तो शब्द विस्तार की बात हुई। आगे भाषा के इससे भी गुरुतर और 
प्रयोजनीय अंश अर्थात्‌ शब्दयोजना पर ध्यान देना है। भाषा उत्पन्न करने के 
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लिए असंख्य शब्दों का होना ही बस नहीं है। क्योंकि पृथक पृथक वे कुछ 
भी नहीं कर सकते। वे कल्पना में इन्द्रियकम्प द्वारा खचित एक एक स्वरूप 
के लिए भिन्न भिन्न संकेत मात्र हैं कोई ऐसा पूरा विचार (Complete notion) 
उत्पन्न करने के लिए जो मनुष्य की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव डाले अर्थात उसकी 
भौतिक वा मानसिक स्थिति में कुछ फेरफार उत्पन्न करे हमें शब्दों को एक 
साथ संयोजित करना पड़ता है। जैसे कोई मनुष्य सड़क पर चला जाता हैं 
यदि हम पीछे से उसको सुनाकर कहैं कि 'मकान” तो वह मनुष्य कुछ भी 
ध्यान न देगा और चला जायगा, किन्तु यदि पुकारें कि 'मकान गिरता है' तो 
वह अवश्य चौंक पड़ेगा और भागने का उद्योग करेगा। शब्द योजना का प्रभाव 
देखिए! प्रत्येक मनुष्य का धर्म्म है कि वह इस कार्य्य में बड़ी सावधानी Te | 
बहुत से शब्दों को जोड़ने ही से भाषा उत्पन्न नहीं होती; उसमें उपयुक्त क्रम, 
चुनाव और परिणाम का विचार रखना होता है। निश्चय जानिए कि शब्दों 
के मेल में बड़ी शक्ति है। एक भावुक मनुष्य थोड़े से शब्दों को लेकर भी 
वह वह चमत्कार दिखला सकता है जो एक स्तब्ध चित्त का मनुष्य चार भाषाओं 
का कोश लेकर भी नहीं सुझा सकता। कुछ दिन पहिले हमारी हिन्दी की स्थिति 
ऐसी हो गई थी कि उस का विचारश्षेत्र में अग्रसर होना कठिन देख पड़ता 
था। बने बनाए समास, जिन का व्यवहार हजारों वर्ष पहिले हो चुका था, लाकर 
भाषा अलंकृत की जाती थी। किसी परिचित वस्तु के लिए जो जो विशेषण 
बहुत काल से स्थिर थे, उनके अतिरिक्त कोई अपनी ओर से लाना मानो भारतभूमि 
के बाहर पेर बढ़ाना था। यहाँ तक कि उपमाएँ भी स्थिर थीं। मुख के लिए 
चन्द्रमा, हाथ पैर के लिए कमल, प्रताप के लिए सूर्य्य, कहाँ तक गिनावैं । 
जहाँ इनसे आगे कोई बढ़ा कि वह साहित्य से अनभिज्ञ ठहराया गया अर्थात्‌ 
इन सब नियत उपमाओं का जानना भी आवश्यक समझा जाता था। पाठक: 
यह भाषा की स्तब्धता है, विचारों की शिथिलता है और जाति की मानसिक 
अवनति का चिह्न है। अब भी यदि हमारे कोरे संस्कृतज्ञ पंडितों से कोई बात 
छेड़ी जाती है तो वे चट कोई न कोई श्लोक उपस्थित कर देते हैं और उसी 
के शब्दों के भीतर चक्कर खाया करते हैं, हजार सिर पटकिए वे उसके आगे 
एक पग भी नहीं बढ़ते। यदि कोई जाल वा धोखे से किसी की सम्पत्ति हर 
ले तो पंडित जी कदाचित्‌ उसके सम्मुख उसके कार्य की आलोचना इसी चरण 
से करेंगे-“स्वकार्य्य साधयेद्धीमान्‌।” उनकी विचार शक्ति इन शलोकों से चारों 
ओर जकड़ी हुई है; उसको अपना हाथ पैर हिलाने की स्वच्छन्दता कभी नहीं 
मिलती | ऐसी दशा में उन्नति के मार्ग में एक पग भी आगे बढ़ना कठिन 
होता है। समाज की यह एक बड़ी भयानक अवस्था है। 
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अलंकार 
इसी प्रकार अनुप्रास से टैंकी हुई शब्दों की लम्बी लरी इस बात को सूचित करती 
है कि लेखक का ध्यान विचारों की अपेक्षा शब्दों की ध्वनि की ओर अधिक है। 
आरम्भ ही में कहा गया कि भाषा का प्रधान उद्देश्य लोगों को भावों वा विचारों 
तक पहुँचाना है न कि नाद से रिझाना जो कि संगीत का धर्म्म है। शब्दमेत्री वा 
यमक दिखलाने के उद्देश्य से ही लेखनी उठाना ठीक नहीं। यदि आपकी कल्पना 
में सतोगुण की कोई मनोहारिणी छाया देख पड़ी हो तो आप उसे खींच कर संसार 
के.सम्मुख उपस्थित कीजिए, यदि आपके हृदय में विचारों की रगड़ से कोई ऐसी 
ज्योति उत्पन्न हुई हो जिसके प्रकाश में जीव अपना भला बुरा देख सकते हों तो 
आप उसे बाहर लाइए, अन्यथा व्यर्थ कष्ट न उठाइए। हम देखते हैं कि इसी रुचि 
वैलक्षण्य के कारण हमारे हिन्दी काव्य का अधिक भाग हमारे काम का न रहा। 
वहाँ विचित्र ही लीला देखने में आती है। घनाक्षरी, कवित्त, सवैया के 'कविन्दों' 
ने कुछ शब्दों का अंग भंग कर दो एक ('सु' ऐसे) अक्षरों की अगाड़ी पिछाड़ी लगाकर 
बलात्‌ और निष्प्रयोजन उन्हें एक में नाथ रखा है। वर्णन शक्ति की शिथिलता 
के कारण रसों (Sentiments) के उद्रेक के लिए अत्यन्त अधिकता से नादवैलक्षण्य 
का सहारा लिया गया है। श्रृंगार रस की कविता में “सरस', 'मंजु', 'मंजुल' आदि 
शब्दों के हेतु कुछ स्थान खाली करना पड़ा है-“मंजुल मलिंद गुंजै मंजरीन मंजु 
मंजु मुदित मुरैली अलवेली डोलें पात पात।” 

कविजी ने न जाने किस लोक में मुरैलियों को पत्तों पर दौड़ते देखा है। इसी 
प्रकार जहाँ वीर रस की चर्चा है वहाँ परुषा वृत्ति अर्थात्‌ द्वित्व और टवर्ग का विस्तार 
है, जैसे, “SR डरि ढरि गए अडर डराय डर ढर ढर ढर के धराधर के धर के ।” 
किन्तु इस 'खडूड aes’ के बिना भी वीर रस का संचार किया जा सकता है, इस 
बात के उदाहरण शेखर कवि का 'हम्मीर हठ', भारतेन्दु की 'विजयिनी विजय वैजयन्ती” 
और नीलदेवी विद्यमान हैं। आज सैकड़ा पीछे कितने आदमी मतिराम, भूषण और 
श्रीपति सुजान के कवित्तों को अनुराग से पढ़ते तथा उनके द्वारा किसी आवेग में 
होते हैं? पर वही सूर, तुलसी, रहीम और बिहारी आदि की कविता हमारे जातीय 
जीवन के साथ हो गई है। उनकी एक एक बात हमारे किसी काम में अग्रसर 
होने वा न होने का कारण होती है। इस भेदभाव का कारण क्या है? वही, एक 
में शब्दों का व्यर्थ आडम्बर और दूसरी में भावों की स्वच्छता तथा वर्णन की उपयुक्तता | 
वे 'चटकीले मटकीले” शब्द लाख करने पर भी हमारे हदय पर अधिकार नहीं जमा 
सकते, निकल कर हवा में मिल जाना ही उनके कार्य्य का शेष होता है। क्योंकि 
सृष्टि के नियमानुसार स्ववर्गीय पदार्थ ही एक दूसरे में लीन होने को झुकते हें 
जल ही जल की ओर जाता है, इसी प्रकार चित्त की उपज ही चित्त में धँसती है। 


50 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रत्येक साहित्य के अर्थालंकार में, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, उपमा का प्रयोग बहुत 
अधिक होता है क्योंकि भौतिक पदार्थो के व्यापार, विस्तार, रूप, रंग तथा मानसिक 
अवस्थाओं को स्थिति, क्रम, विभेद आदि का सम्यक्‌ ज्ञान उत्पन्न करने के लिए 
बिना उसके काम नहीं चल सकता। जन्म से लेकर मनुष्य का सारा ज्ञान सृष्टि 
के पदार्थों के मिलान वा अन्वय व्यतिरेक से उत्पन्न है। शिशु का ज्ञान संचय 
इसी क्रिया से आरम्भ होता है! धरती पर गिरते ही वह वस्तुओं के सादृश्य और 
विभेद को परखने में लग जाता है। उपमा का प्रयोग जान वा अनजान में हम हर 
घड़ी किया करते हैं। छोटे छोटे विचारों को व्यक्त करने में भी हम बिना उसका 
सहारा लिए नहीं रह सकते। यहाँ तक कि हमारे सब अगोचर पदार्थवाची शब्द 
आरम्भ में इसी (उपमा) की क्रिया से बने हैं। यह भाषा की बनावट के इतिहास 
से प्रमाणित है। जब शब्दों का यह हाल है तब फिर इस प्रकार की अभौतिक 
भावनाओं का क्‍या कहना है उनका अनुभव तो हम पार्थिव पदार्थों ही के गुण और 
व्यापार के अनुसार करते हैं अर्थात्‌ भौतिक वस्तुओं के गुण और धर्म्म को अभौतिक 
वस्तुओं में स्थापित करके ही हम आध्यात्मिक विषयों की मीमांसा करते हैं। साधारण 
दृष्टान्त लीजिए 'दया ने प्रतिकार की इच्छा को दबा दिया / “उसके प्रेम से परिपूर्ण 
हृदय में प्रिय के दुर्गुणों के विचार की जगह न रही (72 पहिले में भौतिक पदार्थों 
के गुरुत्व और अपने से हलके पदार्थों को दबा कर उभड़ने से रोकने की क्रिया 
का आभास है; इसी प्रकार दूसरे में पदार्थों के स्थान छेंकने का धर्म्म स्थापित किया 
गया है। बात यह है कि इन नियमों से पार्थिव और आध्यात्मिक दोनों सृष्टियाँ 
समान रूप से बद्ध हैं। 

उपमा का कार्य्य सादृश्य दिखलाकर भावना को तीव्र करना है। जिस वस्तु 
के लिए हम कोई शब्द नहीं जानते उसका बोध हम उपमा के ही द्वारा करा सकते 
हैं, जैसे जो मनुष्य हारमोनियम का नाम नहीं जानता वह उसकी चर्चा करते समय 
यही कहेगा कि वह सन्दूक के समान एक बाजा है। यदि किसी वस्तु का विस्तार 
इतना बड़ा है कि हम उसे निर्दिष्ट शब्दों में नहीं बतला सकते तो हम चटपट 
उतने ही वा उससे बहुत अधिक विस्तृत किसी अन्य पदार्थ की ओर इंगित करते 
हैं, जैसे-'हरियाली चारों ओर समुद्र के समान लहराती देख पड़ी / “ज्वालामुखी 
से भाप और राख उठकर बादल के समान आकाश में छा गई / हम यह न देखने 
जायँगे कि समुद्र का विस्तार हरियाली के फैलाव से नाप में न जाने कितने वर्ग 
मील बड़ा है। इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं | यह बात निरीक्षण के समय हमारी 
दृष्टि की पहुँच के बाहर की है अतः जब तक हम विवेचन शक्ति का सहारा न 


1. देखिए Lock's Essay on the Human Understanding. 
2. Brown's philosphy of the Human mind. 
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लें यह हमारी प्राप्त भावनाओं में अन्तर नहीं डाल सकती | निरीक्षण के समय हमारी 
दृष्टि की पहुँच के भीतर इन दोनों (हरियाली और समुद्र) का अन्त नहीं होता यही 
इनमें समानता है। यदि किसी महाविशाल पिंड के आकार आदि का परिज्ञान कराना . 
' रहता है तो उसकी तुलना हम समान आकार वाले किसी छोटे पदार्थ से करते हैं, 
तदनन्तर उस छोटे पिंड में उस आकार के TT धर्म्म को परख कर हम उनकी 
स्थापना बड़े पिण्ड में करते हैं, जैसे स्कूल में लड़कों से कहा जाता है कि “लड़को! 
पृथ्वी नारंगी के समान गोल है,” पर यह कोई नहीं कहता कि नारंगी पृथ्वी के 
समान गोल है, क्यों, क्योंकि ऐसी उपमा से हमारा कुछ काम नहीं निकलता। पदार्थों 
के व्यापार, गुण और स्थिति को स्पष्ट करके उनका तीव्र अनुभव कराना उपमा 
का काम है और कुछ नहीं। अतएव एक ही वस्तु के लिए पचीसों उपमाओं का 
तार बाँध देना, उपमा कथन के हेतु ही किसी वस्तु को वर्णन करने बैठ जाना और 
उससे किसी अंश में समानता रखने वाले पदार्थों की सूची तैयार करना उचित नहीं 
है। जैसे प्रभातकालीन सूर्य्य मंडल को देख यही बकने लगना कि “यह थाली के 
समान है।” अथवा “शोणित सागर में बहता हुआ स्वर्ण कलश है” वा “स्वर्गलोक 
की झलक दिखलाने वाली गोली खिड़की है” किंवा “होली की महफिल में रखे 
हुए लैम्प का ग्लोब है।” वाणी का सदुपयोग नहीं कहा जा सकता। मेरा अभिप्राय 
यह है कि उपमा का प्रयोग आवश्यकतानुसार ही होता है, उसका अनावश्यक और 
अपरिमित प्रयोग प्रलाप है। पर हमारे हिन्दी कवि उपमा के पीछे ऐसा लट्ठ लेकर 
पड़े कि उन्होंने केवल उपमा ही के बहुत से कवित्त और सवैये कह डाले, जैसे- 

भोजन ज्यों घृत बिनु, पंथ जैसे साथी बिनु, 

हाथी fag दल जैसे दारू बिनु बान है। 

राव जैसे रानी विनु, कूप जैसे पानी विनु, 

कवि जैसे वानी fag, सुर विनु तान है। 

रंग जैसे केसर बिनु, मुख जैसे वेसर बिनु, 

प्यारी बिनु रैनि ज्यो सुपारी बिनु पान है । 

भूषण कवि का इन्द्र जिमि जृम्भ पर, बाड़व सुअंबु पर” वाला कवित्त इसी 
श्रेणी का है। न जाने कैसे लोग ऐसे vet को सुनते हैं और Gad नहीं। 
अकेले वा पृथक रूप में उपमा इस योग्य नहीं कि उसे भरने के लिए हम 

एक प्रबन्ध वा पुस्तक लिख Stet | यही बात सब अलंकारों के लिए कही जा सकती 
है। किसी वस्तु को उसकी सीमा के बाहर घसीटना उसको उसके गुण से च्युत 
करना है। यह बात हमारी हिन्दी कविता में प्रत्यक्ष देखने में आती है। एक साधारण 
ae लीजिए। भौरे प्रायः लोगों के पीछे लग जाते हैं। इस प्राकृतिक व्यापार 
से महाकवि कालिदास ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल' में शकुन्तला के मुख का 
लावण्य दिखलाने का काम लिया है, जैसे- 
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शकुन्तला- (ससंभ्रमम)-अम्मो 
सलिलसेअसं भमुग्गदोणोमालिअं 
उज्झिअ वअणं मे महुअरो अहिबटूटइ। 
(इति भ्रमरवाधा रूपयति) 


वेचारे कालिदास ने तो पहिले प्रकृति के एक वास्तविक व्यापार का आरोप 
किया तव उस पर अपनी उक्ति ठहराई पर हमारी हिन्दी के एक अलंकार कला 
कुशल कवि अपनी नायिका का सर्वाङ्गसोन्दर्य्य झलकाने के लिए बहत से अप्राकृतिक 
व्यापार स्वयं गढ़ लेते हैं और होठों को विम्ब आदि बनाकर यह विचित्र स्वाङ्ग खड़ा 
करते हैं- 


आनन है अरविन्द न फूल्यो अलीगन भूले कहा मँँड़रात हैं। 
कीर कहा तोहि वाई चढ़ी, भ्रम विम्ब के ओठन को ललचात हैं। 
दास जू व्याली न, वेनी बनाइए, पापी कलापी कहा हरखात हैं। 
बाजत बीन न, वोलति वाल कहा सिगरे मृग घेरत जात हैं।। 


हमारी समझ में तो कीर को नहीं कविजी को बाई चढ़ी थी जो व्यर्थ इतना 
बक गए। हमने आज तक किसी नायिका को ऐसी आफत में had नहीं देखा है। 
किसी नायिका भेद के भक्त ने अकेली नवोढ़ा ही का आदर्श दिखलाया है; 
किसी नखसिख निहारने वाले ने 'अलक' और 'तिल' ही पर शतक वाँधा है। आप 
ही कहिए कि इतने संकुचित स्थान में भीतरी और बाहरी सृष्टि के कितने अंश 
का व्यापार दिखलाया जा सकता है और पाठक का ध्यान बिना ऊबे हुए कब तक 
उसमें बद्ध रह सकता है। 
धर्म्म वा व्यापार के पूर्णतया प्रत्यक्ष न होने के कारण जब किसी वस्तु की 
भावना धुँधली वा मन्द होती है तब उसको तीक्ष्ण और चटकीली करने के लिए 
समान धर्म्म और गुणवाले अन्य अधिक परिचित पदार्थो को हम आगे रखते हैं। 
किन्तु काव्य की उपमा में एक और वात का विचार भी रखना होता है-वह यह 
कि सादृश्य दिखलाने के लिए जो पदार्थ उपस्थित किए जायँ वे प्राकृतिक और 
मनोहर हों, कृत्रिम और क्षुद्र नहीं, जिससे ज्ञान दान के अर्थ जो रूप उपस्थित किए 
जायँ वे रुचिकर होने के कारण कल्पना में कुछ देर टिके और हमारे मनोवेगों 
(Sentiments) को उभाड़ें जो हमें चंचल करके कार्य्य में प्रवृत्त करते हैं। उपमान 
और उपमेय में जितनी ही अधिक बातों में समानता होगी उतनी ही उपमा उत्कृष्ट 
कही जायगी। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जनवरी, 1912) 
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हिन्दी और मुसलमान 
(आपत्तियों का विस्तृत जवाब) 


माननीय श्री चिन्तामणि ने नागरी के पक्ष में जब अपना प्रस्ताव पेश किया तो कौंसिल 
के मुसलमान मित्रों से उनके विरुद्ध मोर्चा बनाने के अलावा कुछ और अपेक्षित न 
था। यद्यपि इस विचाराधीन प्रस्ताव में सम्बन्धित पक्ष की वास्तविक आवश्यकता से 
अधिक कोई माँग न की गई थी, फिर भी इसने कुछ सदस्यों को इस हद तक विचलित 
किया कि वे भावनाओं की अभिव्यक्ति में आनुपातिक विवेक पूर्णतः खो बैठे । माननीय 
नवाब अब्दुल मजीद तो ब्रिटिश शासन के प्रारम्भिक काल में हिन्दी भाषा जैसी किसी 
चीज के अस्तित्व को ही नकारने की सीमा तक चले गए। उन्होंने हिन्दी को एक 
ऐसी मनगढ़न्त भाषा कहना पसन्द किया जिसका अस्तित्व कुछ समाजों (Societies) की 
स्थापना और कुछ पुस्तिकाओं (Tracts) के प्रकाशन से सामने आया। भारत की 
लगभग दो तिहाई जनसंख्या द्वारा बोली जानेवाली भाषा के उद्भव का ऐसा विचित्र 
सिद्धान्त? आज के हिन्दुओं का सौम्य एवं विनम्र स्वर यह संकेत कर रहा है कि 
ब्रिटिश शासन से पूर्व उत्तर भारत की जनता या तो उर्दू बोलती थी या व्यावहारिक 
रूप से गूँगी थी। 
नवाब को यह भलीभाँति स्मरण होगा कि हिन्दी भाषा जैसी चीज का अस्तित्व 
ब्रिटिश शासन के प्रारम्भ से नहीं, मुसलमानी शासन के प्रारम्भ से ही स्वयं मुसलमानों 
द्वारा स्वीकार किया गया है। ईस्ट इंडिया कम्पनी के प्रारम्भिक दिनों में जब उर्दू 
कवि इंशा ने अपनी 'ठेठ हिन्दी की कहानी' लिखी तो उनकी नजर में यह उस 
समय की सामान्य भाषा में लिखकर एक विस्तृत फलक पर अपनी छाप छोड़ने 
की सहज अन्तःप्रेरणा का अनुपालन था। खुसरो, जायसी और परवर्ती कई अन्य 
मुसलमान हिन्दी कवियों के नाम तो इतने सुप्रसिद्ध हैं कि यहाँ उनके उल्लेख की 
आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ यह प्रत्यक्ष है कि जो व्यक्ति स्वयं को यह कहकर 
| छलता हो कि हिन्दी कोई भाषा ही नहीं है, वह थोड़ा ही आगे चलकर यह भी 
| कह सकता है कि हिन्दुस्तान जैसा कोई देश और हिन्दू जैसी किसी जाति का 
| भी अस्तित्व नहीं है। 
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इतने बड़े नकार के वाद काविल नवाब यह कहते हैं कि 'हो सकता है 
हिन्दी अक्षर अस्तित्व में रहे हों पर उनका प्रयोग वैसे लोगों का कार्य समझा जाता 
था जो कभी भी शिक्षित और सभ्य नहीं कहे जा सकते 7 हाँ, ठीक! बिल्कुल वैसे 
ही, जैसे इन दिनों फारसी में लिखना ऐसे लोगों का कार्य समझा जाता है जो इस 
लिपि से जनता की अनभिज्ञता का लाभ उठाने में कभी नहीं चूकते। शिक्षा और 
संस्कृति के सम्बन्ध में हमारे मुसलमान मित्रों को स्व. डॉ. सैयद अली बिलग्रामी 
के विवेकपूर्ण शब्दों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने साफ साफ कहा था कि 
शिक्षा की दृष्टि से मुसलमानों की पिछड़ी हुई दशा का प्रधान कारण दोषपूर्ण फारसी 
वर्णमाला है, जो उनके बच्चों को बरसों व्यर्थ उलझाए रखती है। उन्होंने अपेक्षाकृत 
सरल एवं व्यवस्थित नागरी वर्णमाला स्वीकार करने का सुझाव दिया था, जिसे कुछ 
ही महीनों की अवधि में सीखा जा सकता है। उतनी ही ईमानदारी से इसमें [इस 
सुझाव में-अनु.] मैं यह जोड़ सकता हूँ कि बुराई और अधिक गहराई में है अर्थात्‌ 
खुद उर्दू भाषा में है। जिस भाषा के पास अपना भाषाशास्त्रीय इतिहास न हो, निश्चय 
ही वह भाषा नाम की अधिकारिणी नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति केवल उर्दू जानता 
है, सम्भवतः वह भाषा की संरचना को नहीं समझ सकता और शब्दों के व्युत्पत्तिमूलक 
महत्त्व से पूर्णतः अनभिज्ञ रहता है। ऐसे ज्ञान को बड़ी कठिनाई से भाषा ज्ञान 
कहा जा सकता है, यह प्रायः अज्ञानता के समरूप है। 

हिन्दी में यत्र तत्र आए संस्कृत शब्द नवाब को विशेष रूप से असंगत जान 
पड़ते हैं। हिन्दी, संस्कृत की अप्रत्यक्ष वंशज है। भारत की किसी भी अन्य देशज 
भाषा के समान हिन्दी भी उस [संस्कृत-अनु.] भाषा के अक्षय भंडार से शब्दो का 
विवेकपूर्ण ऋण लेते हुए उससे अपना स्वाभाविक सम्बन्ध बनाए रखती है। यह 
कोई नया चलन नहीं है; यह उतना ही पुराना है, जितनी स्वयं हिन्दी भाषा। यह 
किसी आविष्कार, योजना या दुष्प्रचार का प्रतिफल नहीं है। 

पूरे भारत के लिए एक सामान्य भाषा की आकांक्षा अब देश में स्वयमेव 
मुखरित होने लगी है। ऐसी भाषा के विकास एवं प्रसार का आधार निर्मित करने 
और किसी बेतुकी, विजातीय और कृत्रिम भाषा के अतिक्रमण को रोकने के लिए 
उन सभी देशी भाषाओं-जो अपने संश्लिष्ट और वैज्ञानिक विचारों की अभिव्यक्ति 
के लिए हिन्दी के समान ही संस्कृत का आश्रय लेती हैं-के प्रतिनिधियों का यथाशीघ्र 
आहान किया जायगा। बंगाली, हिन्दी, मराठी और गुजराती में परस्पर इतनी अधिक 
समानता है कि इनमें से किसी एक भाषा के लिए दूसरी भाषा के क्षेत्र में कमोबेश 
फैल जाने की सम्भावना बन जाती है। इस व्यापक सामंजस्य को कोई तत्त्व हानि 
न पहुँचाए, यह देखना आगामी पीढ़ी का कार्य होगां। सदा की तरह अब भी सभी 
भारतीय भाषाओं में संस्कृत के शब्द ऐसे प्रभावी कारक के रूप में हैं जो इन्हें परस्पर 
निकट लाते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संस्कृत से निर्बंध ऋण लेने से हिचकने 
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वाली कोई भाषा या भाषा का रूप इस भाषिक गठबंधन में सम्भवतः प्रवेश नहीं 
पा सकता। भारत की सभी साहित्यिक भाषाओं में इस समय उर्दू अकेली भाषा 
है जो ईर्ष्यावश संस्कृत शब्दों से परहेज करती है और केवल अरबी तथा फारसी 
से खासतौर पर शब्द उधार लेती है। इस प्रकार सभी भाषाओं में व्याप्त सामग्री 


के अभाव में इसका पृथक्‌ अस्तित्व नियत है। [षडयन्त्र के तहत यदा कदा बहक . 


जाने के] वैशिष्ट्य से युक्त उर्दू हिन्दी से पूरी तरह मेल खाती है। घुलने मिलने 
की स्वाभाविक प्रक्रिया से भाषा के संघटन में शामिल हो चुके अरबी फारसी के 
शब्दों का हिन्दी बेधड़क प्रयोग करती है । हर विद्वान्‌ जानता है कि उर्दू कोई स्वतन्त्र 
भाषा नहीं है। यह पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा मात्र है जिसे मुसलमानों द्वारा 
अपनी ऐकांतिक रुचियों और पूर्वग्रहों के अनुकूल एक निजी रूप दे दिया गया 
है। इस प्रकार हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा के दो रूप हैं। एक ही और समान 
भाषा के दो रूप होने के कारण यह तार्किक है कि जो रूप सभी निकटवर्ती भाषाओं 
के समान लक्षणों से युक्‍त है, वह उस रूप की अपेक्षा जो अपने स्वतन्त्र विकास 
का प्रयास कर रहा हो, अधिक सामंजस्य बिठा सकता है । वह दिन दूर नहीं जब 
जनता में उर्दू से अधिक बंगाली, मराठी और गुजराती स्वीकार्य होंगी; ठीक वैसे 
ही जैसे सैयद रजा अली ने हिन्दी से अधिक रूसी, इतालवी और फ्रेंच का प्रयोग 
किया है। 

हिन्दी के विरुद्ध अपने पवित्र जेहाद में नवाब अब्दुल मजीद वह हर युक्ति 
अपनाते हैं जिसमें उनकी तरह सोचने वाले व्यक्ति विशेष रूप से निपुण कहे जाते 
हैं। क्या गलतबयानी, क्या भ्रान्त व्याख्या, क्या धमकी, क्या शेखी, क्या स्तुति, क्या 
निन्दा-वे सबका सहारा लेते हैं। यदि सहारा नहीं लेते तो सिर्फ उचित तर्क देने 
का। वे अँगरेजों के उस निष्पक्ष न्याय की स्तुति करते हैं जिसने इतने दिनों तक 
हिन्दी को घर से बाहर रखने का प्रबन्ध किया। नवाब साहब हिन्दुओं को याद 
दिलाते हैं कि पुराने समय में वे मुसलमानों के अधीन थे। यहाँ वे यह तथ्य पूर्णतः 
विस्मृत कर जाते हैं कि दिल्ली के मुसलमान बादशाह ब्रिटिश सुरक्षा में आने के 
पूर्व मराठों की सुरक्षा में रहे थे। 'पुराने समय” के मुसलमानी साम्राज्य की अपेक्षा 
सिख और मराठा साम्राज्य जनता की स्मृति में अधिक है!" 

गलत वैशिष्ट्य बताते हुए नवाब कहते हैं--“उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसे 
पूरे भारत में एक देहाती तक बोलता और समझता है और हिन्दी अपने सभी खूबसूरत 
संस्कृत शब्दों के साथ उसी वर्ग तक सिमटी हुई है, जो इसे आविष्कृत कर रहा है ।” 


* अंगरेजों ने भारत को मुगलों से नहीं बल्कि हिन्दुओं से जीता। विजेता के रूप में हमारे उभरने से 


पूर्व मुगल साम्राज्य ढह चुका था । हमारे निर्णायक युद्ध दिल्ली के बादशाह या उसके विद्रोही शासकों 
से नहीं, दो हिन्दू राज्यसंघों-मराठों और सिखों-से हुए। (इंपीरियल गजेटियर-भाग VI) 
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उर्दू को हिन्दी, हिन्दी को उर्दू और संस्कृत को अरबी शब्द से बदलकर कोई भी 
औसत जानकारी का व्यक्ति इस कथन को ठीक कर सकता है। हर व्यक्ति जानता 
है कि देहाती उर्दू का नाम तक नहीं जानते। तथ्य यह है कि सामान्यतः वे इसे 
अरबी फारसी कहते हैं और अपने सामने बोले जाने पर वे इसे सुनकर भी समझने 
का प्रयास नहीं करते। यही लोग वास्तविक भुक्तभोगी हैं। ये वे लोग हैं जो सम्मन 
आदि मिलने पर गूढ़ लिपि और दुरूह शैली में लिखी गई इवारत का अर्थ जानने 
और उसे अपनी भाषा-जो और कुछ नहीं हिन्दी है-में समझने के लिए मुंशी की 
तलाश में जगह जगह भटकते हैं। इन्हीं लोगों की सूचना के लिए (नागरी लिपि) 
में दी गई एक अदालती नोटिस का मूल पाठ मैं नीचे दे रहा हूँ- 

“लिहाजा वज़रिय : इस तहरीर के तुम रामपदारथ मजकूर को इत्तला दी जाती 
हे कि अगर तुम जर मजकूर यानी मुवलिग पन्द्रह रुपये छह आने जो अजरुए 
डिगरी वाजिबुल अदा है इस अदालत में अन्दर पन्द्रह रोज तारीख़ मौसूल इत्तलानामा 
हाज़ा से अदा करो वरनः वजह जाहिर करो कि तुम मुन्दर्जा जैल खेतों से जिनके 
बाबत बकाया डिगरी शुदा वाजिबुल अदा है, बेदखल क्यों न किए जाओ।' 

ऊपर दी गई नोटिस में क्रियाओं और सर्वनामों के अतिरिक्त सभी शब्द 
अरबी और फारसी के हैं और जिन लोगों ने मौलवी का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया 
है, उनकी समझ से पूर्णतः बाहर हैं। बोधगम्य बनाने के लिए इसी नोटिस को 
हिन्दी में इस प्रकार लिखा जा सकता है- 

“सो इस लेख से तुमको जताया जाता है कि तुम ऊपर कहा हुआ रुपया 
जिसकी तुम्हारे ऊपर डिगरी हो चुकी है इस नोटिस के पाने से पन्द्रह दिन के 
भीतर इस अदालत में चुकता करो, नहीं तो कारण बतलाओ कि तुम नीचे लिखे 
खेतों से जिनके ऊपर डिगरी का रुपया आता है क्यों न बेदखल किए जाओ 7 

इस प्रसंग में डॉ. फैलन (Dr. Fallon) द्वारा तैयार की गई “हिन्दुस्तानी-इंग्लिश 
डिक्शनरी आव ला ऐंड कामर्स' की रोचक “भूमिका” (Preface) पढ़नी चाहिए। 
इसमें वे मानते हैं कि-“'कानूनी अदालतों की भाषा...समग्र रूप से विलायती अरबी 
पदों से बनी हुई है। इस कोश के अरबी पदों के बगल में दिए गए हिन्दी समतुत्यों 
के अनेक दृष्टान्त स्पष्ट कर देते हैं कि किसी हल्की-सी सफाई के बिना अरबी 
पदों को मात्र इसलिए रख दिया गया है कि यह विद्वानों की भाषा मानी जाती 
है; जबकि हिन्दी केवल इस देश के निवासियों की देशी भाषा है।” 

उपर्युक्त कोश में दी हुई सरल हिन्दी शब्दों की सूची-जिसे जानबूझकर विचित्र 
अरबी पदों से बदल दिया गया है-अत्यन्त शिक्षाप्रद है। 

नवाब अब्दुल मजीद जनगणना के आँकड़ों को सही नहीं मानते हैं। वे कहते 
हैं कि उर्दू बोलने वालों ने जनगणना के समय प्रविष्टियों में अपनी भाषा हिन्दी 
दर्ज करा दी थी। हम भी उसको उसी रूप में स्वीकार करना पसन्द नहीं करते। 
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हम जानते हैं कि एक संगठित योजना के तहत अपनी भाषा उर्दू लिखवाने वाले 
व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी थे जिन्होंने जनता की निरा अनभिज्ञता 
के कारण लोगों की भाषा उर्दू दर्ज कर दी। इस प्रकार हिन्दी के आँकड़े को घटाने 
वाली दो अशुभ शक्तियाँ एक साथ कार्य कर रही थीं-पूर्वग्रह और अनभिज्ञता । 
डॉ. ग्रियर्सन द्वारा पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी के व्यापक वैविध्य को स्पष्ट कर देने 
के बावजूद भी गणनाकारों ने पश्चिमी हिन्दी की एक शाखा खड़ी बोली (दिल्ली 
के आसपास, मेरठ और रुहेलखंड के हिस्से की बोली) बोलने वाले सभी लोगों की 
भाषा उर्दू दर्ज कर दी। 'हम आवत हैं', “तुम जात हो' की जगह जो भी व्यक्ति 
‘eq आते हैं', 'तुम जाते हो” बोलता हुआ पाया गया उसे उर्दू भाषी दर्ज कर दिया 
गया। बनारस में इसका एक विचित्र दृष्टांत देखा गया। वहाँ गणनाकार ने एक 
पंडित की भाषा उर्दू दर्ज कर दी थी। जो उस भाषा से नितान्त अपरिचित था। 

दो समुदायों के मध्य निर्बाध मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम रहे, नवाब की इस 
वाह्य चिन्ता के लिए हम उनके प्रति आभार प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं 
कर सकते | निश्चय ही ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब उनकी जैसी मनोवृत्ति 
के व्यक्ति इतनी विवेकपूर्ण रुझान प्रदर्शित करते हैं। अवसर का लाभ उठाते हुए 
मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे सम्बन्धों को सहिष्णुता की भावना से ही 
अच्छा बनाए रखा जा सकता है। यदि एक समुदाय दूसरे समुदाय की समान सुविधा 
को अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता है तो ऐसे सम्बन्ध कायम नहीं रह सकते। 
यदि मुसलमान नागरी आन्दोलन के इतिहास को अपने कष्टों का इतिहास कहते 
हैं-जैसा कि जनाब सैयद रजा अली कहते हैं-तो वे अपनी ओर से इस सम्बन्ध 
को बनाए रखने की इच्छा का लेशमात्र भी प्रमाण नहीं देते | हिन्दू जहाँ जनता 
को सुविधा के आधार पर अदालतों में नागरी का प्रवेश चाहते हैं, वहीं मुसलमान 
अपने राजनीतिक महत्त्व के प्रतीक के रूप में उर्दू का एकमात्र वर्चस्व बनाए रखने 
का प्रयास करते हैं। क्या माननीय श्री चिन्तामणि ने यह सुझाव दिया था कि 
उर्दू या फारसी लिपि को अदालतों से बेदखल कर दिया जाय। यदि ऐसा सुझाया 
गया होता तो मुसलमान सदस्यों द्वारा प्रस्ताव के ऐसे वीरोचित विरोध का आधार 
बनता। प्रस्ताव में तो हिन्दी को दीवानी अदालतों में बराबर की मान्यता देने का 
अनुरोध किया गया था। जिसमें निस्संदेह मुसलमानों के लिए कोई कठिनाई नहीं 
थी। उनमें से कोई भी कुछ ही महीनों की अल्प अवधि में नागरी लिपि सीख सकता 
है, जैसा राजस्व अदालतों और अधिशासी विभागों में कई लोग कर चुके हैं। लेकिन 
हमारे मुसलमान मित्र ऐसा समझौता नहीं चाहते हैं। वे हमसे अपनी भाषा खोने 


FE सहयोग खोने में से एक को चुनने के लिए कहते हैं। लार्ड मार्ले के 
शब्दों में- 
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“राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ कार्रवाई दीर्घकालिक द्वितीयक प्रक्रिया 
है। वहाँ दो भयानक गलतियों में से अनवरत एक का चयन करना पड़ता है। 
हमें दूसरे विकल्प को चुनना पड़ सकता है।” 

माननीय सैयद वजीर हसन यह स्वीकार करते समय कि हिन्दी भाषा जैसी 
कोई चीज है, एक धूर्ततापूर्ण प्रश्‍न उठाते हैं कि क्या रामायण में पाई जानेवाली 
भाषा ही इन प्रान्तों के निवासियों की बोलने और लिखने की भाषा है? माननीय 
सदस्य यह भी पूछ सकते हैं कि क्या चासर और स्पेंसर की भाषा ही आजकल 
बोलने और लिखने की भाषा है। आज हम आधुनिक हिन्दी के रूप में जिसे (जिस 
भाषा को) प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसी भाषा है जिसमें प्रतिवर्ष हजारों पुस्तकें प्रकाशित 
होती हैं और सैकड़ों पत्र निकाले जाते हैं। व्यक्तिगत पत्राचारों और सार्वजनिक 
भाषणों में सामान्यतः इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है । तत्वतः यह वही भाषा 
हे जो इंशा की “रानी केतकी की कहानी” और लल्लू लाल के प्रेमसागर' में प्रयुक्त 
हुई है। 

माननीय जनाव रजा अली ने श्री चिन्तामणि से 1898 ई. के पहले का 
कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जिसके आधार पर यह तर्क दिया 
जा सके कि सरकार हिन्दी भाषा को मान्यता दे चुकी है। सदस्य महोदय और 
कुछ नहीं सरकारी दस्तावेज ही चाहते हैं तो में उनका ध्यान ऐसे अनेक दस्तावेजों 
की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। 1839 ई. में पश्चिमोत्तर प्रान्त की सदर दीवानी 
अदालत के सामने जब भाषा की समस्या आई तो उसने यह आदेश जारी किया- 

“सरकार की इच्छा है कि इस वात का ध्यान रखा जाय-खासतौर से मामले 
को आरम्भ करते समय-कि वहसें और कार्यवाहियाँ स्पष्ट बोधगम्य उर्दू या हिन्दी 
में लिखी जायँ।” 

1844 ई. में पश्चिमोत्तर प्रान्त की सरकार के सचिव ने (पत्र सं.-750 दिनांक 
17 अगस्त, 1844) आगरा कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखा था-'हिन्दी एक देशी 
उपभाषा है'। पश्चिमोत्तर प्रान्त के राजस्व बोर्ड ने सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों 
को सम्बोधित एक परिपत्र आदेश (संख्या 8, सन्‌ 1857 ई.) में कहा था- 

बोर्ड सभी कमिश्नरों और कलेक्टरों का ध्यान सरकार के उस प्रस्ताव (सं. 
4011, दिनांक 30 सितम्बर, 1854 ई.) की ओर आकर्षित करता है जिसमें यह 
आदेश दिया गया है कि पटवारियों के आँकड़े अधिकांश जनता की सुपरिचित भाषा 
और लिपि में लिखे जाएँगे । सामान्य रूप से वह भाषा हिन्दी होगी और लिपि नागरी। 
अपवाद हो सकते हैं लेकिन केवल कमिश्नर की अनुमति पर ही इसकी मंजूरी 
दी जानी चाहिए। 

बाद के वर्षो में आकर 1874-75 ई. की शैक्षिक प्रगति को वार्षिक रिपोर्ट 
में पश्चिमोत्तर प्रान्त की सरकार को अपने आदेश में हम यह कहते हुए पाते हैं 
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कि “अधिकांश जनसामान्य की सुपरिचित भाषा होने के अर्थ में हिन्दी न्यायोचित 
रूप से मातृभाषा कही जा सकती है।' 

अब नवाब अब्दुल मजीद की केवल एक और टिप्पणी पर विचार किया जाना 
शेष है। वह टिप्पणी इस प्रकार है-हिन्दी लिपि की खूबी यह है कि अपने ही 
लेखकों दारा यह आसानी से पढ़ी और समझी नहीं जाती और लिखने में उर्दू की 
अपेक्षा अधिक समय लेती है। यह ऐसी लिपि है, जिसकी विशेषज्ञता पाने में मुसलमान 
कठिनाई का अनुभव करते हैं। सच यह है कि फारसी लिपि की अपठनीयता लोकोक्ति 
का रूप ले चुकी है और इससे कई रोचक प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। यहाँ हम अधिक 
न कहकर पायनियर के 10 जनवरी, 1873 के अंक में छपे एक महत्त्वपूर्ण लेख 
में जो पाया गया है, उसे ही दे रहे हैं- 

'फारसी लिपि तेज गति से लिखी जा सकती है। लेकिन...यदि विषय 
अपरिचित और शेली असामान्य हो तो भले ही फारसी में साफ साफ लिखा गया 
हो विरोधाभासी रूप से प्रायः अपठनीय होता है। इस लिपि की वर्णमाला लिखने 
के उद्देश्य से स्पष्टतया उतनी दोषपूर्ण है जितनी की कल्पना की जा सकती है।' 

एक रोचक घटना यहाँ अप्रासंगिक न होगी | विशेष शासकीय कार्य पर नियुक्त 
एक सब इंस्पेक्टर मुफर्सिल से प्राप्त कुछ कागजातों को पुलिस सुपरिटेडेंट के 
सामने रखने के लिए व्यवस्थित कर रहा था। जब उसने बहुत समय लगा दिया 
तो सुपरिटेंडेंट ने अधीरतापूर्वक पूछा- 

'तुम वहाँ क्या कर रहे हो?! 

उसने जवाब दिया-'नुकते लगा रहा हूँ, महोदय ।' 

‘इसका क्या मतलब है?” 

'कागजातों में व्यक्तियों तथा स्थानों के नाम उर्दू अक्षरों में हैं और इस प्रकार 
की जाँच और सुधार के बिना वे सही सही नहीं पढ़े जा सकते? 

जहाँ तक विद्वानों की राय का प्रश्न है तो वे एक स्वर से फारसी लिपि 
की निन्दा करते हैं। 

r अब हम माननीय श्री बर्न की चर्चा करते हैं। वे कोई ऐसा लाभ ढूँढ़ पाने 
J ERGE रहे जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर सरकार को न्यायसंगत ठहराए | 
के कई हिन्दू सदस्यों द्वारा ऐसे लाभों को पूरी तरह गिना देने के बाद 
मुझे यहाँ उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस समस्या को ऐसे रूप 
में प्रस्तुत कर दिया है कि हर निष्पक्ष मस्तिष्क में उनकी बात दृढ़तापूर्वक बैठ 
जाए। इतने स्पष्ट रूप से बताए गए लाभों की ओर से आँखें मूँदने के उपरान्त 
भी मुसलमान सदस्य यह प्रमाणित करने में असमर्थ रहे कि यदि प्रस्ताव स्वीकार 
कर लिया गया तो परिस्थितियाँ बद से बदतर हो जाएँगी। यह एक बड़ी असंगति 
है कि दीवानी अदालतों के समक्ष उपस्थित होनेवाले पक्षकार [अपने प्रपत्र नागरी 
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में प्रस्तुत करें] और पीठासीन अधिकारी उन्हें पढ़ने में सफल हो सकते हैं और 
नहीं भी। जैसा कि उर्दू लिपि का प्रयोग व्यवहार या चलन के रूप में स्थापित 
हो चुका था। इसलिए सरकार कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थी जो 
इसे क्षतिग्रस्त कर देने की ओर अभिमुख हो। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवहार या 
चलन नहीं है जिसमें अनुभव के आधार पर सुधार न किया जा सके। हमें पूरा 
विश्वास है कि सरकार परिस्थितियों की वास्तविकताओं को भाँपने में आगे असफल 
नहीं होगी। 
माननीय श्री बर्न द्वारा प्रस्ताव के विरोध में दिए गए विचित्र तर्कों में से 
एक यह है कि 'मुंसिफ का कार्य प्रायः अदालत के अन्दर तक सीमित है जबकि 
डिप्टी कलेक्टर और सिविल अधिकारियों का अधिकांश कार्य अदालत के बाहर 
फैला हुआ है। इस प्रकार माननीय श्री बर्न अपनी समझ के अनुसार दो भाषाओं 
का अस्तित्व स्वीकार करते हैं-एक “भीतरी भाषा” और एक 'बाहरी भाषा'। यदि 
ऐसा है तो 'भीतर” और 'वाहर' की भाषा एक ही क्यों न रहे या यदि यह अव्यावहारिक 
जान पड़ता है तो दूसरी भाषा को भी अन्दर आने दिया जाए। 
[श्री चिन्तामणि के इस प्रस्ताव के विरोध पर दूसरे साहित्यकारों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त 
की थी। आ. महावीरप्रसाद द्विवेदी ने इस कृत्य का विरोध “कौंसिल में हिन्दी' (सरस्वती अप्रैल 1917) 
लेख लिखकर किया धा। यह लेख साहित्यालाप में संकलित है। इसे महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 
भाग-1 में भी देखा जा सकता है। हिन्दी के विरोध में केसे-कैसे तर्क दिए जा रहे थे, इसे इन लेखों में 
आसानी से देखा जा सकता है।-संपादक] 
अनु. विवेकानंद उपाध्याय, आलोक कुमार सिंह 
[द लीडर, 19 अप्रैल, 1917 ई.] 
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हिन्दी और हिन्दुस्तानी" 


आज इस विज्ञ और कर्मकुशल समाज के बीच जो अपनी भाषा और उसमें साहित्य 
की गतिविधि का निरीक्षण करके दोनों का मार्ग स्वच्छ और परिष्कृत करने के लिए 
इस पुण्य भूमि पर एकत्र है, मेरा हृदय एक अपूर्व आनन्द का अनुभव भी करता 
है और रह रहकर संकोच से दबता भी है। संकोच का कारण है-जो स्थान मुझे 
यहाँ दिया गया है उससे यही प्रकट होता है कि आप लोग मुझसे अपने पवित्र 
Was और शुभ अनुष्ठान में कुछ सहायता पहुँचने की आशा रखते हैं। पर अपनी 
शक्ति और योग्यता पर दृष्टि रखते हुए उस आशा के किसी अंश की भी पूर्ति 
की सम्भावना मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। इस विचित्र परिस्थिति में मुझे सन्तोष 
इसी बात का है कि मैं उपहास का पात्र होकर भी ऐसे विद्वानों और कर्मवीरों के 
संसर्ग में बहुत कुछ ज्ञान, बहुत कुछ उत्साह प्राप्त करूँगा । 

हम सब लोग यहाँ यह समझने के लिए एकत्र हैं कि हमारा साहित्य किस 
दशा में है, उसमें किन किन बातों का अभाव है, उसकी कौन कौन प्रवृत्तियाँ उत्कर्ष 
की ओर ले जानेवाली हैं और कौन कौन अपकर्ष की ओर तथा वर्तमान समय में 
वह किस रूप में हमारे जीवन को सरस, सबल और समृद्ध करने में सहायक हो 
सकता है। 

साहित्य किसी जाति की रक्षित वाणी की वह अखंड परम्परा है जो उसके 
जीवन के स्वतन्त्र स्वरूप की रक्षा करती हुई जगत्‌ की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर 
उसका अन्तर्विकास करती चलती है। उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस 
मात्रा में और इस सफाई के साथ मेल होता चलता है कि उसके दीर्घ इतिहास 
में कालगत विभिन्नताओं के रहते हुए भी यहाँ से वहाँ तक एक ही वस्तु के प्रसार 
की प्रतीति होती है। जबकि साहित्य व्यक्त वाणी या वाग्विभूति का संचित भंडार 
है तब पहले भाषा ही पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। व्यक्त वाणी का यह संचय 
असभ्य जातियों में तो केवल मौखिक रहता है, पर सभ्य जातियों में पुस्तकों के 


* फैजाबाद के प्रान्तीय साहित्य सम्मेलन में पठित भाषण। 
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भीतर हिफाजत के साथ बन्द रखा जाता है। मौखिक अधिक समय तक स्थिर 
नहीं रह सकता, पर पुस्तकस्थ होकर हजारों वर्ष तक चला चलता है। 
साहित्य की अखंड दीर्घ परम्परा सभ्यता का लक्षण है। यह परम्परा शब्द की 
भी होती है और अर्थ की भी । शब्द परम्परा भाषा को स्वरूप देती है और अर्थ परम्परा 
साहित्य का स्वरूप निर्दिष्ट करती है। यह दोनों परम्पराएँ अभिन्न होती हैं। इन्हें 
एक ही परम्परा के दो पक्ष समझिए। किसी देश की शब्द परम्परा अर्थात्‌ भाषा कुछ 
काल तक चलकर जो अर्थ विधान करती है वही उस देश का साहित्य कहलाता है। 
कुछ काल तक लगातार चलते रहने से शब्द परम्परा या भाषा को भी एक विशेष 
स्वरूप प्राप्त हो जाता है और अर्थ परम्परा या साहित्य को भी। इस प्रकार दोनों के 
स्वरूपों का सामंजस्य रहता है। इस सामंजस्य में यदि बाधा पड़ी तो साहित्य देश 
की प्राकृतिक जीवनधारा से विच्छिन्न हो जायगा और जनता के हृदय का स्पर्श न 
कर सकेगा । यदि अर्थ परम्परा का स्वरूप बनाए रखकर शब्द-परम्परा का स्वरूप बदल 
जायगा तो परिणाम होगा 'कोयल का ATA और "महात्माजी के अलफाज'। यदि 
शब्द परम्परा स्थिर रखकर अर्थ परम्परा या वस्तु परम्परा बदल जायगी तो आपके 
सामने 'स्वर्ण अवसर” आएगा, 'हृदय के छाले” फूटेंगे और 'दुपट्टे फाड़े जाएँगे ।' 
भाषा या साहित्य के विशिष्ट स्वरूप प्राप्त करने का अभिप्राय यह नहीं है 
कि उसमें बाहर से आए हुए नए शब्द और नई नई वस्तुएँ न मिलें। उसमें नए 
नए शब्द भी बराबर मिलते जाते हैं और नए नए अर्थो या वस्तुओं की योजना 
भी होती जाती है, पर इस मात्रा में और इस ढब से कि उसका स्वरूप अपनी विशिष्टता 
बनाए रहता है। हम यह बराबर कह सकते हैं कि वह इस देश का, इस जाति 
का, इस भाषा का साहित्य है। गंगा एक क्षीण धारा के रूप में गंगोत्तरी से चलती 
है, मार्ग में न जाने कितने नाले, न जाने कितनी नदियाँ उसमें मिलती जाती हैं 
पर सागर संगम तक वह “गंगा” ही कहलाती है, उसका 'गंगापन' बना रहता है | 
हमारे व्यावहारिक और भावात्मक जीवन से जिस भाषा का संबंध सदा से 
चला आ रहा है वह पहले चाहे जो कुछ कही जाती रही हो अब हिन्दी कही जाती 
है। इसका एक एक शब्द हमारी सत्ता का व्यंजक है, हमारी संस्कृति का संपुट 
है, हमारी जन्मभूमि का स्मारक है, हमारे हृदय का प्रतिविम्ब है, हमारी बुद्धि का 
वैभव है। देश की जिस प्रकृति ने हमारे हृदय में रूप रंग भरा है उसी ने हमारी 
भाषा का भी रूप रंग खड़ा किया है। यहाँ के वन, पर्वत, नदी, नाले, वृक्ष, लता, 
पशु पक्षी सब इसी हमारी बोली में अपना परिचय देते हैं और अपनी ओर हमें 
खींचते हैं। इनकी सारी रूप छटा, सारी भाव भंगी हमारी भाषा में और हमारे साहित्य 
में समाई हुई है। यह वही भाषा है जिसकी धारा कभी संस्कृत के रूप ui बहती 
थी, फिर प्राकृत और अपभ्रंश के रूप में और इधर हजार वर्ष से इस वर्त्तमान रूप 
में-जिसे हिन्दी कहते हैं- लगातार बहती चली आ रही है। यह वही भाषा है 
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जिसमें सारे उत्तरीय भारत के बीच चन्द्र और जगनिक ने वीरता की उमंग उठाई; 
कबीर, सूर और तुलसी ने भक्ति की धारा बहाई; बिहारी, देव और पद्माकर ने 
शृंगार रस की वर्षा की, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक युग 
का आभास दिया और आज आप व्यापक दृष्टि फैलाकर सम्पूर्ण मानव जगत्‌ के 
मेल में लानेवानी भावनाएँ भर रहे हैं। हजारों वर्ष से यह दीर्घ परम्परा अखंड चली 
आ रही है। ऐसी भव्य परम्परा का गर्व जिसे न हो वह भारतीय नहीं। 
हमारा गर्व यह सोचकर और भी बढ़ जाता है कि यह परम्परा इतनी प्रबल 
और शक्तिशालिनी सिद्ध हुई कि इधर सौ वर्ष से-अर्थात्‌ अँगरेजी राज्य के पूर्णतया 
प्रतिष्ठित हो जाने के पीछे-इसे बन्द करने के तरह तरह के प्रयत्न कुछ लोगों 
के द्वारा समय समय पर होते आ रहे हैं, पर यह अपना मार्ग निकालती चली आ 
रही है। इस विरोध का मूल हमारे उन मुसलमान भाइयों की निर्मूल आशंका है 
जो अपनी भाषा और साहित्य को विदेशी साँचे में ढालकर अपने लिए अलग रखना 
चाहते हैं। यदि वे अपनी भाषा और अपने साहित्य की एक अलग परम्परा रखना 
चाहते हैं तो हमारे लिए यह प्रसन्नता की बात है। इधर अपनी भाषा की छटा, 
अपने साहित्य की विभूति हमारे सामने रहेगी, उधर उनके साहित्य के चमत्कार 
से भी हम अपना मनोरंजन करेंगे। यही मौका उन्हें भी रहेगा। मनोरंजन के क्षेत्र 
में एक से दो रहें तो और अच्छी बात है। यही स्थिति मुसलमानी अमलदारी में 
रही है। दिल्ली और दक्खिन के बादशाह फारसी कविता का भी आनन्द लेते थे . 
और परम्परागत हिन्दी कविता का भी। फारसी के स्थान पर जब उर्दू की शायरी 
होने लगी तब भी यही बात रही। अनेकरूपता का नाम ही संसार है। सौन्दर्य की 
विभूति अनेक रूपों में प्रकट होती है। सहृदय उन सबमें आनन्द का अनुभव करते 
हैं। अकबर की वात छोड़ दीजिए जो आप कभी कभी हिन्दी में कबिता करता 
था। औरंगजेब तक के दरबार में जाकर हिन्दी कवियों का. कविता सुनाना प्रसिद्ध 
है। रहीम, रसखान, गुलाम नबी इत्यादि का नाम हिन्दी के अच्छे कवियों में है। 
„ यहीं तक नहीं अपनी धार्मिक भावनाओं की व्यंजना के लिए भी मुसलमान 
यहाँ की परम्परागत भाषा को बराबर काम में लाते थे। हमारे हिन्दी काव्य के इतिहास 
में सूफी कवियों का एक वर्ग ही अलग है, जिसके अन्तर्गत, कुतबन, जायसी, उसमान, 
नूर मुहम्मद इत्यादि दर्जनों कवि हुए हैं उन्होंने हमारी ही प्यारी बोली में हमारे काव्यों 
की पदावली में, जिसमें संस्कृत का पुट बराबर रहता आया है, प्रेम कहानियाँ लिखी हैं । 
| यह देखना चाहिए की हमारी भाषा और हमारे साहित्य में वह कौन सी वस्तु 
| है, जो अब हमारे मुसलमान भाइयों को नापसन्द है। इधर उनकी ओर से जो लेख 
आदि निकल रहे हैं उनसे पता चलता है कि भाषा में न पसन्द आनेवाली वस्तु 
| है संस्कृत के शब्द और साहित्य में भारतीय दृश्य, भारतीय रीति नीति और भारतीय 
| इतिहास पुराणों के प्रसंग। इस सम्बन्ध में हमारा नम्र निवेदन यह है कि जिस 
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देश का साहित्य होगा उस देश की परम्परागत भाषा, उस देश के प्राकृतिक स्वरूप, 
रीति नीति, कथा प्रसंग आदि से वह कैसे दूर रह सकता है? 
अब थोड़ा यह भी देखिए कि पुराने मुसलमान भाइयों ने अपने वर्ग के लिए 
एक अलग साहित्य निर्माण करने में उसका क्या स्वरूप रखा था, और कितने दिनों 
तक वह स्वरूप वे बनाए रहे। हिन्दी में थोड़े से, अरबी फारसी शब्द मिलाकर अपने 
साहित्य के लिए जो भाषा उन्होंने ग्रहण की, वह रेखता कहलाती थी । जो हिन्दी 
उन्होंने ली थी वह केवल व्यवहार और बोलचाल की हिन्दी न थी, परम्परागत काव्यों 
और गीतों की हिन्दी भी थी, जिसमें बहुत चलते संस्कृत शब्दों के साथ साथ ठेठ 
घरेलू शब्द भी रहते थे। 
यह तो हुई कविता और साहित्य की वात। सबसे अधिक ध्यान देने की 
बात यह है कि सर्वताधारण मुसलमान जनता में इसलाम के धार्मिक सिद्धान्तं 
के प्रचार के लिए चार सौ वर्ष पहले जिस भाषा का प्रयोग वे अपनी किताबों में 
करते थे, उसमें यहाँ के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में आनेवाले इन्द्रिय विकार 
आदि शब्द तक भी कभी कभी लाते थे- 
(1) सराहना नेवाजनां खुदा को बहुत कि वह पालनहारा है आलम का 
(शरह मरगबुल कलूब शाह मीराँजी, बीजापुरी, सन्‌ 1495 के पहले) | 
(2) सवाल-यह तन अलाधा (अलहदः) बल्कि सतंतर (स्वतन्त्र) विकार 
रूप दिखाता है। एक तिल करार नहीं ज्यों मरकट रूप। 
जवाब-एऐ आरिफ! जाहिर तनके फेल से गुजऱ्या व वातिन करतव विषै? 
दूसरा तन सो भी कि इस इन्द्रियन का विकार व चेष्टा करनहारा...सुख दुःख 
भोगनहारा। जेता विकार रूप वही दूसरा तन... | यह तन HEA F गुजऱया तो 
गुन उसका क्यों रहे? 
(कलामतुल हकायक्‌, शाह बुरहानुद्दीन बीजापुरी सन्‌ 1582) 
उर्दू के इतिहास के लेखक उर्दू का उत्थान बीजापुर और गोलकुंडा की दक्खिनी 
रियासतों से मानते हैं। वहाँ शिया मुसलमानों की अधिक बस्ती थी। इससे इमामहुसैन 
की कथा को लेकर दक्खिनी उर्दू कवियों ने कई मसनवियों या प्रबन्ध काव्यों की 
रचना की। इनमें से एक का नाम है 'करबल कथा'(करबला को कथा) | यह कथा 
शब्द भला आजकल उर्दू में कभी जगह पा सकता है? श्रृंगार की प्रेम कहानियों 
की रचना भी दक्खिनी उर्दू में बहुत कुछ हुई है। जैसे 'वजही' की 'मसनवी कुतुव 
मुश्तरी' जिसकी पद्य रचना का रूप देखिए- 
न भुई पर वसे बह न असमान में। 
रहता शद उसी नार के ध्यान में। 
भुलाई चंचल धन वो at शाह कों। 
कि quay ज्यों कहरुबा काह कों। 
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लगा शाह उसासाँ भरन आह मार। 
कि नज़दीक ना है व गुनवंत नार। 
वजही” की ग़ज॒ल का नमूना यह है- 
fis अपनेकाँ आज में निस सपने देखी सोयकर। 
` जब पिउ चलिया सेति सेज तब सोते उट्ूटी रोयकर ॥ 
ना पूछूँ बहमन जोयसी कब मिलना पिउ सों होयसी ॥ 

“वजही” का रचनाकाल सन्‌ 1600 से लेकर 1625 तक माना जाता है। 
इसके उपरान्त सन्‌ 1650 के लगभग 'नसरती' का समय आता है, जो कुछ दिनों 
तक तो दक्खिनी शायरी की उपर्युक्त परम्परा पर चला पर आगे चलकर वह 
'हिन्दवीपन' को बहुत कुछ दूर हटाकर फारसी रूप देने में लगा। अपना यह प्रयत्न 
उसने स्पष्ट स्वीकार किया है और कहा है 'दखिन के शायरों की मैं रविशपर शेर 
बोल्या नही? । एक स्थान पर और कहता है- 

“मआनी को सूरत की है आरसी। 
दखिन का किया शेर जूँ फ़ारसी॥ 
फुसाहत में गर फ़ारसी खुश कलाम। 
धरे we हिन्दी वचन पर मुदाम॥ 
में इस दो हुनर के खुलासों को पा। 
किया शेर ताज: दोनों फन मिला i? 

नसरती ने जो रास्ता दिखलाया उस पर कुछ लोग धीरे धीरे चलने लगे, पर 
दक्खिनी शायरी की देशी परम्परा कुछ दिनों तक चलती रही। सन्‌ 1691 ई. में 
अफजल ने हिन्दी गीत काव्य परम्परा के अनुसार 'बारहमासा' लिखा जिसकी भाषा 
इस ढंग की है- 

सखी रे! चैत रितु आई सुहाई। 
अजहुँ उम्मीद मेरी बर न आई। 
रहे हैं भँवर फूलों के गले लाग। 
मेरे सीनः जुदाई की लगी आग। 
सखी दिन रेन मुझ नागिन डसत है। 
फिरू दोरी तमामै जग gaa है। 

सन्‌ 1700 के पीछे वली ने और दक्खिनी शायरों के समान कुछ दिनों तक 
हिन्दीपन को रहने दिया। उसकी उन रचनाओं में हिन्दी काव्य परम्परा के कुछ 
शब्द, भारतीय कथा प्रसंगों के कुछ संकेत, प्रेम व्यापार में स्त्री पुरुष का भेद आदि 
कुछ बातें बनी रहीं। जैसे- 

इस रैन अंधेरी में मत भूल पड़ तिससूँ। 
डुक पाँव के बिछुओं की आवाज़ सुनाती जा॥ 
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मुझ दिल के कबूतर को पकड़ा है तेरी लट ने। 
यह काम धरम का है टुक इसको छुड़ाती जा॥ 
तुझ मुख की परस्तिश में गई उम्र मेरी सारी। 
ऐ बुत की पुजनहारी इस बुत को पुजाती जा॥ 
मुख बात बोलता हूँ शिकवः तेरे कपट का। 
तुझ नेन देखने को दिल ठॉठ कर चुका था॥ 
पीछे शाह सादुल्लाह गुलशन ने 'वली” को हिदायत की कि “ये इतने फ़ारसी 
के मजमून जो वेकार पड़े हैं, इन्हें काम में ला।” फिर तो वली ने अपना रुख़ 
ही पलट दिया और वे इस तरह के कलाम सामने लाने लगे- 
जव सनम को खयाले बाग हुआ। 
MRA नश्शए PUT हुआ। 
फौज उश्शाकु देख हर जानिव। 
नाजुनीं साहवे दिमाग हुआ। 
अश्क सूँ तुझ Ta की सुरखी के। 
जिगर लाल दागृ दाग हुआ॥ 
पहले के दक्खिनी शायर तो देव की श्रुति रुचि के अनुसार जगह को 'जाघा” 
और 'अलहदः' को अलाधा' तक लिखते थे। फारसी शब्दों के बहुवचन आदि हिन्दी 
व्याकरण के अनुसार रखते थे, पर वली ने “आशिक” का बहुवचन अरबी के कायदे 
पर 'उश्शाक' TAT है और फारसी समाज के ढंग पर नशशए फराग और “साहबे 
दिमाग? लाए हैं। वली सनू 1700 ई. में दिल्ली आए। क्रायम ने सन्‌ 1720 में 
वली के दीवान का दिल्ली पहुँचना लिखा है। 
यहाँ से अब दिल्ली के शायरों की परम्परा उर्दू साहित्य में चली है। सन्‌ 
1700 ई. [में] दिल्ली में हातिम नाम के एक शायर थे। इन्होंने फिर हिन्दी के 
शब्दों की Bes की; जिसका वर्णन उन्होंने आप ही इस प्रकार किया है- 
“लस्सान अरबी व जबान फारसी कि कुरीवुलफहम व कसीरूल इस्तअमाल 
बाशद व रोजमर्रा देहली कि मिर्जायाने हिन्द व फसीहाने रिंद दर महावरः दारंद 
मंजूर दाश्‍्तः। सिवाए आँ जबान हिंदवी कि आँरा भाखा गोयंद मौकूफ करदः 1” 
तात्पर्य यह कि हातिम ने अरबी फारसी के शब्द ला लाकर रखे और हिन्दी 
या भाषा के शब्दों को निकाल फेंका। अरबी फारसी के बीच हिन्दी के वे ही शब्द 
और मुहाविरे रहने पाए जिन्हें शाहज़ादे सरदार लोग दरबार में बोलते थे। इस प्रकार 
उर्दू एक दरबारी भाषा रह गई। इतना होने पर भी इनकी कविताओं में भारतीय 
कथा प्रसंगों के संकेत पाए जाते है- 
खुदा के नूर का मथकर WA 
यही चौदह रतन काढे हैं बाहर ॥ 
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अगर फुहमीदः हिकमत आशना है। 

इसी gaa में चौदह विद्दया हैं। 
हातिम ही के समय में उर्दू के महाकवि “सौदा” हुए हैं। जो पहले हिन्दीपन 
से सटी हुई शायरी ही नहीं सर्वसाधारण में प्रचलित हिन्दी भाषा की कविता भी 
करते थे और अच्छी करते थे। कुछ उद्धुत किए बिना आगे बढ़ते नहीं बनता। 


सौदा की हिन्दी गज़ल 
निकलके चौखट से घर की प्यारे जो पट की ओझल ठिठक रहा है। 
सिमट के घट से तेरे दरस को नयन में जी आ अटक रहा है। 
अगिन ने तेरे विरह की जबसे gaa दिया है कलेजा मेरा॥ 
Ra की धड़कन में क्या बताऊँ यूँ कोयला सा चटक रहा È 
fret की छाती से पार वरछी हुई है रन में वो सूरमा है, 
पड़ा वो सावन्त मन में जिसके विरह का काँटा खटक रहा है। 
मुझे पसीना जो तेरे मुख पर दिखाई दे है तो सोचता हूँ, 
य क्योंकि सूरज की जोत आगे हर एक तारा छटक रहा है। 
हिलोर यों लेती ओस की बूँद लगके फूलों की पंखड़ी से, 
तुम्हारे कानों में जिस तरह से हर एक मोती लटक रहा है। 
कहीं जो लग चलने साथ देता हो इस तरह का कटर है पापी, 
न जानूँ पेड़ी की धूल में हूँ जो मुझसे मुल्ला झटक रहा है। 
कभू लगा है न आते जाते जो बैठकर टुक इसे निकालूँ, 
सजन! जो काँटा है तुझ गली का सो पग में मेरे अटक रहा है। 
कोई जो मुझसे य पूछता होय क्यों तू रोता हे कह तो हमसे, 
हर एक आँसू मेरे नयन का जगह जगह सिर पटक रहा है। 
गुनी हो केसा ही ध्यान जिसका तेरे गुनों से लगा है प्यारे, 
गयान परवत भी है जो उसका तो छोड़ उसको सटक रहा है। 
जो वाट मिलने की होय उसका पता बता दो मुझे सिरीजन, 
तुम्हारी बटियों में आज बरसों से यह बटोही भटक रहा है। 
जो मैंने सौदा से जाके पूछा तुझे कुछ अपने भी मन की सुध बुध, 
य रोके मुझसे कहा किसी की लटक में लटकी लटक रहा है। 


सौदा के हिन्दी दोहे 


कारी रैन डरावनी घर तें होइ निरास। 
जंगल में जा सो रहे कोऊ आस न पास॥ 
वैरी पहुंचे आइके तेरी देहली पास। 
बेग खवर लो या नवीं! अब पत की नहिं आस ॥ 
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खीझ खीझ चहुँ ओर से पड़े वह जालिम टूट। 
वेवों को डरपाय के ले गए घर को लूट॥ 
कहै हरम सर पीट कर खोकर अपनी लाज। 
माटी में तू रल गयो दीन of के लाज॥ 
खोयौ तैंने नीर बिन नवी के मन को चैन। 
जालिम तेरे हाथ से प्यासो गयो gaan 
उक्त दोहे मरसियों में आ गए हैं। उन्हीं में से अलग किए गए हैं। सौदा 
की पहेलियों की भाषा हिन्दी है पर उनकी और सब रचनाएँ हातिम की ही सरणी 
पर चलती हैं। उर्दू की शायरी में जो थोड़ा बहुत हिन्दीपन लुका छिपा था, वह 
लखनऊ जाने पर नासिख के हाथ से दूर किया गया। फिर तो वह हिन्दी से ऐसी 
हटी कि उसने अपना एक दायरा ही अलग कर लिया। उस दायरे से जगत, चंचल, 
नार, गुन, अकास, धरम, धन, करम, दया, वीर, बली ऐसे शब्द एकदम निकाल 
बाहर हुए। इसी प्रकार वस्तुओं में न कमल और न Hat रह गए न वसन्त और 
कोकिल, न वर्षा ऋतु रह गई न सावन की हरियाली; न भीम और अर्जुन रह गए 
न कर्ण और भोज। इस प्रकार यहाँ की परम्परागत भाषा के आधे हिस्से से और 
परम्परागत साहित्य के सर्वाश से अर्थात्‌ देश के सामान्य जीवन से उई दूर हटा 
दी गई। जबरदस्ती जानबूझकर हटाई गई, आप से आप नहीं हटी। 
उर्दू के इस रूप में आने का परिणाम यह हुआ कि अपना प्रसार करने की 
स्वाभाविक शक्ति उसमें न रह गई। वह अपने को बनाए रखने के लिए मकतबों 
और सरकारी दफतरों की मुहताज हो गई। यह वात अँगरेजी अमलदारी के प्रतिष्ठित 
हो जाने पर हमारे नवशिक्षित मुसलमान भाइयों को स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगी और 
वे उसकी रक्षा और प्रसार के कृत्रिम साधनों का अवलम्बन करने में लगे। मुसलमानी 
अमलदारी में सरकारी दफ्तर फ़ारसी में थे। अतः ईस्ट इण्डिया कम्पनी में भी कुछ 
दिनों तक सरकारी दफ्तरों की जबान फ़ारसी ही रहने दी पर पीछे अधिकारियों 
को यह बात खटकने लगी कि दफ्तरों की भाषा सर्वसाधारण की भाषा से विल्कुल 
अलग S| उनका ध्यान देश की प्रचलित भाषा की ओर गया। सन्‌ 1836 ई. में 
हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड से एक इश्तहारनामा निकला जो इस प्रकार था- 


इश्तहारनामा : बोर्ड सदर 


पच्छाह के सदर बोर्ड के साहवों ने यह ध्यान किया है कि कचहरी के सब काम पारसी 
जबान में लिखा पढ़ा होने से सब लोगों को बहुत हर्ज पड़ता है और बहुत कलप 
होता है, और जब कोई अपनी अर्जी अपनी भाषा में लिखके सरकार में दाखिल करने 
पावे तो बड़ी बात होगी। सबको चैन आराम होगा इसलिए हुक्म दिया गया है कि 


Cs 


सन्‌ 1244 ई. की कुवार बदी प्रथम से जिसका जो मामला सदर बोर्ड में हो सो अपना 
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अपना सवाल अपनी हिन्दी की बोली में और पारसी के नागरी अच्छरन में लिख के | 
दाखिल करे कि डाक पर भेजे और सवाल जौन अच्छरन में लिखा हो तौने अच्छरन 
में और हिन्दी बोली में उस पर हुक्म लिखा जायगा । मिती 29 जुलाई, सन्‌ 1836 $. | 
खेद की बात है कि यह व्यवस्था चलने न पाई। मुसलमान भाइयों की ओर 
से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिन्दी घुसने न पाए, उर्दू चलाई 
जाय। अन्त में सन्‌ 1887 ई. से उर्दू दफ्तरों की भाषा कर दी गई। इसके उपरान्त 
जब सर्वसाधारण की शिक्षा के लिए सरकार की ओर से जगह जगह मदरसे खुलने 
की बात उठी और सरकार ने यह निश्चय किया कि संस्कृत की कक्षाएँ तोड़ दी 
art और हिन्दी भाषा का पढ़ना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कर दिया जाय, 
तब भी मुसलमान भाइयों की ओर से विरोध खड़ा किया गया और सन्‌ 1848 
में उनकी प्रेरणा से कम्पनी की सरकार ने यह आज्ञा निकाली 'ऐसी जबान का 
इल्म तमाम तुलबा के लिए लाजिम करार देना जो मुल्क की सरकारी और दफ़्तरी 
जबान नहीं है हमारी राय में दुरुस्त नहीं। अलावा इसके मुसलमान तुलबा जिनकी 
तादाद इस देहली कॉलेज में बड़ी है, इसे अच्छी नजर से नहीं देखेंगे!” हिन्दी के 
विरोध की यह चेष्टा बराबर बढ़ती गई। यहाँ तक कोशिश की गई कि वर्नाकुलर 
स्कूलों में उसकी शिक्षा जारी ही न होने पाए । हिन्दी की रक्षा के लिए राजा शिवप्रसाद 
को कितना यत्न करना पड़ा था, यह हिन्दी प्रेमी मात्र जानते हैं। सरकार की ओर 
से ज्ञान की वृद्धि के लिए एक संस्था (Society For Promotion of Knowledge 
in India through the medium of Vernacular language) स्थापित हुई थी, जिसका 
उद्देश्य था अंगरेजी, फ़ारसी, संस्कृत आदि की पुस्तकों का देशी भाषा में अर्थात्‌ 
हिन्दी, उर्दू और बँगला में अनुवाद करना। पर उर्दू को छोड़कर न हिन्दी में कोई 
अनुवाद होने पाया न बँगला में। 
सर सैय्यद अहमद साहब वास्तव में उर्दू को क्या समझते थे, यह उन्हीं की | 
जबान से सुनिए। वे फ़रमाते हैं-“चूँकि यह जबान खास बादशाही बाजारों में मुरव्वज | 
थी इस वास्ते इसको जबान उर्दू कहा करते थे। और बादशाही अमीर उमरा इसको | 
बोलते थे। गोया हिन्दुस्तान के मुसलमानों की यह जबान थी।” इस प्रकार उर्दू को 
उन्होंने केवल दरबारी अमीर उमरा और मुसलमानों की ज़बान तसलीम किया है। 
मुसलमान किस तरह पहले अपने मज़हब की तालीम के लिए थोड़ी अरबी 
फ़ारसी मिली एक खास ढंग की हिन्दी काम में लाए, फिर धीरे धीरे हिन्दीपन निकालते 
निकालते बिलकुल एक विदेशी ढाँचे की भाषा गढ़कर अपने लिखने की भाषा एकदम 
अलग कर ली, यह बात स्पष्ट हो गई होगी। मुहम्मदशाह के समय तक इस नई 
गढ़ी हुई भाषा का, जो पीछे उर्दू कहलाई, साहित्य रचना के लिए प्रचार न हो सका 
था, इसका आभास हिन्दी के सूफी कवि नूर मुहम्मद ने अपनी उस पुस्तक में दिया 
है जो उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'इन्द्रावती' के पीछे लिखी। पुस्तक का नाम है | 
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'अनुरागबाँसुरी । नूर मुहम्मद के समय से मुसलमान देश की प्रचलित भाषा हिन्दी 
से किनारा खींचने लगे थे और मुसलमानों के लिए फारसी में रचना करना ही जायज 
समझने लगे थे। 'इन्द्रावती” लिखने पर उन्हें उनके मुसलमान भाइयों ने यह कहकर 
फटकारना शुरू किया कि “तुम मुसलमान होकर हिन्दी में क्यों लिखने गए” इसी 
| से वेचारे को 'अनुरागबाँसुरी' में अपनी सफाई इन शब्दों में देनी पड़ी- 
जानत है वह सिरजन हारा। जो कछु है मन मरम हमारा ॥ 
हिन्दू मग पर पाँव न राखेउँ। का जौ बहुतै हिन्दी way ॥ 
जिसे उर्दू कहते हैं उसका उस समय साहित्य में कोई स्थान न था, यह नूर 
मुहम्मद के इस कथन से साफ झलकता है- 
कामयाव' कहँ कौन जगावा । फिर हिन्दी MÀ पर आवा ॥ 
Bis पारसी कंद नवातैं। अरुझाना हिन्दी रस वातै ॥ 
जनता से अपने को बिलकुल अलग दिखाने के लिए मुसलमानों ने ही अपने 
लिए विदेशी Stet की एक अलग भाषा और साहित्य खड़ा किया, यह इतनी प्रत्यक्ष 
बात है कि किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उर्दू की प्राचीनता दिखाने के लिए 
` दक्खिनी शायरों की जो लम्बी सूची सामने लाई गई है, उसमें कोई हिन्दू भी है? 
| शायद एक या दो। और जाने दीजिए 'आबेहयात' ही उठा लीजिए। उसमें सवके 
सब शायर मुसलमान ही तो हैं! अब और सबूत क्या चाहिए? इतने पर भी न 
जाने किस मुँह से यह कहा जाता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से उर्दू 
पैदा हुई। मेल से पैदा हुई चीज की यही सूरत होती है? 
| आज सबसे बढ़कर खेद तो तब होता है जब कोई कानूनपेशा हिन्दू, पेट 
के पीछे जिसके घराने का लगाव देश की परम्परागत संस्कृति और साहित्य से बिलकुल 
टूट गया हो, जिसको प्रारम्भिक शिक्षा केवल फारसी तथा अदालती भाषा उर्दू की 
हुई हो, किसी जलसे या मुशायरे में उर्दू को हिन्दू मुस्लिम कलचर के मेल से वजूद 
| में आई हुई एक मुश्तरकः जबान बताने लगता है। हम पूछते हैं कि जब तुम 
हिन्दू कलचर' से कोसों दूर पड़ गए हो तब उसका मेल कहाँ और कितना है, 
यह क्या पहचान सकते हो? बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि के साहित्य की कुछ 
खबर है? जब तुम ऐसे कूप मंडूक हो कि अपने तंग घेरे के बाहर नज़र ही नहीं 
फैला सकते, तब इस रोशनी के ज़माने में चुप क्‍यों नहीं रहते? साहित्य की जो 
| देश व्यापक परम्परा बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि और प्रान्तों में चली आ रही 
| है, वही परम्परा तो हिन्दी की भी है-अर्थ परम्परा भी और शब्द परम्परा भी । इसी अर्थ 
| परम्परा और शब्द-परंपरा से इस देश की दस बारह करोड़ जनता परिचित है। 


1. यह पुस्तक अप्रकाशित है। 
2. नूर मुहम्मद फारसी की रचनाओं में अपना Tage 'कामयाब' रखते थे। 
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इसी को वह अपना समझती आई है जिसने उर्दू नहीं पढ़ी है। उसे जरा अपनी 
'ुश्तरकः आम फ़हम' में कोई 'सयासी TH सुनाइए तो पता लगे। हमें सबसे 
बढ़कर क्षोभ उस समय हुआ था जब हिन्दुस्तानी के किसी जलसे में एक साहब 
यह फरमा गए थे कि “में तुलसी और कबीर को समझ लेता हूँ पर आजकल 
की हिन्दी बहुत कम समझ पाता हूँ।” इस प्रलाप का भी कहीं ठिकाना है? जो 
आजकल के साहित्य की भाषा नहीं समझता | वह भला तुलसी की भाषा क्या समझेगा? 
संस्कृत शब्दों की जो परम्परा सूर, तुलसी आदि की रचनाओं में चली आई थी वही 
आजकल भी चली आ रही है। 

जिस प्रकार 'हिन्दवीपन' निकाल निकालकर एक विदेशी ढाँचे की भाषा खड़ी 
करने का क्रमबद्ध इतिहास है उसी प्रकार उस भाषा को सबके गले मढ़ने के लिए 
हिन्दी को दूर रखने के घोर प्रयत्न का भी खासा इतिहास है जो उस समय से 
शुरू होता है जब देश का पूरा शासन अंगरेजों. के हाथ में आया। इन दोनों इतिहासों 
का संक्षेप में उल्लेख करके अब मैं वर्तमान परिस्थिति पर आता हूँ। अब तक शिक्षा 
का लक्ष्य अधिकतर सरकारी नौकरी रहा है। अतः इस बात का प्रयत्न बराबर होता 
रहा है कि दफ्तरों में हिन्दी न घुसने पाए। दफ्तरों की भाषा जब तक उर्दू रहेगी 
तक तक झखमार कर लोगों को अपने बच्चों को उर्दू की शिक्षा देनी पड़ेगी और 
यह कहने का मौक़ा रहेगा कि उर्दू पढ़े लिखे लोगों की भाषा है। अगर दफ्तरों 
की भाषा होना ही प्रचलित भाषा होने का प्रमाण है तब तो फारसी भी, जो कई 
सौ वर्ष तक दफ़्तरों की भाषा रही हैं, देश की प्रचलित भाषा मानी जानी चाहिए.। 

जिस समय उर्दू के साथ साथ-उसे हटाकर नहीं-हिन्दी को भी स्थान दिलाने 
के लिए सर ऐंटनी मैकडानल के समय में आन्दोलन उठा उस समय भी पूरा विरोध 
मुसलमानों की ओर से खड़ा किया गया। अदालतों से ही नहीं शिक्षा पद्धति से 
भी हिन्दी को हटाने के लिए प्रयत्न बराबर होते रहे हैं, यह दिखाया जा चुका है। 
अब आजकल की परिस्थिति देखिए। जो लोग राजनीतिक दृष्टि से हिन्दू मुस्लिम 
एकता अत्यन्त आवश्यक समझते हैं वे एक बीच का रास्ता पकड़कर 'हिन्दुस्तानी' 
लेकर उठे हैं। इस हिन्दुस्तानी का समर्थन कुछ उदार समझे जानेवाले मुसलमान 
और उर्दू की गोद में पले हिन्दू भी कर रहे हैं। हम भोली भाली जनता को इस 
हिन्दुस्तानी” से सावधान करना अत्यन्त आवश्यक समझते हैं। जो हिन्दुस्तानी इन 
लोगों के ध्यान में है वह थोड़ी छनी हुई उर्दू के सिवा और कुछ नहीं है। उर्दू के 
सव लक्षण, जैसे-वाक्य रचना की फारसी शैली, अरबी फारसी के अप्रचलित मुंशी 
फ़हम शब्द, अरबी फारसी क़ायदे के बहुवचन उसमें वर्तमान रहेंगे तब तो वह 
हिन्दुस्तानी! कहलाएगी, अन्यथा नहीं । 

साहित्य, विज्ञान, दर्शन इत्यादि के काम की हिन्दुस्तानी नहीं हो सकती, 
यह तो इसके समर्थक भी स्वीकार करते हैं। हमारा कहना है कि साधारण बोलचाल 
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और व्यवहार के लिए भी जिस प्रकार की 'हिन्दुस्तानी” हमारे उर्दू परस्त दोस्तों के 
ध्यान में है वह चलनेवाली नहीं है। साधारण लिखापढ़ी और व्यवहार में भी वही 
भाषा चल सकती है जिसमें ठेठ हिन्दी शब्दों के अतिरिक्त जैसे सब प्रकार के 
लोगों द्वारा बोले जानेवाले अरबी फारसी के शब्द आए, वैसे ही संस्कृत के भी। 
पर क्या भूलकर भी प्रचलित से प्रचलित संस्कृत शब्द, जिसे गाँवों में बसनेवाली 
अपढ़ जनता तक बराबर बोलती आ रही है-हिन्दुस्तानी में कभी स्थान पा सकता 
है? जहाँ एक भी ऐसा शब्द आया कि हमारे मेहरबान दोस्तों को 'भाखापन” की 
गन्ध आने लगेगी। 

साधारण लिखापढ़ी अदालती व्यवहार तथा बोलचाल के लिए यदि एक सच्ची 
सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी” के नाम से ग्रहण कर ली जाय तो कोई हर्ज नहीं। 
पर उस हिन्दुस्तानी में जिस प्रकार अरबी फारसी के ऐसे चलते शब्द आएँ, जैसे- 

जरूर, क्रावू, इख्तियार, दावा, वक्त, सलाह, क्रायदा, कानून, हिम्मत, हैरान, 
सिफ़ारिश, अरजी, नरम, गरम, मुलायम, गरीब, अमीर, इज्जत, क़सूर, माफ़, मरज़ी, 
गरज, क्रिफायत, नफ़ा, नुकसान, तकाज़ा, उम्र, दरवाजा, रंज, गुस्सा, किस्सा, तनखाह, 
TEAR, पेशा, साल, शकल, सूरत, ऐव, हुनर, हाजिर, सवाल, जवाब, सज़ा, मुनासिब, 
सही, ग़लत, मंजूर। 

उसी प्रकार नित्य बोले जानेवाले ऐसे संस्कृत के शब्द भी आएँ, जैसे- 

विद्या, परीक्षा, ज्ञान, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अपराध, न्याय, अन्याय, उपाय, 
युक्ति, कला, आकाश, पृथ्वी, क्षमा, दया, माया, प्रेम, प्रीति, क्रोध, ईर्ष्या, शोच, चिन्ता, 
सुख, दुःख, सम्पत्ति, विपत्ति, शरण, चरण, धन, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा, कृपा, बन्धन, 
नाश, रक्षा, वस्तु, सन्तोष, औषध, वश, भोगविलास, आनन्द, पर्वत, जल, धारा, स्नान, 
ध्यान, शीत, ताप, शोभा, सुन्दरता, तेज, प्रताप, बल, पराक्रम, पौरुष, वीरता, शरीर, 
देह, कोमल, सुकुमार, शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, इच्छा, अक्षर, वाणी, कठ, अर्थ, मनोरथ, 
कामना इत्यादि। 

है ऐसी आशा? यदि नहीं तो ऐसी हिन्दुस्तानी को दूर से नमस्कार। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1995 वि. 1938 ई.) 

[इस भाषण के प्रारम्भिक दो पेराग्राफ हटाकर "हिन्दुस्तानी का उद्गम” नामक लघु पुस्तिका 
ALY. सभा से 1996 वि. में प्रकाशित की गई थी।] 
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बाबू काशीनाथ खत्री 


नम्रत्वेनोन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान्‌ गुणान्‌ ख्यापयन्तः 

स्वार्थान्‌ सम्पादयन्तो विततप्रियतरारम्भयत्नाः परार्थे 

्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षरमुखरमुखान्‌ दुर्जनान्‌ दूषयन्तः 

सन्तः साश्चर्य्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः? 
-भर्तृहरि 
यद्यपि स्वर्गीय बाबू काशीनाथ खत्री उन लोगों में थे जो हिन्दी के बुरे दिनों 
में खड़े हुए थे, पर उनकी लेखनी की चाल और लोगों से निराली थी। न तो उसके 
मार्ग में नवोढ़ाओं की सोंधाहट ही आती थी, न परकीयाओं के कटाक्ष ही बरसते 
थे, न दूतियों की दौड़धूप ही दिखाई देती थी, न चारों ओर कमल ही खिले रहते 
थे जिन पर गूँजते गूँजते बेचारे भौरों का मुँह सूज आता था, और न मलयानिल 
ही हर समय चलता था जो किसी को तो प्रेमरस में घड़ियों झुमाता और किसी 
को जलाकर एकबारगी खाक ही कर डालता था कर्तव्यनिष्ठा, सदाचार तथा लोकहित 
ही का मार्ग Set को इनकी लेखनी उठती थी, चाहे वह मार्ग शष्क और नीरस 
सहारा के रेगिस्तान से होकर गया हो, चाहे शीतल सलिल सिंचित हरे भरे sari 
से। इनके विषय में जानकारी रखना न केवल हिन्दी भाषा ही के नाते उचित है 
वरन्‌ मनुष्यता के नाते से भी, क्योंकि वे न केवल अच्छे ग्रन्थकार ही थे वरनू अच्छे 
मनुष्य भी थे। अतः उन लोगों को भी, जिन्हें ग्रन्थकारों से कुछ सरोकार नहीं, इनके 
जीवनवृत्तान्त द्वारा यह जानने को मिलेगा कि किस प्रकार एक सच्चरित्र और 
सन्मार्गगामी पुरुष, बिना अपने चरित्र का कोई अंश दूषित किए, इस संसार में 

्रतिष्ठापूर्वक सुख संचय कर सकता है। 

बाबू काशीनाथ खत्री का जन्म संवतू 1906 में आगरे के माईथान मुहल्ले 
के एक साधारण खत्री घराने में हुआ। इनके पिता दयालदासजी के यहाँ कलाबत्तू 
की एक साधारण दूकान होती थी जिसके द्वारा वे सपरिवार सुखपूर्वक आगरे में 
निवास करते थे। बाबू काशीनाथ के छह भाई और एक बहिन थी जो पीछे से 
विधवा हो गई। बाबू साहब का विद्यारम्भ आगरे के एक देशी पाठशाला में हुआ। 
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कुछ काल तक तो वे वहीं संस्कृत और हिन्दी पढ़ते रहे। उसके अनन्तर ये सेन्ट 
जान्स कालिजिएट स्कूल में अंगरेजी शिक्षा पाने के हेतु बैठाए गए। इनके बड़े 
भाई लाला कुंजबिहारी लाल इलाहबाद में लाट साहब के दफ्तर में लाइब्रेरियन 
(पुस्तकाध्यक्ष) थे। अतएव, पन्द्रह वर्ष की अवस्था में, इनके पिता ने इन्हें प्रयाग 
में उन्हीं के पास भेज दिया। वहाँ जाकर ये गवर्नमेंट स्कूल में भरती हुए । संयोगवश 
शिक्षा समाप्त होने पर ये उसी स्कूल के एक शिक्षक नियुक्त हो गए। पर थोड़े 
ही दिनों में इनकी वहाँ से बदली हो गई और ये सिरसा (जि. इलाहाबाद) के हेड 
मास्टर नियुक्त हुए। यही स्थान अन्त में इनके सुप्रभ जीवन का केन्द्र हुआ। यहाँ 
पर वे बारह वर्ष तक रहे। इस बीच में इन्होंने उस कस्बे के छोटे बड़े सब लोगों 
को अपने विशुद्ध आचरण और मृदुल व्यवहार से अपना लिया। यद्यपि इनकी शिक्षा 
स्कूल ही में समाप्त हुई पर विद्या की ओर इनकी रुचि दिन दिन बढ़ती ही गई, 
कम न हुई । अतएव, यहाँ बड़ी शान्ति से इनके दिन कटते थे। इसी समय इन्होंने 
संसार में सद्गुणों को खोज शुरू की, और उनके धारण करनेवालों की प्रशंसा और 
बड़ाई करके ये सन्तुष्ट होने लगे। याद रखिए, यही सदाचरण की पहिली सीढ़ी 
है। भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र” इसी समय में वर्णन किए गए। किन्तु 
इनके इस शान्तिमय जीवन प्रवाह में रुकावट पड़ी। सिरसा का अंगरेजी स्कूल टूट 
गया। लाचार होकर इन्हें नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ा। इनके बड़े भाई प्रयाग 
में बहुत काल तक थे। इससे बड़े बड़े हाकिमों से उनका मेलजोल हो गया था। 
निदान बाबू काशीनाथ को इलाहाबाद में गवर्नमेंट वर्नाक्युलर रिपोर्टर का पद कुछ 
काल के लिए मिल गया, जिसको इन्होंने बड़ी योग्यता के साथ निबाहा। उस समय 
की गवर्नमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर जे. होल्डरनेस ने इन्हें प्रशंसापत्र दिया 
था, उसका एक आवश्यक अंश मैं यहाँ उद्धूत करता हूँ- 

During the temporary absence of the Government reporter on the 
Vernacular Press, Babu Kashi Nath performed the duties of the office to 
my satisfaction...Babu Kashi Nath has a very good knowledge of English, 
writes a fair hand, and with more practice would translate from the 
Varnacular into English with accuracy and taste. 

Allahabad J. HOLDERNESS 
12" Nov. 1878. Asst. secry. to Govt. 

„ इसके पीछे बाबू काशीनाथ लाट साहब के दफ्तर के पुस्तकाध्यक्ष नियत हुए। 
यहाँ पर उन्हें पुस्तकें और समाचार पत्रों के पढ़ने का अच्छा अवसर हाथ आया। 
अपनी स्वाभाविक विद्याभिरुचि के बल से इन्होंने अनेक विषयों के ग्रन्थ देख डाले; 
अनेक तत्त्वों को बिना किसी के सहारे यथासाध्य हृदयस्थित कर लिया। इस प्रकार 
इन्होंने अँगरेजी में अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। यद्यपि इन्होंने उर्दू की शिक्षा 
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नियमपूर्वक किसी मदरसे में नहीं पाई थी, पर अपनी उसी ग्रहणशक्ति की प्रवलता 
के सहारे धीरे धीरे ये उस भाषा की ग्रन्थकारमण्डली के बीच जा विराजे | इनके 
हृदय की भावग्राहिणी शक्ति बहुत तीव्र थी, किसी शिक्षक को बाहर से झटका 
देने की बहुत कम जरूरत थी। इनका चित्त विचारों की ओर स्वयं झुक पड़ता था; 
विचारों को इनके चित्त की ओर जबरदस्ती नहीं मोड़ना पड़ता था। संसार में जितने 
मनुष्य स्वयं शिक्षित हुए हैं उनका मन इसी ढाँचे का था। सारांश यह है कि जिस 
सुधार और उन्नति की ज्योति इनके जी में जगमगा रही थी उसे प्रवर्द्धित करके 
औरों के हृदय तक पहुँचाने में जो जो उपचार इन्हें सूझ पड़े उन्हें प्राप्त करने में 
इन्होंने इस काल में कोई कोर कसर न की। जिस हिन्दी ग्रन्थरचना के नाते आज 
हम इनका चरित्र लिखने बैठे हैं वह इनके महदुद्देश्य साधन का एक उपाय मात्र 
था। ये शब्दकौशल दिखाने या प्रतिभा प्रदर्शन के लिए नहीं लिखते थे; लिखते 
थे लोकहित के लिए। यह बात इनकी पुस्तकों से साफ जाहिर है। 

अन्त में नौकरी छोड़ छाइ़कर ये फिर गंगातटस्थ अपने प्यारे सिरसा ग्राम 
को लौट आए और वहाँ अन्त समय तक शान्तिपूर्वक रहे। यहाँ पर इन्होंने रुपये 
का कुछ लेन देन और गल्ले का क्रय विक्रय आरम्भ कर दिया था। प्रचलित पुस्तकों 
को भी अच्छी आमदनी थी। बड़े सुख सन्तोष के साथ ये अपने भारी कुटुम्ब को 
लेकर विद्वदुचित शान्तिमय जीवन के दिन बिताते थे। ये पूरे समाज संशोधक थे। 
पर मुँह के बल गिरनेवाले न थे। देश के राजनीतिक आन्दोलनों से भी इनकी पूरी 
सहानुभूति रहती थी । धार्म्मिक विचार इनके दृढ़ और पक्के थे। आर्य्यसमाज के 
सिद्धान्तों के ये पक्षपाती थे; पर साथ ही थिओसोफिकल सोसाइटी से भी सम्बन्ध 
रखते थे। ये दुराग्रहों और छोटी छोटी बातों पर झगड़नेवाले न थे। जो वात जहाँ 
पर उत्तम देखी उसे ग्रहण करने की सम्मति इन्होंने दी। किन्तु इससे यह न समझना 
चाहिए कि स्वदेशाभिमान इनमे कुछ कम था; उसकी मात्रा इनमें बहुत अधिक थी। 
बात यह थी कि उन बातों की निन्दा करने में ये जरा भी न चूकते थे जिनसे 
इनके सुगठित सिद्धान्तों को धक्का पहुँचता था, चाहे वे उनके देश की, समाज 
की, जाति की अथवा कुल ही की क्यों न हों। ये देश के हितेच्छुक थे, इससे जो 
बातें उसके कल्याण में बाधा डालनेवाली थीं, उन्हें ये नहीं सहन कर सकते थे। 
सदाचार ही को ये अपने जीवन का उद्देश्य मानते थे। ये नित्य प्रातःकाल उठकर 
कुछ ईश्वरवन्दना करते, फिर गंगातट पर स्नानादिक करने को जाते थे। वहाँ से 
सन्ध्या इत्यादि से निवृत्त होकर दो घण्टे में लौटते थे। गंगातट से इन्हें कुछ विशेष 
अनुराग हो गया था। 

अनेक अच्छे अच्छे उपदेशक और साधु महात्मा आकर इनके यहाँ ठहरते थे। 
स्वामी प्रकाशानन्द सरस्वती, उपदेशक आर्य्यसमाज, कुछ काल तक सिरसा में इनके 
यहाँ रहे थे। इस बीच में उन्होंने इनकी सम्मति से गोरक्षा पर एक व्याख्यान दिया, 
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जिसका फल यह हुआ कि उस बस्ती से प्रतिवर्ष पचास साठ रुपये हरदार गोशाला 
में जाने लगे। बाबू काशीनाथ की रुचि धर्म्म के कार्य्यो में सदा रहती थी। निज 
वित्तानुसार तो जो कुछ परोपकार ये करते थे वह करते ही थे, पर अपनी बस्ती 
के महाजनों को भी एक न एक पुण्य कार्य्य में लगाए रहते थे। एक बार जब 
राजा मांडा सिरसा में आए तब इन्होंने सिरसावालों की ओर से एक 'एड्रेस” दिया 
जिसमें इन्होंने अतिथियों के स्वागत के लिए धर्म्मशाला और रोगियों की चिकित्सा 
के लिए चिकित्सालय न होने पर दुःख प्रकट किया। उक्त राजा साहब ने इनके 
कहने के अनुसार सिरसा में एक औषधालय खोला और धर्म्मशाला बनने की भी 
आज्ञा दे दी। बाबू काशीनाथ का यह भी एक नियम था कि प्रतिवर्ष दो चार समाजों 
के उत्सवों पर अनेक स्थानों में पहुँच जाते थे और नीति और समाज सम्बन्धी दो 
एक व्याख्यान दे आते थे। बनारस, मिरजापुर, कानपुर और आगरा आदि नगरों 
में इनके कई व्याख्यान हुए थे। 

बाबू काशीनाथ का शरीर बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहा करता था। किन्तु सन्‌ 
1890 ई. में इन्हें सूजन की बीमारी हो गई, जिसकी कुछ दिनों तक तो इन्होंने 
कुछ fhm ही न को। जब रोग अधिक कष्टदायक होने लगा तब ये प्रयाग चले 
गए और दो महीने वहाँ रहकर अच्छे अच्छे डॉक्टरों से चिकित्सा कराई। पर रोग 
घटने के स्थान पर बढ़ता ही गया। जब इन्होंने अच्छे होने के लक्षण न देखे तब 
लाचार फिर सिरसा को लौट आए। यहाँ आने पर इन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि 
मेरी जीवन यात्रा अब शेष होने पर है। इन्होंने अपने प्रिय कुटुम्ब पर अपना यह 
विश्वास स्पष्ट रूप से प्रकट भी कर दिया और ईश्वराराधना, गीता का पाठ, ब्राह्मणों 
को दानादि आरम्भ कर दिया। अन्त में 9 जनवरी, 1891 ई., शुक्रवार के दिन 
जब इनकी तबीयत बहुत खराब हुई तक इन्होंने अपने इष्टमित्रों को बुलाकर उनसे 
विदा मागी और कहा-“इस वक्‍त मैं प्रसन्नता से शरीर त्याग करता हूँ; मुझको 
किसी का इस समय मोह नहीं है।” देखते ही देखते देश का एक सच्चा हितैषी, 
मातृभाषा का एक सच्चा सेवक, सात्विकशीलता का एक सच्चा आदर्श संसार से 
उठ गया! 

बाबू काशीनाथ के तीन पुत्र और तीन ही कन्याएं हैं । ज्येष्ठ पुत्र बाबू केशवचन्द्र 
सिरसा ही में रहते हैं। दूसरे पुत्र बाबू नवलकिशोर रियासत नागौद (बुन्देलखंड) 
में कोतवाल हैं। तृतीय पुत्र बाबू रामकिशोर, कानपुर में, रेलवे सब इन्स्पेक्टर हैं। 

इनकी लिखी निम्नलिखित पुस्तकें और प्रबन्ध हिन्दी में प्रस्तुत हैं- 

(1) शेक्सपियर के मनोहर नाटकों के आशय के अनुवाद। 

(2) नीत्युपदेश। 

(3) तीन ऐतिहासिक रूपक। 

(4) भारतवर्ष की विख्यात स्त्रियों के चरित्र। 
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(5) योरोपियन धर्म्मशीला स्त्रियों के चरित्र। 
(6) ग्राम पाठशाला और निकृष्ट नौकरी नाटक। 
(7) विधवा विवाह के शास्त्रिक प्रमाण और बालविधवा संताप नाटक। 
(8) खेती की विद्या के मूल सिद्धान्त । 
(9) मन की शुद्धि (व्याख्यान)। 
(10) मिट्टी द्वारा रोगों का चंगा होना। 
(11) किस विधि करके मनुष्य की सन्तान में रूप, वल आदि उत्पन्न किया 

जा सकता है | 
(12) सच्चा सुख (व्याख्यान) । 
(13) मातृभाषा की उन्नति किस विधि करने योग्य है। 
(14) बालविवाह की कुरीति। 
(15) भारत त्रिकालिक दशा (कर्नल आलकाट के व्याख्यान का अनुवाद) | 
(16) भारतवर्ष का सुधार किस विधि होना सम्भव है। 
(17) इंडियन नेशनल काँग्रेस (ह्यूम साहब के व्याख्यान का अनुवाद)। 
(18) देश की दरिद्रता और अँगरेजी राजनीति (मि. दादाभाई नौरोजी के व्याख्यान 

का अनुवाद) | 

(19) सभा में वक्तृता करने के नियम। 
(20) गोरक्षा प्रबन्धक । 
(21) गौगुहार। 
(22) तावीज़ । 

(23) आर्य्यशिक्षा और वर्णबोध आदि पाठ्यपुस्तके | 

ऊपर की नामावली से स्पष्ट होता है कि नीति, धर्म्म, समाज तथा स्वदेश 
हित ही पर लिखने की ओर इनका ध्यान अधिक था। बाबू साहब इस बात के 
लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इन विषयों पर उस समय हाथ लगाया 
जब लोगों की प्रवृत्ति इनकी ओर बहुत कम थी। उस समय तो लोग प्रायः हँसी 
दिल्लगी की लच्छेदार बातों तथा अनुप्रासांकित-प्रलम्वशब्दवल्लरी ही की ओर अधिक 
अनुराग दिखाते थे। 'नीत्युपदेश' सुनने के लिए वे प्रस्तुत न थे। फिर इस प्रकार 
की रचना के लिए उन्हें बराबर उत्साह कहाँ से मिलता रहा, जिसके कारण इनकी 
लेखनी अपने नियत पथ से नहीं डिगी? ऊपर कहा जा चुका है कि बाबू साहब 
का सम्बन्ध आर्य्य समाज से था । इस समाज से चाहे अभी तक और कोई उपकार 
न हुआ हो पर इतना तो हम निश्शंक कह सकते हैं कि इसके द्वारा जाति में एक 
नूतन बल का संचार और उन्नतिसाधन के समयोपयुक्‍त उपायों का प्रचार जरूर 
हुआ है। अतएव कुछ तो पूर्वोक्त प्रभाव के बल से और कुछ विशेष विद्यानुरागी 
उदार राजा महाराजाओं तथा गुणग्राही शिक्षाविभाग के अधिकारियों की सहायता से 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 81 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
RRR IO OO SHE SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इन्हें अपनी पुस्तकों के प्रचार में कोई कठिनता न पड़ी। उनका प्रचार दिन पर 
दिन बढ़ता ही गया। इस बात में बाबू काशीनाथ विशेष भाग्यवान्‌ थे; उन्होंने पुस्तक 
रचना से अर्थापार्जन के साथ साथ अच्छी प्रतिष्ठा भी पाई। “भारतवर्ष की विख्यात 
स्त्रियों के चरित्र” लिखने के उपलक्ष्य में इन्हें उदयपुर दरबार से 150 रुपये और 
एक प्रशंसापत्र, और महाराणी स्वर्णमयी से 80 रुपये पारितोषक मिला था | 'नीत्युपदेश' 
इन्होंने महाराजा दरभंगा को समर्पित किया था। इससे महाराजा साहब ने प्रसन्न 
होकर 80 रुपये 'छपाई के खर्च के लिए” भेजे थे। यह पुस्तक बिहार और पंजाब 
के स्कूलों में प्रचलित भी हो गई थी। (नहीं मालूम अब है या नहीं) । इनकी कई 
पुस्तकें इनामी किताबों की सूची में भी हैं। सन्‌ 1885 ई. में “भाषा संवर्धिनी सभा, 
अलीगढ? ने इन्हें हिन्दी के उत्तम ग्रन्थकार होने के उपलक्ष्य में एक पदक दिया। 
उर्दू भी बाबू साहब अच्छी लिखते थे। निज़ाम हैदराबाद इनके उर्दू अनुवादों से इतने 
प्रसन्न हुए कि उन्होंने 200 रुपये मासिक पर इन्हें अपने यहाँ अनुवादक के पद 
पर बुलाने के लिए पत्र भेजा। पर इन्होंने यह कहकर टाल दिया कि 300 रुपये 
मासिक निज़ाम गवर्नमेंट देना स्वीकार करे तो शायद आने का विचार कर सकता 
हूँ। इस लिखापढ़ी के उपरान्त ही निज़ाम के प्राइवेट सेक्रेटरी पं. रघुनाथप्रसाद चौबे 
का तार आया कि “and Nawab Sahab will reach Allahabad Tuesday, come 
positively” (हम और नवाब साहब मंगल को इलाहाबाद आवेंगे, जरूर आइए)। 
ये प्रयाग गए और निज़ाम से मिले। नवाब साहब इनसे बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने कहा- “आप मेरे साथ इसी समय हैदराबाद चलें, मुझे 300 रुपये मासिक 
देना स्वीकार है”। पर इन्हें जाने की इच्छा तो थी नहीं, इससे निवेदन किया कि 
यदि मुझ पर ऐसी कृपा है तो जो कुछ तरजुमे का काम हुआ करे मुझे यहीं उजरत 
पर मिल जाया करे। मैं इसी से अपने को धन्य मानूँगा। 

इनके लेख बराबर उस समय के हिन्दी पत्रों में निकला करते थे। कर्नल 
आलकोट के व्याख्यान का अनुवाद 'आर्य्यदर्पण” में प्रकाशित हुआ था । “ग्राम पाठशाला 
और निकृष्ट नौकरी aren’ भी पहिले “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' में छपा था। अंगरेजी 
में भी इनके कई उत्तम उत्तम लेख हिन्दी के पक्ष में तथा और और विषयों पर 'हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका' और 'हरिशचन्द्र मैगजीन” में निकले थे। बाबू हरिशचन्द्र इनके लेखों का 
बड़ा आदर करते थे। पर सच you तो यह कोई बड़ी बात भी न थी, क्योंकि 
वे निरादर ही किसके लेखों का करते थे। जहाँ किसी ने हिन्दी के लिए लेखनी 
उठाई कि भारतेन्दुजी ने उसे सिर माथे पर बैठाया। उन्हीं महानुभाव की उदारता 
ने देखते देखते उनकी आँखों के सामने ही ऐसे ऐसे पुरुष खड़े कर दिए जिनकी 
कीर्ति सदा हिन्दी भाषा के साथ साथ उसके पथ पर प्रकाश डालती चलेगी और 
जो अपनी प्रशंसा में अधिक यही कह सकते थे कि “श्रीमुख जासु सराहना कीन्ही 
औ हरिचन्द।” 
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शेक्सपियर के नाटकों की आख्यायिका जब इनहोंने प्रकाशित की तब इनके 
पास मि. ग्राउस आदि कई भाषानुरागी और प्रतिष्ठित सज्जनों के प्रशंसा सूचक 
पत्र आए, जिनमें से दो को मैं यहाँ देना आवश्यक समझता हूँ। 

(भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का पत्र) 

यह अनुवाद अति प्रशंसनीय है। इसकी भाषा ऐसी स्वच्छ और सरल है कि हर 
कोई सुगमता से समझ सकता है। बाबू काशीनाथजी* खत्री के परिश्रम और योग्यता से 
यह आनन्द आज हमको और भाषा रसिकों को प्राप्त हुआ | उसके उपलक्ष्य में आपको 
एक तुच्छ वस्तु पारितोषक मैं पारसल द्वारा भेजता हूँ। आशा है कि स्वीकार होगी। 

15 बैशाख 1940 

हरिश्चन्द्र 

(राजा लक्ष्मणसिंह का पत्र) 

मुझे आपके दोनों अनुवादों की लेख रीति सतूचित से पसन्द है। बहुत उत्तम 
मुहाविरे की हिन्दी भाषा है। आपके ग्रन्थ इस योग्य हैं कि सब लोग जो इस भाषा 
के रसिक हैं उनका यथावत्‌ आदर करें। मुझे निश्चय है कि यह पुस्तक शीघ्र वहाँ 
पहुँच जायगी जहाँ इसका पूर्ण आदर होगा। 

लक्ष्मणसिंह 

इनकी पुस्तकों की दी हुई सूची में केवल 6 या 7 ग्रन्थों को छोड़ शेष सब 

छोटे छोटे व्याख्यान, उपयोगी व्याख्यानों के अनुवाद और पैंफ्लैट ही हैं जो समय 
समय पर निकले हैं। 

[1] शेक्सपियर के नाटकों के आशय के अनुवाद, दो भाग-यह पुस्तक चार्ल्स 
और मेरी लैम्ब लिखित शेक्सपियर के नाटकों की आख्यायिका का हिन्दी में अनुवाद 
है। प्रथम भाग में पात्रों के अंगरेजी नामों के स्थान पर हिन्दी नाम “अभिप्रायानुसार' 
wA गए हैं। पर इन हिन्दी नामों में 'अभिप्राय' वा गुण का अधिक विचार हो 
जाने से कुछ बनावट की झलक आ गई है, जैसे-भ्रमाच्छादित सिंह, स्वामी हित 
साधकराय, निज मतलब सिद्धसिंह, कृतघ्नीप्रसाद इत्यादि । अनुवाद भी बहुत ही 
स्वच्छन्दता से किया गया है; बहुत से जुमले छोड़ दिए गए हैं : बहुत से अपनी 
ओर से बढ़ा दिए गए हैं। अंगरेजी आख्यायिका के रचयिता ने उचित अवसरों 
पर शेक्सपियर ही की शब्द योजना रखकर उस महाकवि की भाव प्रदर्शन प्रणाली 
से परिचित कराने का यत्न किया है। पर उसके इस हिन्दी अनुवाद में मूल के 
भाव प्रायः दूसरी ही रीति से व्यक्त किए गए हैं जिससे उनकी (भावों की) यथार्थ 
मात्रा में भी अन्तर पड़ गया है। अर्थात्‌ कहीं तो वे अधिक तीव्र हो गए हैं और 


* यदि यह पत्र बाबू हरिश्चन्द्र ने बाबू काशीनाथ के पास ही भेजा था तो फिर यहाँ उनका नाम क्यों 
आया? -रा. शु. 
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कहीं अधिक हलके। अनुवाद के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। 

What suspicious people these Christians are! Their own hard dealing 
teach them to suspect the thoughts of others. 

(ये ईसाई लोग कैसे अविश्वासी होते हैं! उनके कठोर व्यवहार ही उन्हें दूसरों 
की नियत पर सन्देह करना सिखलाते = |) 

. अनुवाद-“ये ईसाई लोग कैसे अविश्वासी हैं! वह अपने ही समान सबका 
मन जानते हैं।” 

When I first imparted my love to you I freely told you all the wealth 
I had ran in my veins; but I should have told you that I had, less than 
nothing, being in debt. 

(अर्थात्‌-जब मैंने पहिले पहल तुम्हें अपना प्रेम-पात्र बनाया था, मैंने बेधड़क 
कह दिया था कि जो कुछ धन मेरे पास है वह मेरे रुधिर, कुल और शील, ही में 
है; किन्तु मुझे कहना था कि मेरे पास कुछ नहीं से भी कम है, क्योंकि मैं ऋणी हूँ.) 

अनुवाद-“जब मेरी तुम्हारी प्रीति आरम्भ हुई तो मैंने प्रथम ही तुम्हें जता 
दिया था कि मेरा सब धन क्षीण हो गया है और मेरे पास अब कुछ नहीं है; परन्तु 
मुझे इतना कहना रह गया था कि मैं ऋणी भी हूँ।” 

Notwithstanding use your pleasure; if your love for me do not 
persuade you to come, let not my letter. 

(पर॑ अपनी खुशी से काम करना; यदि प्रेम तुम्हें आने के लिए न उभाड़े 
तो इस चिट्ठी के कारण मत आना!) 

अनुवाद--“मेरे निमित्त आप अपने विवाह के आनन्द में विघ्न न डालिएगा 
और न मेरा पत्र अपनी प्रिया को दिखलाइएगा!'” 

It is a dangerous matter for young maidens to be the confidents of 
handsome young dukes. 

(यौवनवती क्वाँरियों के लिए सुन्दर युवा राजकुमारों का विश्वासपात्र होना 
डर की बात होती है) 

अनुवाद-“नवयौवन कुमारियों का मन सुन्दर पुरुष देखकर शीघ्र ही चलायमान 
हो जाता है।” 

मूल का विशेष बन्धन न रहने पर भी कहीं कहीं वाक्य योजना अव्यवस्थित 
और ऊटपटाँग हो गई है, जैसे- 

(1) सबका प्रीति सहिता आदर करता और मीठे बचनों से सत्कार देता। 

(2) आपसे मेरा इस भाँति बर्ताव करने पर क्या मुझे योग्य है... । 

(3) रुपया लेकर अपने मित्र के हवाले कर दिए। 

कर्त्ता कई जगह छोड़ दिया गया है। 
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[2] नीत्युपदेश-यह प्रोफेसर ब्लाकी के “सेल्फ॒कल्वर' का अनुवाद है। पर 
न जाने क्यों इसका नाम बदलकर 'नीत्युपदेश' रक्‍खा गया है। इसकी भाषा “सरल 
और स्वच्छ” है। पर कहीं कहीं शब्दों की अंगरेजी बैठक ज्यों की त्यों रक्खी गई 
है जिससे मतलब अंड का बंड हो गया है, जैसे- 

(1) “मिथ्या वचन से दोनों देवता और मनुष्यों को स्वाभाविक घृणा होती 
है।” यहाँ दोनों शब्द-'मनुष्य' के आगे चाहिए। 

(2) “इन तीनों हर समय घेरनेवाले पापों से बचने के लिए लड़कों को सावधानी 
रखना योग्य है।” 

(3) एक जगह लिखा है-“'युवा पुरुषों को दिखावट और दम्भ से इतना 
अधिक दुःख नहीं होता जितना कायरता और साहस और धैर्य्य न होने के कारण 
हुआ करता है” | क्या कायरता के विना युवा पुरुषों को दुःख होता है? इस जुमले 
में 'कायरता' शब्द के आगे करण चिह्न 'से” रख देने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता। 

जब” और “जब तक” के साथ A’, और 'वे' के स्थान पर “वह? ही प्रायः 
इन्होंने लिखा है। 'हानि' का बहुवचन 'हानें' देखने में आता है । 'अमोल्य', 'अधीर्यय', 
‘rie’, और 'कोशलता' ऐसे शब्द भी बहुत मिलते हैं। 

[3] परम मनोहर ऐतिहासिक (?) रूपक-इसमें तीन रूपक सम्मिलित हैं- 
(क) सिन्ध देश को राजकुमारियाँ। इसमें उस समय की एक ऐतिहासिक घटना 
की चर्चा है जिस समय खलीफा उमर ने पहिले पहल मीर कासिम को सिन्ध में 
भेजा था। (ख) गुन्नौर की रानी-इसमें भूपाल के “वर्तमान राजकुल के नींव 
डालनेवाले” सरदार और गुन्नौर (भूपाल के पास) के पराजित और मृत राजा की 
विधवा का वृत्तान्त है। (ग) लवजी का स्वप्न-रघुवंश की एक कथा से लिया गया 
है। इन तीनों रूपकों में घटनाओं का विस्तार नहीं हुआ है। कुल मिलाकर केवल 
बारह पन्ने की किताब है। 

[4] भारतवर्ष को विख्यात स्त्रियों के जीवन चरित-इसमें मुसलमानों के 
राज्यारम्भ से लेकर आज तक की 18 प्रसिद्ध रानियों (संयोगिता से स्वर्णमयी तक) 
के चरित्र हैं। 

[5] योरपियन धर्म्मशीला और पतिव्रता स्त्रियों के चरित्र-यह “Noble deeds 
of Women” का हिन्दी में अनुवाद है। 40 स्त्रियों के अद्भुत और रोचक वृत्तान्त हैं। 

बाबू काशीनाथ अपनी पुस्तकों और लेखों के नाम बहुत लम्बे और बेढंगे 
रखते थे। अपनी पुस्तकों का विज्ञापन देने में आप कभी नहीं चूकते थे। कोई छोटी 
सी भी इनकी पुस्तक उठा लीजिए और उसके दोनों ओर विषय विवरण समेत इनकी 
पुस्तकों की सूची देख लीजिए। कहीं कहीं इस सूची के अन्त में यह प्रश्न भी 
मिलेगा कि “तरजुमे का काम चाहिए?” | | 

इनके व्याख्यानां और पेंफ्लेटों के विषय में मुझे केवल यही कहना है कि 
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वे सब के सब उपयोगी और शिक्षाप्रद हैं। भारतवर्ष के सुधार के विषय में आपने 
अपना मत इस प्रकार प्रगट किया है-“जिस भारतवर्ष के निवासियों ने प्रायः सब 
एशिया को धर्म्म और विद्या का उपदेश दिया है वे सर्वथा दूसरे देशवासियों का 
अनुकरण करने में ही सत्य उन्नति कर सकेंगे; भारत की उन्नति का मन्दिर जब 
निर्माण होगा तब उसकी प्राचीन नींव पर ही होगा। यह वह भूमि नहीं है जहाँ 
कोई सर्वथा विदेश का वृक्ष लाकर लगा दे और वह भलीभाँति पनपे” | नवीन दृष्टि 
के बाबू लोग क्षमा करें; अपने अपने विचार ही तो हैं।” 
'स्वदेशी' के विषय में आप कह गए हैं- 

_ “विलायती चीजों के देश में फैलने से हमारे सब उद्यम नष्ट भ्रष्ट हो गए। 
यहाँ वालों की तो यह हीनदशा हो गई और विलायत के वणिक और कारीगर यहाँ 
के प्रभाव से धनधान्य से परिपूरित हो गए। हमको सूखी रोटी नहीं जुड़ती वे गुरा 
उड़ाते हैं |? 

(सरस्वती, नवम्बर-दिसम्बर, 1906 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 
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फ्रेडरिक पिन्काट 


आज तक कई यूरोपियन विद्वानों का ध्यान हिन्दी की ओर रहा। पर यदि हमसे 
कोई पूछे कि इनमें से किस महानुभाव ने उसके हित के लिए सबसे अधिक व्यग्रता 
दिखाई, किसने उसके भंडार में अपने हाथों से कुछ रखने का कष्ट उठाया, कौन 
उसकी बढ़ती देखकर सबसे प्रफुल्लित हुआ, और कौन उसके बोलने वालों की ओर 
सबसे अधिक आकर्षित हुआ तो हमको फ्रेडरिक पिन्काट ही का नाम लेना पड़ेगा। 
भारतवर्ष की कई भाषाएँ मानकर भी इनका हिन्दी की ओर झुकना और उसको 
हिन्दुस्तान की सर्व प्रधान भाषा मानना निस्संदेह प्रशंसनीय था। 

फ्रेडरिक पिन्काट का जन्म 1836 ई. में इंगलैंड देश में हुआ। इनके पिता 
की आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। इस कारण इनकी शिक्षा का प्रबन्ध जैसा होना 
चाहिए वैसा नहीं हुआ। कुछ काल तक ये 'क्वीन एलिजेबेथ aes स्कूल” में पढ़ते 
रहे। पर थोड़े ही दिनों में इन्हें उसे छोड़ना पड़ा। जीवन स्थिति की चिन्ता ने इन्हें 
व्यग्र किया। पहले ये एक छापेखाने में कम्पोजीटर हुए और फिर रीडर (प्रूफ पढ़ने 
वाले) हुए। इससे यह न समझिए कि इनकी शिक्षा का सिलसिला टूट गया, नहीं, 
वह बराबर जारी रहा। आरम्भ ही से पूर्वी साहित्य की ओर इनकी रुचि थी। वह 
रुचि ऐसी दृढ़ और पक्की थी कि प्रेस के कमरों में भी वह उसी प्रकार प्रवर्द्धित 
होती गई जिस प्रकार आक्सफर्ड और कैम्ब्रिज के भव्य विद्या भवनों में होती। संस्कृत 
की चर्चा ये बहुत दिनों से सुनते आते थे। ये सुनते थे कि शब्दशास्त्र और मानव 
जाति के इतिहास के सम्बन्ध में कोई बात निश्चित रूप से स्थिर करने के लिए 
संस्कृत का जानना बहुत ही आवश्यक है। इससे इन्हें संस्कृत सीखने की प्रबल 
इच्छा हुई। उन दिनों जो संस्कृत पुस्तकें यूरोप में छपती थीं वे बहुत महँगी पड़ती 
थीं। अतएव पुस्तकों को मोल लेने में इन्हें भारी कठिनता पड़ी। किन्तु इनकी इच्छा 
ऐसी नहीं थी कि किसी ऐसी वैसी कठिनता के कारण वह दब जाय। संयोगवश 
एक मित्र की कृपा से इन्हें पुस्तकें भी मिलने लगीं। फिर क्या था? परिश्रमपूर्वक 
इन्होंने उन पुस्तकों का अध्ययन आरम्भ किया। थोड़े दिन में इन्हें संस्कृत में गति 
हो गई और इनके दिन और रात उसी के ग्रन्थ देखने में बीतने लगे। क्रमशः लोगों 
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को इनकी योग्यता का परिचय मिलने लगा और ये उस समय के अच्छे संस्कृत 
जानने वाले लोगों में गिने जाने लगे। ये रायल एशियाटिक सोसाइटी के मेम्बर 
हुए। इनका सारा जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि किस प्रकार एक a 
प्रतिज्ञ पुरुष समाज की निम्न श्रेणी में रहकर भी अपनी ऊँची से ऊँची अभिलाषाओं 
को पूरा करता हुआ संसार में सुखी और यशस्वी हो सकता है। 

विद्या संचय के साथ ही साथ प्रेस के कामों में भी अधिक कुशल होते गए। 
अन्त में डब्ल्यू, एच. एलेन एंड कम्पनी (W. H. Allen & Co., 13, Waterloo Place, 
Pall Mall, S.W.) के विशाल छापेखाने के ये मैनेजर हुए। तब से बराबर उसी पद 
पर अपने जीवन के अन्तिम दिनों के कुछ समय पहिले तक शान्तिपूर्वक रह कर 
भारतीय साहित्य और भारतीय प्रजा के लिए परिश्रम करते रहे। ये शान्तिप्रिय और 
गंभीर स्वभाव के थे। अवस्थाओं के परिवर्तन की लालसा ने इन्हें विचलित नहीं 
किया। अतः इनका जीवन घटनापूर्ण नहीं है। इससे चाहे हमारा मनोरंजन न हो, 
पर इनके लिए यह सौभाग्य की बात थी क्योंकि किसी दार्शनिक ने कहा &—“Happy 
the people whose annals are vacant.” अर्थात्‌ “वे लोग सुखी हैं जिनका इतिहास 
बड़ी बड़ी घटनाओं से खाली है।” यह एक व्यक्ति के विषय में भी उतनी ही ठीक 
है जितनी एक जाति के विषय में। 

तेईस वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना विवाह किया । 

यह एक स्वाभाविक नियम है कि पुस्तकें पढ़ते पढ़ते उनके कर्त्ताओं और तदगत 
पात्रों से पढ़नेवाले का एक प्रकार का काल्पनिक साहचर्य स्थापित हो जाता है। कल्पना 
द्वारा हम उनके समागम से तृप्त होना चाहते हैं; उनके वेश विन्यास, रूप रंग तथा 
रहन सहन आदि का अवलोकन न सही तो उनका परिचय ही प्राप्त करना चाहते 
हैं। इनके अभाव में हम उनकी सन्तति, उनके इष्ट मित्र, उनके व्यवहार की वस्तुओं 
ही से प्रेम सम्बन्ध जोड़कर उनके प्रति उपकार करने के लिए आकुल होते हैं। मनुष्य 
की यही प्रवृत्ति उसको खँडहरों में दौड़ाती है और बरसों जमीन खोदने को विवश करती 
है। इसी के झोंक में लोग शेक्सपियर की कुर्सी और हुमायूँ की कृब्र देखनें जाते हैं। i 
वह सहानुभूति, जो इस काल्पनिक साहचर्य से उत्पन्न होती है, अत्यन्त निर्मल और 
निःस्वार्थ होती है, इसी के बल से इंगलैंड में बैठे बैठे पिन्काट साहब ने भारतवर्ष 
में कई प्रेमी मित्र हूँ लिए और भारतवासियों के हित साधन में यावज़्जीवन लगे रहे। 
वाग्मी बक (Burke) के वारन हेस्टिंज़ पर अकारण टूट पड़ने का कारण भी यही . 
सहानुभूति कही जाती है। इसी से स्वदेश भक्ति और स्वजाति प्रेम के लिए अपने 
देश के इतिहास और साहित्य का पढ़ना परम आवश्यक है। 

संस्कृत में यथेष्ट गति हो जाने पर इन्हे मालूम हुआ कि दुष्यन्त और कालिदास 
की सन्तति से परिचित होने और उनके साथ भलाई करने के लिए देशी भाषाओं 
का जानना बहुत जरूरी है। इससे ये तुरन्त श्रमपूर्वक हिन्दुस्तान की भाषाओं को 
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सीखने लगे। जान पड़ता है कि पहिले पहल इन्होंने उर्दू ही में योग्यता प्राप्त की। 
तदनन्तर इन्होंने गुजराती और बंगला सीखीं। इसके पीछे तामिली, तैलंगी, मलयालम 
और कनारी आदि दक्षिणी भाषाओं की ओर झुके। हिन्दी की ओर इनका ध्यान 
सबसे पीछे गया। पर यहाँ पर इनकी अभिलाषा पूर्ण हो गई। संस्कृत और प्राकृत 
की प्रधान उत्तराधिकारिणी इन्हें हिन्दी ही प्रतीत हुई, इससे आप तन, मन, धन 
से उसकी सेवा में तत्पर हो गए। हिन्दी के मुख्य मुख्य हितैपियो से पत्र-व्यवहार 
होने लगा । जिस प्रेम बेलि को सूर और तुलसी ने आरोपित किया था उसकी सुगन्ध 
रह रहकर समुद्रों को लॉघती हुई सहृदयों को मुग्ध करने लगी । इनके प्रत्येक पत्र 
में उस सच्चे प्रेम का आभास पाया जाता है जिसे भारतीय साहित्य ने इनके हृदय 
में स्थापित कर दिया था। भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र से ये बड़ा स्नेह रखते थे और 
प्रायः उनके पास प्रेम पीयूष सिंचित पत्र भेजा करते थे। देखिए इस अँगरेजी पत्र 
में हिन्दी भाषा और हिन्दू जाति के विषय में आप क्या लिखते हैं- 
Frederic Pincott sends his greeting and good wishes. 
To, 

Babu Harish Chandra ji. 
Dear Sir, 

Although I have never lived in India, For a long time past the study 
of the languages of that country has remained to me a very fascinating 
pursuit; because, in my opinion, it is a meritorious act for everyone, to the 
utmost of his power, to cause the English and Hindi people to live 
harmoniously together. it is impossible for any one to respect another so 
long as both are unable to comprehend each other’s Knowledge and 
intellectual power. Hence, before the harmonious living together of the 
two races, it is essential that their languages should be acquired and their 
books explained. With this object in view I have learnt four Indian 
languages namely Sanskrit, Hindi, Persian and Urdu, and have read many 
books in those languages and disseminated their contents in England. 
Further more, I have produced some books for teaching the Hindi 
languages, among them one is “THE SHAKUNTALA” in Hindi and 
another ‘The Hindi Manual.’ Both these books have been commended by 
the civil service commissioners, who have ordered that all those studdying 
Hindi in England should read these two books. Quite recently they have 
ordered that every Englishman who wishes to enter the civil service of 
India must learn the Hindi language. 

After reading the above written intelligence you will easily 
understand how much pleasure I felt when I received, through the post, 
by your favour, a great parcel of Hindi Books. Among these books there 
are several of your poems, which I shall read with delight and there are 
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also several dramas which will be very useful for teaching the Hindi 
language. 

In the opinion of English scholars it is to be regretted that Hindi 
authors, in writing their books, do not employ common Hindi expression, 
such as they are constantly using in their own homes. Instead of that, 
many authors mix so much Sanskrit with their Hindi that Hindi becomes 
almost pure Sanskrit. | am exceedingly pleased to perceive that it is 
impossible to ascribe such a fault to your works. 

The receipts of these books has caused me the greatest pleasure, 
and there are two reasons for this pleasure, one is, that by reading these 
books my knowledge of Hindi will be increased, and the other is, that the 
receipt of these books made it clearly apparent that there are some patriots 
in India. 

I am sending you by the post a copy of ‘Hindi Manual’ which I 
respectfully ask you to be good enough to accept. Should you detect any 
errors in the book, and will point them out to me, I shall be still obliged 
to you. 

I most earnestly hope that God will long preserve your useful life.* 

your sincerely 
Frederic Pincott 


अनुवाद 


श्रीमान्‌ बाबू हरिश्चन्द्र को फ्रेडरिक पिन्काट का अभिवादन और आशीर्वचन | 

प्रिय महाशय! 

यद्यपि मैं हिन्दुस्तान में कभी नहीं रहा तथापि बहुत काल से उस देश की 
भाषाओं का अध्ययन मेरे लिए एक बहुत ही मनोरंजक कार्य रहा है। मेरी सम्मति 
में, हर एक के लिए अपने भरसक अंगरेज और हिन्दू लोगों के बीच एका स्थापित 
करना एक बहुत ही प्रशंसनीय काम है। परस्पर एक दूसरे की प्रतिष्ठा करना तब 
तक असम्भव है जब तक दोनों एक दूसरे के ज्ञान और बुद्धि बल की इयत्ता न 
समझ लें। अतएव, दोनों जातियों को मिलजुलकर साथ साथ रहने के लिए, उनकी 
भाषाएँ सीखना और उनकी पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी से मैंने भारत की 
चार भाषाएँ सीखी हैं--संस्कृत, हिन्दी, फारसी और उर्दू । इन भाषाओं की बहुत सी 
पुस्तकें भी मैंने पढ़ी हैं। और उनमें लिखी हुई बातों का इंगलिस्तान में प्रचार भी 
किया है। इसके सिवा मैंने कुछ पुस्तकें हिन्दी भाषा सिखलाने के लिए बनाई 


* यह पत्र स्व. बाबू राधाकृष्णदासजी के पुस्तकालय में मिला। इसके लिए मैं भारतेन्दुजी के भतीजे 
बाबू व्रजचन्दजी का अनुगृहीत हूँ। i 
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हैं। उनमें से एक "हिन्दी शकुन्तला’ और दूसरी "हिन्दी मेनुअल' है। इन दोनों 
पुस्तकों को सिविल सर्विस परीक्षा के कमिश्नरों ने पसन्द किया है और राजाज्ञा 
दी है कि जो लोग इंगलिस्तान में हिन्दी पढ़ते हैं वे इनको पढ़ें। अभी हाल में 
उन्होंने आज्ञा दी है कि प्रत्येक अँगरेज को, जो भारतीय सिविल सर्विस में प्रवेश 
करना चाहता है, हिन्दी भाषा सीखनी होगी। 

इन बातों को पढ़कर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपकी कृपा 
से, डाक द्वारा, हिन्दी पुस्तकों का एक बड़ा सा पारसल पाने पर, मुझे कितना आनन्द 
हुआ होगा। इन पुस्तकों में कुछ तो आपके काव्य हैं जिनको मैं प्रसन्नतापूर्वक पढूँगा, 
और कुछ नाटक है जो हिन्दी भाषा सिखाने में बड़े काम आवेंगे। 

(अँगरेज विद्वान्‌ को राय में यह खेद की बात है कि हिन्दू ग्रन्थकार, अपनी 
पुस्तकें लिखने में, ऐसे साधारण हिन्दी वाक्य नहीं व्यवहृत करते जैसे वे अपने 
घरों में बरावर बोलते हैं। उनके स्थान पर बहुत से ग्रन्थकार अपनी हिंन्दी के साथ 
इतनी संस्कृत मिला देते हैं कि हिन्दी प्रायः शुद्ध संस्कृत हो जाती है॥ मैं यह 
देखकर अत्यन्त प्रसन्न हूँ कि यह दोष आपकी रचना में नहीं है। 

इन पुस्तकों को पाकर मुझे वड़ा आनन्द हुआ है। इसके दो कारण हैं-एक 
तो यह कि इन पुस्तकों को पढ़ने से मेरा हिन्दी का ज्ञान बढ़ेगा और दूसरा यह 
कि इनकी प्राप्ति ने स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया कि भारत में कुछ देशभक्त 
भी हैं। 

मैं डाक द्वारा अपने हिन्दी मेनुअल' की एक प्रति भेजता हूँ। विनीत भाव 
से प्रार्थना है कि आप उसे ग्रहण करें। यदि उस पुस्तक में आप कोई भूल पावें 
और मुझे सूचित करें तो में आपका कृतज्ञ हूँगा। 

आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपके उपकारी जीवन को बहुत दिनों तक 
बनाए रक्खेगा। 

भवदीय 
फ्रेडरिक पिन्काट 
एक चिट्ठी इन्होंने भारतेन्दुजी को हिन्दी पद्य में लिखी थी जिससे इनकी 
हिन्दी को योग्यता और सरल स्नेह रंजित हदय का परिचय भलीभाँति मिलता È | 
वह चिट्ठी यह है- 
“वेस बंस अवतंस, श्री बाबू हरिचन्द जू। 
छीर नीर कलहंस, टुक उत्तर लिखि देव मोहिं 11” 
पर उपकार में उदार अवनी में एक 
भाषत अनेक यह राजा हरिश्वन्द है। 
विभव बड़ाई वपु वसन विलास लखि 
कहत यहाँ के लोग aq हरिचन्द है। 
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चन्द जैसो अमिय अनन्द कर आरत को 
कहत कविन्द यह भारत को चन्द है। 
कैसे अब देखें को बतावै कहाँ पावैं, हाय, 
कैसे वहाँ आवैं हम कोई मतिमन्द हैं।। 
“श्रीयुत सकल कविन्द कुल-नुत बाबू हरिचन्द। 
भारत-हदय-सतार-नभ, उदय रहो जनु चन्द । ।?? 

इसी तरह से अन्य हिन्दी सेवियों के पास भी इंगलैंड से पत्र भेजते थे। हिन्दी 
के सम्बन्ध में जहाँ कोई बात छेड़ी जाती थी, आप तुरन्त उस पर अपनी राय देते 
थे। जिन दिनों खड़ी बोली की कविता के विषय में विवाद चल रहा था इन्होंने 
इसका पक्ष लिया था। 'खड़ी बोली का पद्य' नाम की बाबू अयोध्याप्रसाद की पुस्तक 
का सुन्दर संस्करण, अपनी अंगरेजी भूमिका सहित, इन्होंने इंगलैंड में छपवाया था। 
उसमें आपने अंगरेजी में जो कुछ लिखा है उसका भावार्थ यह है-'यह देखकर सन्तोष 
होता है कि खड़ी बोली के प्रस्ताव का आदर किया गया। यद्यपि पुराने a के 
साहित्य सेवियों और संशोधकों के बीच बहुत विवाद हुआ, और अब भी हो रहा 
है; पर गद्य का एक भाषा में लिखा जाना और पद्य का दूसरी में कैसी बेढंगी बात 
है, यह धीरे धीरे लोगों को मालूम हो रहा है।” 

उर्दू के विषय में आप लिखते हैं-“'फारसी मिश्रित हिन्दी (अर्थात्‌ उर्दू या 
हिन्दुस्तानी) के अदालती भाषा बन जाने के कारण उसकी बड़ी उन्नति हुई। इससे 
साहित्य की एक नई ही भाषा उत्पन्न हो गई | पश्चिमोत्तर प्रदेश के निवासी, जिनकी 
कि यह भाषा मानी जाती है, उसे एक विदेशी भाषा की तरह स्कूलों में सीखने 
के लिए विवश किए जाते हैं।” जो लोग यह कहते हैं कि उच्च हिन्दी एक बनावटी 
भाषा है और सर्वसाधारण के व्यवहार में नहीं आती, उन्हें पिन्काट साहब के इस 
कथन पर विचार करना चाहिए। थोड़ा सोचने से उन्हें यह स्पष्ट मालूम हो जायगा 
कि यदि आरम्भ ही से उन्हें करीमा न रटाया गया होता तो उर्दू उनके श्रीमुख से 
कदापि न सुन पड़ती। जनाब, यह उर्दू आप अपनी माँ की गोद से लेकर नहीं 
उतरते हैं। किन्तु मौलवी साहब के मकतब में आपने उसे सीखा है। यदि आज 
से लड़के मदरसों में हिन्दी की उपयुक्त शिक्षा पाने लगे और अंगरेजी के साथ अपनी 
दूसरी भाषा संस्कृत लेने लगें तो थोड़े ही दिनों में वह उर्दू, जिसको आप आमफृहम 
कहते हैं, हवा हो जाय और उसके स्थान पर गली गली वही शुद्ध परिष्कृत हिन्दी, 
जिसको सुनकर आप इतना चौंकते हैं, सुनाई देने लगे। दूर की बात जाने दीजिए 
बंगदेश को देखिए, जहाँ के छोटे छोटे बच्चे तक उन संस्कृत शब्दों को कैसी मधुरता 
से उच्चारण करते हैं जो आपके कानों को bbs के समान लगते हैं। 

पिन्काट साहब बड़े ही हिन्दी हितैषी थे। आपका काशी के बाबू कार्तिकप्रसाद 
से पत्र व्यवहार था। एक पत्र में आप उन्हें लिखते हैं- 
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“आपका सुखद पत्र मुझे मिला है और उससे मुझको परम आनन्द हुआ। 

“आपकी समझ में हिन्दी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के 
लिए सबसे भारी वात है। मैं भी सम्पूर्ण रूप से जानता हूँ कि जब तक किसी 
देश में निज भाषा और अक्षर सरकारी और व्यवहार सम्बन्धी कामों में नहीं प्रवृत्त 
होते हैं तव तक उस देश का परम सौभाग्य हो नहीं सकता। इसलिए मैंने बार 
वार हिन्दी भाषा के प्रचलित करने का उद्योग किया है। आप अपने पत्र में यह 
सवाल पूछते हैं कि क्या उस वात के निबाहने का कुछ उपाय हो सके कि नहीं। 
उस सवाल का यह उत्तर है कि हाँ एक ही उपाय है-अर्थात्‌ जो कोई किसी समय 
हिन्दी भाषा लिखे तो उसको चाहिए कि आसान सरल हिन्दी लिखे। जब पंडितजन 
हिन्दी भाषा लिखते हैं तब उसमें बहुत कुछ संस्कृत मिला देते हैं। यह भारी भूल 
है क्योंकि अज्ञानी लोग संस्कृत मिश्रित भाषा समझ नहीं सकते हैं। इसी कारण 
वे बड़ा शोर मचा के पुकारते हैं कि हाय, हाय हिन्दी भाषा का प्रचलित होना अफसोस 
की बात है? 

“देखो अस्सी बरस हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंश भाषा थी। पहिले पहल 
थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थीं। परन्तु अब क्रम करके सँवारने से निपट 
अच्छी भाषा हो गई। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिन्दी भाषा 
में थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें मिलावें। इस पर भी स्मरण कीजिए कि उत्तर पश्चिम 
में हजार बरस तक फारसी बोलने वाले लोग राज करते थे। इसी कारण उस देश 
में सब लोग बहुत फारसी बातों को जानते | | उन फारसी बातों को भाषा से निकाल 
देना असम्भव है। इसलिए उनके निकाल देने का उद्योग मूर्खता का काम है। मेरी 
समझ में भाषा और अक्षरों के प्रचलित करने का यह उपाय है कि पहिले सव 
लिखने वाले जन सीधी सरल फारसी मिश्रित भाषा लिखें। केवल या तो देवनागरी 
अक्षर प्रचलित हों तब हिन्दी भाषा क्रम करके बंगाली के सदृश निपट अच्छी और 
सँवारी हुई भाषा हो जावेगी। बाकी फिर” ।* 

आगे चलकर एक पत्र में फिर, भारतवर्ष के प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हुए, 
इस विषय में आप लिखते हैं- 

“आपका 24 जुलाई, 1887 ई. का पत्र मुझे मिला है और उससे अत्यन्त 
आनन्द मेरे हृदय में उपज आया है। सच तो यह है कि यद्यपि मैं हिन्दुस्तान में 
कभी नहीं आया तो भी उस देश पर मेरा दिल लगता है। परमेश्वर करे कि मर 
जाने के आगे मैं हिन्दुस्तान के लिए कोई फलदायक काम करूँ।” 

“हिन्दी भाषा के बारे में जो कुछ आपने लिखा है सो बिलकुल सच है। 


* ये हिन्दी पत्र और फोटो मुझे स्वर्गीय बाबू कार्तिकप्रसादजी के सुयोग्य पुत्र बाबू मनोहरदासजी की 
कृपा से मिले हैं। इसके लिए उन्हें अनेक धन्यवाद-लेखक। 
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सच है कि भाषा के शब्दों की अपेक्षा देवनागरी के अक्षर दफ्तरों में बर्ते जाने बड़ी 
भारी बात है। 

इसी प्रकार जब तक ये जीते रहे हिन्दी का उपकार सोचते और करते रहे। 
जहाँ कोई हिन्दी की उत्तम पुस्तक छपी, आप लन्दन के पत्रों में उसकी प्रशंसा की 
धूम मचा देते थे। पं. श्रीधर पाठक के 'एकान्तवासी योगी” और 'ऊजड़ग्राम' की 
आपने विलायती पत्रों में बड़ी प्रशंसा की थी । हिन्दी के प्रायः सब लेखकों से आपका 
पत्र व्यवहार रहता धा। इनके समय के प्रत्येक हिन्दी लेखक के घर में इनके दो 
एक पत्र पड़े होंगे। इनका जैसा प्रेम हिन्दी साहित्य पर था, यहाँ की प्रजा पर भी 
वैसा ही था। ये निरन्तर उसके दुःखों को दूर करने की चेष्टा में रहते थे, हमको 
बिना देखे ही ये हमारे साथ ऐसा “नेह का नाता” निबाहते रहे जो इस संसार में 
दुर्लभ है! जब भारतीय पुलिस के अत्याचारों की कथा इनके कानों तक पहुँची, 
ये एकदम अधीर हो उठे। उस समय आपने बाबू कार्तिकप्रसाद को लिखा-- 

“कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिन्दुस्तानी दोस्त ने हिन्दुस्तान के पुलिस के 
जुल्म को ऐसी तस्वीर खैंची कि मैं हैरान हो गया। मैंने यह जानने के लिए कि मेरा 
दोस्त कहाँ तक सच कहता है, एक चिट्ठी लाहौर नगर के aw’ नामी समाचार 
पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियाँ भेजीं 
जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा है कि जितना मैंने सुना 
था। अब मैंने यह पक्का इरादा कर लिया है जब तक हिन्दुस्तान की पुलिस वैसी 
ही न हो जावे जैसे कि हमारे इंगलिस्तान की है, में इस बात का पीछा न छोड़ूँगा ।” 

बनारस में एक 'बनारस एसोसिएशन” का नाम की सभा थी जो पुलिस के 
अत्याचारों को दूर करने का यल किया करती थी। पिन्काट साहब उसके अध्यक्ष 
बनाए गए थे। 

1888 ई. में आप पर एक बड़ा भारी दुःख पड़ा। आपकी स्नेहमयी भार्या 
का नवम्बर महीने में परलोकवास हो गया। उस समय आपके चित्त की जो दशा 
हुई आप जी खोलकर अपने भारतीय मित्र से कहते हैं- 

“विगत महीनों में मुझ पर इस दुनियां का सबसे भारी दुःख गिर पड़ा है। 
मेरी प्यारी स्त्री मर गई और मैं शोक के द्वारा अचेत होकर उदासी के पेदे में लुढ़क 
रहा हूँ। देखो मित्र, उनतीस बरस तक वह मेरी प्यारी साथिन थी। अब मालूम 
हुआ कि सारा जगत्‌ असार हो गया है। परमेश्वर की कृपा से कुछ काल बीतने 
पर मैं फिर से शान्त हो जाऊँगा ।” 

पाठक! इस लिखावट से इनकी सरलता का अन्दाज कीजिए। यह भी विचारिए 
कि ये शब्द ऐसे व्यक्ति को लिखे गए हैं जिससे इनका कभी प्रत्यक्ष परिचय भी 
न था। एक और चिट्ठी में दीन भारतवासियों के साथ उपकार करने की चिन्ता 
में आप अपने दुःख को भूल जाते हैं और लिखते हैं- 
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“इस समाचार के मिलने से आपको परमानन्द होगा कि इंडियन गवर्नमेंट 
थोड़े काल में पुलिस डिपार्टमेंट को सरासर बदल देगी। सच मानिए, यह ठीक ठीक 
समाचार है। दो वरस तक मैं अपनी चिट्ठी, लेखा, मजमून इत्यादि चारों ओर भेजा 
भिजवा करता रहा हूँ। अव मेरे इस परिश्रम का कुछ फल होगा। सावधान 
रखिए कि आप किसी से न कहैं कि मैंने यह समाचार पिन्काट साहब से पाया 
[| 

भारतवर्ष की उन्नति में सहायता पहुँचाने वाली जितनी बातें थीं पिन्काट 
साहब का प्रायः उन सबसे सम्बन्ध रहता था। इनके राजनीति, व्यापार तथा साहित्य 
सम्बम्धी लेख बराबर इंगलैंड और भारतवर्ष के संवादपत्रों में निकला करते थे । यद्यपि 
ये विलायत में रहते थे पर देशी भाषाओं के अध्ययन द्वारा ये भारतवर्ष की बहुत 
सी भीतरी बातों से जानकार थे। इस पर भी यहाँ की वास्तविक दशा जानते रहने 
के लिए आप यहाँ के समाचारपत्रं को पढ़ा करते थे। राजनीतिक विचार आपके 
उदार थे। आप हिन्दी अखवार बड़े प्रेम से पढ़ते थे। और नेशनल काँग्रेस को आप 
अच्छा समझते थे। इन बातों का पता आपके इस पत्र से लग सकता है। यह 
भी बाबू कार्तिकप्रसाद ही को उन्होंने लिखा था- 

“इस समय तक जितने समाचारपत्र मेरे पास आते हैं उनके नाम नीचे लिखे 
हुए फिहरिस्त में हैं, अथीत्‌- 


1. भारतमित्र (हिन्दी) साप्ताहिक 

2. भारतवर्ष (हिन्दी) मासिक 

3. भारतदुर्दशा प्रवर्तक (हिन्दी) मासिक 

4. दिनकर प्रकाश (हिन्दी) मासिक 

5. भारतवर्तत (मराठी) साप्ताहिक 

6. ट्रेव्यून (अंगरेजी) दो बार प्रत्येक सप्ताह 
7. एडवोकेट (अंगरेजी) साप्ताहिक 


“मैंने यह सुना है कि 'अमृत बाजार पत्रिका! नामक समाचारपत्र एक बहुत 
अच्छा अखबार है। परन्तु मैंने उसको कभी नहीं देखा है। 

“ऊपर लिखे हुए समाचारपत्रों को मैंने कई एक मजमून लिखे भेजे हैं और 
भेजूँगा | 

“मेरी राय में नेशनल काँग्रेस बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में में बहुत 
कुछ RATI” 

जब कभी किसी हिन्दी पत्र संपादक पर कोई आपत्ति आती थी तब आप 
तुरन्त उसके पक्ष में खड़े हो जाते थे। एक बार एक प्रतिष्ठित हिन्दी पत्र के सम्पादक 
को निज प्रकाशित किसी राजनीतिक लेख के विषय में आशंका हुई । उन्होंने पिन्काट 
साहब के पास उस लेख को भेजकर अपने चित्त का हाल लिख भेजा। पिन्काट 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 95 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
© tht 


eS | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहब ने तुरन्त उस लेख का अँगरेजी अनुवाद करके और उस पर अपनी सम्मति 
लिखकर उनके पास भेज दिया, और लिखा कि यदि आप पर कोई आपत्ति आवे 
तो आप मेरी उस राय को पेश कर दीजिएगा। इसी तरह हमारे मिरजापुर से निकलेवाले 
faust समाचार” के सम्पादक बाबू माधवप्रसाद खत्री पर जिस समय मानहानि 
का अभियोग चल रहा था, आपने उनके पक्ष में अपनी साक्षी इंगलैंड से लिखकर 
भेजी थी। हिन्दी के विषय में इनकी सम्मति सदा माननीय समझी जाती थी। 

डब्ल्यू, एच. एलेन. ऐंड क. से आपने 1890 में सम्बन्ध छोड़ा और मेसर्स 
गिलबर्ट ऐंड रिविंगटन* (Messers Gilbert and Revington. St. John’s House 
Clerken Well London) के प्रसिद्ध कार्यालय 'पूर्वीय मन्त्री और कार्यकर्त्ता' (Oriental 
adviser and expert) नियुक्त हुए। अन्त तक आप वहीं Wi इस कम्पनी की 
तरफ से 'आईनः सौदागरी” (Mirror of the British Merchandise) नामक व्यापार 
सम्बन्धी एक मासिक पत्र उर्दू भाषा में निकलता था जिसके एडिटर पिन्काट साहब 
थे। उसमें इंगलिस्तान की बनी हुई वस्तुओं-कलों और औजारों आदि-का हाल 
रहता था, और उनकी उपयोगिता दिखलाई जाती थी । भारतवर्ष में उत्पन्न होनेवाले 
पदार्थो का भी वर्णन रहता था । इसके सिवा वाणिज्य व्यवसाय की और भी कितनी 
ही बातें रहती थीं । 

पिन्काट साहब के संपादकत्वकाल में, इस पत्र में इन सब बातों के सिवा 
भारत के राजा महाराजाओं और विख्यात पुरुषों के सचित्र चरित भी निकलते थे, 
यहाँ के प्रधान प्रधान नगरो और राजधानियों का वर्णन रहता था, यहाँ के हिन्दी 
संवादपत्रों के लेख उद्धूत होते थे। यह पत्र उर्दू का था पर अन्त के दो चार पृष्ठों 
में हिन्दी भी रहती थी। उर्दू लेखों के दो चार नाम नमूने के तौर पर सुनिए-'गेहुँ 
का साफ़ करना'। 'रोगनदार बीजों से तेल निकालने के लिए एक उम्दः PR’, 
'इंगलिस्तान की ख़ौराक' | रुई की तिजारत' । 'कटहल' । 'शाहेजादगान हिन्दुस्तान” | 
्रतापचन्द्र राय साहब बहादुर. सी आई. ई.। शहर 'वंबई? । जैपुर' । 

हिन्दी लेखों के नमूने- “भयमुक्त दीपक' (Safety lamps) 'जलोत्तोलन यन्त्र, 
भूमि के सींचने के लिए! (Pumps for irrigation) “पवनचक्कियों के बारे में” 
(Machines driven by wind) ‘केले के पेड़ों का उपराजना? । 

ये लेख हिन्दी पत्रों से उद्धूत किए गए थे-'हिन्दुस्तान का व्यापार'-'आर्य 
दर्पण” से। 'भारतवासियों को विलायत जाने की आवश्यकता'-'हिन्दुस्तान' से। 
भारतवर्ष को किस बात की आवश्यकता है'--“भारतमित्र” से। 

कभी कभी दो एक मजेदार नोट भी हिन्दी में निकल जाते थे, जैसे-“आस्ट्रेलिया 
में एक युवती ने फाँसी देनेवाले के पद को प्राप्त करने के लिए अर्जी दी है। 


* इस लेख के लिखने में मुझे इस कम्पनी के मैनेजर से भी सहायता मिली है।-लेखक 
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उसने अपनी अर्जी में यह भी लिखा है कि चूँकि पुरुषगण स्त्री जाति के ऊपर 
जीवन न्योछावर करनेवाले होते हैं और मैं भी स्त्री हूँ, अतः पुरुषों को फाँसी देकर 
परलोक पयान कराने का काम मुझको मिलना चाहिए ।” 

1895 ई. में 'रीआ घास” (Rhea fibre) की खेती कराने के विचार से पिन्काट 
साहब ने हिन्दुस्तान को प्रस्थान किया। नवम्बर में ये कलकत्ते Gat सुनते हैं 
कि वहाँ इनका एक व्याख्यान हुआ था। पर किस विषय पर और किस भाषा में, 
नहीं कह सकते। 'लन्दन रीआ फाइवर ट्रीटमेंट कम्पनी” के साथ इन्होंने हिन्दुस्तान 
से 15000 टन रीआ की छाल सात पाउंड (105 रु.) फी टन के हिसाब से भेजने 
को ठीका लिया था। कलकत्े से ये काशी जानेवाले थे, पर नहीं गए । नागरी प्रचारिणी | 
सभा के ये आनरेरी सभासद थे । अवध प्रान्त को इन्होंने रीआ* की खेती के लिए | 
उपयुक्‍त समझा था। इसी उद्योग के लिए ये लखनऊ गए। वहीं 7 फरवरी 1896 
को उन्हीं अभागे भारतवासियों के बीच, जिनके उपकार में ये जीवन भर लगे रहे, 
इनके शान्त और परोपकारी जीवन का शेष हो गया । इनका शरीर भारतवर्ष की 
पुनीत मिट्टी में मिल गया । हा! ये कुछ दिन भी हमारे बीच न रहने पाए, इसका 
हम भारतवासियों को-विशेषकर हिन्दी भाषाभाषियों को सब दिन सोच रहेगा। 

पिन्काट साहब एक कन्या के सिवा कोई संतति छोड़ कर नहीं मरे। इनके 
भाई थोड़े दिन हुए लन्दन में 'पंच ऑफिस' में रीडर थे। पर अब नहीं मालूम कहाँ हैं। 

इनकी बनाई और सम्पादित की हुई पुस्तकों ने नाम ये हैं- 

1. हिन्दी शकुन्तला (राजा लक्ष्मणसिंह का किया हुआ अनुवाद, उस पर पिन्काट 
साहब की व्याख्या) यह संस्करण सिविल सर्विस की परीक्षा में जानेवाले अंगरेजों 
के लिए प्रकाशित हुआ था। 

2. Hindi Manual (हिन्दी व्याकरण) यह भी सिविल सर्विस परीक्षा में 
नियत था। 

3. अलफ लैला (बज़बान उर्दू) (रोमन अक्षरों में) 

4. हितोपदेश (अंगरेजी अनुवाद) 

5. खड़ी बोली का पद्य (बाबू अयोध्याप्रसाद का) 

ये सब पुस्तकें इन्होंने डब्ल्यू. एच. एलेन ऐंड को., के छापेखाने ही में छपाई 
थीं जिसके आप मैनेजर थे। 

6. बालदीपक (हिन्दी) चार भाग, कैथी और नागरी अक्षरों में। 

7. विक्टोरिया चरित्र (हिन्दी) 


* इस घास को आसाम में 'रीआ' और बंगाल में 'कनखुरा” कहते हैं। यह छह से आठ फीट तक ऊँची 
होती है। इसकी गाँठों से नुकीली पत्तियाँ निकलती हैं। यह घास सुंदरवन (बंगाल) और आसाम 
में आपसे आप उगती है। इसकी छाल के रेशों से सुन्दर कपड़े बनते हैं। इसकी खेती से भारतवासियों 
का लाभ हो सकता है ।-लेखक 
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ये दोनों पुस्तकें 'खडूविलास प्रेस” बाँकीपुर की छपी हैं और विशेष ध्यान 
देने योग्य हैं क्योंकि उनसे पिन्काट साहब की हिन्दी गद्य रचना का परिचय मिलता है। 

“बालदीपक' बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी | इसमें अच्छे अच्छे बालकोपयोगी 
पाठ, सरल हिन्दी भाषा में, थे। एक नमूना लीजिए-12वाँ पाठ। चौकसाई करने 
के बयान में। 

. “हे लड़को, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत सँभाल कर रक्खो। 
मैला होने न पावे बिगड़े नहीं और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका 
पन्ना अँगुली के तले दब कर फट न जावे! 

‘विक्टोरिया चरित्र | यह 136 पृष्ठ की पुस्तक है। इसमें महारानी विक्टोरिया 
का जीवन वृत्तान्त विस्तार के साथ शुद्ध हिन्दी भाषा में पिन्काट साहब ने लिखा 
है। उस पुस्तक की भाषा के विषय में मुझे केवल यही कहना है कि वह इनके 
पत्रों को अपेक्षा अधिक शुद्ध और मुहाविरेदार है इसमें सन्देह होता है कि कदाचित्‌ 
इसका संशोधन यहाँ हुआ हो। 

ये रायल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में पुरातत्व सम्बन्धी लेख अकसर 
लिखा करते थे। 'त्रिरल' नाम एक लेख में इन्होंने बौद्धों के चिह्न चक्र, त्रिशूल 
और स्वास्तिक का मर्म बड़ी ही योग्यता से समझाया है। यह लेख सोसायटी के 
जर्नल की उन्नीसवीं जिल्द के दूसरे भाग में छपा है। 

योरपियन लोगों में हिन्दी लिखने की योग्यता पहिले पहिल इन्होंने प्राप्त 
को। इनको भाषा की त्रुटियों पर ध्यान देने के पहिले इस बात का विचार कर 
लेना चाहिए कि ये विदेशी थे और हिन्दी भाषा उस समय क्या, अव तक इस 
योग्य नहीं बन सकी है, कि कोई विदेशी उसे पूर्ण रूप से सीख सके। न तो उसके 
व्याकरण-सम्बन्धी नियमों का निश्चय हुआ जिससे वह स्थिर होती और न उसके 
शब्द विस्तार ही की कोई सीमा निर्धारित हुई । कोई विदेशी किस तरह जान सकता 
है कि 'हो' और AT (इसी प्रकार 'होइए” और 'हूजिए', जायँ, जाएँ और जावें) 
एक ही है। हिन्दी के कवियों ने जो निरंकुशता दिखलाई है उसका तो कहना ही 
क्या है। 'कियो', 'कीन्ह्यो', 'कीन्हो', 'कीन्ह', 'कऱयो' के बीच में पड़कर एक बार 
पाणिनि की बुद्धि भी चक्कर खाने लगेगी। यहाँ तक कि लिपि-सम्बन्धी भी कोई 
सर्वमान्य रीति नहीं है। यदि विश्वास न हो तो 'दैनिक हिन्दोस्थान' सामने रख 
लीजिए, फिर बहार देखिए । 

पिन्काट साहब की देवनागरी लिपि बहुत अच्छी और स्पष्ट होती थी। उसका 
नमूना हम उनके एक पत्र से देते हैं। यह पत्र उन्होंने बाबू कार्तिकप्रसाद को लिखा था। 

हिन्दुस्तान का हित साधन करने में इनकी लेखनी कभी नहीं रुकी; इनके 
लेख निरन्तर इंगलिस्तान और हिन्दुस्तान के पत्रो में निकलते रहे। हिन्दी के प्रचार 
के लिए अंगरेजी पत्रों में आप हमेशा ही लिखा करते थे। 19.8.1887 के 'ओवरलैंड 
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(Overland Mail) मेल” में आपने जो लेख लिखा था उसके कुछ अंश का अनुवाद 
सुनिए | 

हिन्दी भाषा उत्तरी हिन्दुस्तान में सबसे अधिक ओजस्विनी भाषा है और 
अपनी सफाई और लचक के कारण वैज्ञानिक विचारों को व्यक्त करने के लिए 
भली भाँति उपयुक्त है। अँगरेजों ने फारसी अक्षरों में लिखी जानेवाली उर्दू को भ्रमवश 
उत्तरी हिन्दुस्तान में बलात्‌ जारी किया है; हिन्दुस्तान के लोगों ने सरकार तक इस 
अन्याय की कथा कई दफे पहुँचाई है; पर अमले और हाकिम परिवर्तन नापसन्द 
करते हैं। क्योंकि परिवर्तन से उन्हें एक देशी भाषा सीखने का कष्ट उठाना पड़ेगा 
पर आशा है कि किसी न किसी दिन, शीघ्र ही, कोई न्याय का प्रेमी उठ खड़ा 
होगा जो इस बात को समझेगा कि पोलैंडवासियों के बीच रूसी भाषा को बलात्‌ 
फैलाने के लिए जार को धिक्कारना कहाँ तक न्याय है जबकि स्वयं कैसरहिन्द 
दस करोड़ हिन्दी बोलनेवाले भारतवासियों के गले में बलात्‌ फारसी sad हैं। 

मेरी राय में नेशनल कांग्रेस बहुत अच्छी बात है। उसके बारे में मैं बहुत 
कुछ RAT | 

आशा है कि आप भले चंगे हैं और परमेश्वर करे कि हिन्दुस्तान के सब 
हितैषी सानन्दपूर्वक चिरायु रहें। 

आपका परममित्र 
फ्रेडरिक पिन्काट 
दिसम्बर 1887 के “इंडियन मेगजीन' में प्रकाशित इनके एक और लेख का 
भी थोड़ा सा भावार्थ सुनिए- 

“(हिन्दी के अन्तर्गत कितनी ही बोलियाँ हैं। पर इन बोलियों का समग्र समुदाय 
एक ही भाषा है। यही भाषा है जिसमें फारसी विजेताओं ने बहुत से फारसी शब्द 
मिलाकर एक दोगली भाषा उत्पन्न कर दी, जो उर्दू या हिन्दुस्तानी कहलाती है। 
सरकारी दफ्तरों और कचहरियों को छोड़कर इस भाषा का अन्यत्र कहीं अस्तित्व 
नहीं है। उत्तरी भारत की भाषा हिन्दी है। वही वहाँ की 'लिंगुआ फ्रांका' है। हिन्दुस्तान 
में यह विलक्षण दृश्य देखने में आता है कि राजा और प्रजा राजकीय कार्य को 
एक ऐसी भाषा में सम्पादन करते हैं जो दोनों के लिए विदेशी है। यथार्थ भाषा 
सम्बन्धी प्रश्न जो आज तीन वर्ष से उत्तरी भारत में उठ रहा है, लिपि विषयक 
है। जब तक फारसी अक्षरों का एकाधिपत्य रहेगा और सब लोग अपनी देशी नागरी 
को सरकारी SEM पत्रों में व्यवहार करने से रोके जाएँगे तब तक उत्तरी भारत 
की भाषा पर बुरा प्रभाव पड़ता जायगा।” 

चार्ल्स ब्राडला साहब जिस समय भारत में आए थे, पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
ने 'ब्राडला स्वागत” नाम की एक कविता लिखी थी। उसका अंगरेजी अनुवाद करके 
पिन्काट साहब ने इंगलैंड में प्रसिद्ध किया था। कहते हैं कि उस कविता को वहाँ 
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बड़ी प्रशंसा हुई थी। ‘The Brothers England and India’ ( बन्धु इंगलैंड और भारत) . 
नाम की अत्यन्त हृदयग्राहिणी कविता भी इन्होंने अँगरेजी में लिखी थी। उससे स्पष्ट 
मालूम होता है कि हिन्दुन्तान पर इनका कितना प्रेम था। इस कविता की रचना 
कुछ विलक्षण हुई है। भारतवासियों को रुचिकर बनाने के लिए इसमें अन्त्यानुप्रास 
की ओर विशेष ध्यान रक्खा गया है। प्रत्येक पद्य (Stanza) में नौ नौ चरण हैं 
जिनके अन्तिम अक्षरों की तुक बराबर मिलती गई है। कविता निस्सन्देह बहुत 
ही ओजस्विनी हुई है। खेद है उग्र राजनीतिक भावों से भरी होने के कारण हम 
उसे इस पत्रिका में नहीं प्रकाशित कर सकते। 
(सरस्वती, जनवरी, 1908 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 
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a पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र 


यह वर्ष भी हिन्दी प्रेमियों को दुःख देता हुआ जा रहा है। 

हिन्दी सम्वादपत्रों के पथप्रदर्शक, लोकोपकारी कार्य्यो के उत्तेजक, राजनीतिक 
रहस्यों के मर्मज्ञ, अनेक देशभाषाओं के जाननेवाले, अपनी अपूर्व उक्तियों से रुष्ट 
और रोतों को हँसानेवाले, पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र इस लोक से चल बसे। मिश्र 
जी को कुछ दिनों से ग्रहणी रोग के लक्षण दिखाई दे रहे थे। वे जलवायु परिवर्तन 
के विचार से काश्मीर की राजधानी श्रीनगर गए। पर वहाँ जाने से उन्हें लाभ के 
बदले हानि हुई। उनका रोग घटने के स्थान पर और बढ़ गया। अन्त में वे जम्बू 
लौट आए और वहाँ दो महीने रह कर कलकत्ते चले गए जहाँ चिकित्सा का अच्छा 
से अच्छा प्रबन्ध रहते हुए भी उस दारुण रोग ने उनकी विशाल निर्दन्द और हँसती 
हुई मूर्ति का सदैव के लिए अदर्शन करा ही दिया। हा शोक! उनके अंग हिलाने 
मात्र से समाज, जाति वा भाषा का कुछ न कुछ हितसाधन हो ही जाता था। अपने 
“उचित वक्ता” पत्र से उन्होंने आधुनिक हिन्दी की प्रारम्भिक दशा में हिन्दी पाठकों 
के बीच कैसे दृढ़ और परिपक्व भावों का संचार किया यह हमारी भाषा की नवीन 
गति से परिचय रखनेवाले मात्र जानते हैं। इनमें गुण एक से एक बढ़कर थे। 
ये उदार और गम्भीर भावों से परिपूर्ण होने पर भी सांसारिक व्यवहारों में इतने कुशल 
थे कि पक्के से पक्के धूर्त की भी इनके सामने दाल नहीं गल सकती थी। इनके 
स्वार्थत्याग और विलक्षण गुणों के कारण बड़े बड़े राजा महाराजा तथा विद्वान्‌ लोग 
इनका बहुत आदर करते थे और इनके परामर्शो की प्रौढ़ता को स्वीकार करते थे। 
ये विनोदप्रिय भी बड़े भारी थे। कभी कभी ऐसे चुटकुले छोड़ते थे कि हँसते हँसते 
पेट में बल पड़ने लगता था। जम्बू में मुझे इनके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ है। हमारी हिन्दी के लिए तो मानो इन्होंने जन्म ही लिया था। कलकत्ते के 
बड़े बड़े बंगाली अधिकारियों की सहानुभूति हिन्दी की ओर खींचने में इन्होंने कोई 
बात उठा नहीं Tat | उनका जन्म जम्वू राज्य के अन्तर्गत सांबा ग्राम में हुआ 
था अतः इनकी यह बड़ी भारी अभिलाषा थी जिन देशवासी डोगरे लोगों के बीच 
हिन्दी भाषा का प्रचार हो। इधर इनका विचार जम्बू में एक बड़ी डोगरा पाठशाला 
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स्थापित करने का था जिसमें संस्कृत के साथ हिन्दी का पढ़ना आवश्यक हो । बीमारी 
के समय में भी ये जब तक जम्बू रहे इस कार्य्य के लिये उद्योग करते रहे । बहुत 
से लोगों को इन्होंने इस कल्याणकर कार्य्य में धन की मासिक सहायता देने के 
लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया था। साथ ही उनका विचार जम्बू वा उसके आसपास एक 
हिन्दी पुस्तकालय खोलने का भी था। सन्तोष का विषय में कि उनकी उत्तेजना 
से जम्बू में दो एक महाशय पुस्तकालय स्थापन के लिए उद्यत हो गए और अब 
उसके प्रयत्न में हैं। ईश्वर ऐसे देशहितैषी और मातृभाषाभिमानी महात्मा की आत्मा 
को शान्ति और उनके कुटुंबियों को धैर्य्य दे। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग 18, संख्या 3-4) 
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आज यह शोक समचार देते चित्त अत्यन्त व्यथित होता है कि गत 28 नवम्बर 
को इस सभा के पूज्य और बूढ़े सभापति गणित और ज्योतिषशास्त्र के एकमात्र 
स्तम्भ हिन्दी साहित्य के पूर्ण मर्म्मज्ञ प्राचीन परिपाटी के पंडित होकर भी समयानुकूल 
संशोधन और उन्नति के पक्षपाती महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदीजी ने इस 
लोक से सहमा सम्बन्ध छोड़ परलोक का मार्ग लिया। इनकी मृत्यु से काशी की 
पंडित मंडली का एक अमूल्य रत्न ही नहीं खो गया वरनू दुःखिनी हिन्दी का भी 
एक बड़ा भारी सहारा हट गया। 

सुधाकरजी की संस्कृत और गणित की पारदर्शिता की तो चारों ओर धूम 
है पर हिन्दी के लिए उन्होंने जो जो कार्य्य किए कदाचित्‌ वे उतने प्रसिद्ध न हों। 
तुलसीदासजी के ग्रन्थों के ये अच्छे ज्ञाता थे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा की सहायता 
से प्रयाग के इंडियन प्रेस ने रामचरितमानस का जो संस्करण छापा था उसके सम्पादन 
में सुधाकरजी ने बहुत कुछ परिश्रम किया था। तुलसी सतसई पर इन्होंने कुंडिलियाँ 
भी लिखी हैं तथा विनयपत्रिका का संस्कृत में अनुवाद किया है। मांडा के राजा 
साहब ने जो रामायण छपवाई है उसमें भी सुधाकरजी ने बड़ा शारीरिक और मानसिक 
प्रयास किया है। कई वर्ष हुए डॉक्टर ग्रियर्सन ने “इंडियन एंटिक्वेरी” में गोस्वामी 
तुलसीदास पर एक लेखमाला छपवाई थी। कदाचित्‌ यह कहना अनुचित न होगा 
कि इसकी सामग्री का बहुत कुछ संग्रह पंडित सुधाकरजी ही के प्रयलों से हुआ। 
एशियाटिक सोसाइटी जायसी की पद्मावत का एक सुन्दर संस्करण निकाल रही 
है। जिसके कई भाग छप चुके हैं। टीका टिप्पणी के साथ इसको सम्पादन करने 
का भार सुधाकरजी पर था। तुलसीदास के रामचरितमानस का अनेक अर्था से युक्‍त 
एक पद्यबद्ध संस्कृत अनुवाद भी ये “मानस पत्रिका” के नाम से निकालते थे। 
बस अनुवाद में विचित्रता यह है कि संस्कृत में भी वही छन्द रक्खे गए हैं जो 
हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदासजी ने रक्खे हैं। इनकी सम्पादित दादू दयाल की बानी 
भी सभा की ग्रन्थमाला में निकल चुकी है। मलिक मुहम्मद जायसी की 'अखरावट' 
नाम की पुस्तक का भी इन्होंने सम्पादन किया है। इनकी अन्तिम अभिलाषा 
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“विनयपत्रिका” के एक उत्तम टीका टिप्पणी युक्‍त संरक्षण निकालने की थी। पर 
खेद है कि हिन्दी के दुर्भाग्य से यह इच्छा उन्हीं के साथ चली गई। 

अभी थोड़े दिन की बात है जब काशी में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पहिला 
अधिवेशन हुआ था। उस समय अनेक हिन्दी प्रेमियों ने उनके दर्शन किए थे और 
उनकी वक्‍तृता सुनी थी। सुधाकरजी का विचार था कि प्रयाग विश्वविद्यालय की 
भिन्न भिन्न परीक्षाओं में हिन्दी के समावेश का उद्योग हो। वे इसके लिए पूरा 
प्रयत्न करने पर कटिबद्ध थे। कदाचित्‌ यह कहना किसी रहस्य को प्रगट करना 
न होगा कि माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय सेंडिकेट में इसका प्रस्ताव करने 
वाले थे और सुधाकरजी उसके अनुमोदन पर दृढ़ थे पर हिन्दी के दुर्भाग्य से सुधाकर 
अस्त हो गए और मालवीयजी इस वर्ष युनिवर्सिटी के फेलो न रहे । 

अस्तु, काशी नागरीप्रचारिणी सभा को तो सुधाकरजी की मृत्यु से बड़ी हानि 
पहुँची है। इनके स्थान को पूर करनेवाला कोई दिखाई नहीं पड़ता । अभी थोड़े दिनों 
की बात है कि सभा के कार्य्य विशेष के लिए कुछ पद्य रचना की आवश्यकता 
हुई। उस समय इस कार्य्य के योग्य और कोई न देख पड़ा। सुधाकरजी उन दिनों 
रुग्ण शय्या पर पड़े थे, घोर ज्वर चढ़ा हुआ था। सभा के कार्य्यकर्त्ताओं ने उनके 
पास उपस्थित होकर अपनी कठिनता कह सुनाई। वे इस वात के सुनते ही घोर 
ज्वर की अवस्था में भी उठ बैठे और उसी समय सभा का कार्य्य कर दिया। हिन्दी 
के प्रेमियों! आपने अपना एक अनमोल रत्न खोया। इस सभा को तो वे मानो अनाथ 
ही कर गए। 

ऐसे महानुभाव के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं को जानने के लिए इस 
अवसर पर पाठक अवश्य व्याकुल होंगे। अतः हम उसका संक्षिप्त चरित्र “कोविद 
रतनमाला” से यहाँ उद्धृत करते हैं। 

“बहुत दिन हुए चैनसुख नामक एक सरयूपारी दुबे ब्राह्मण काशी में संस्कृत 
पढ़ने आए। ये शिवपुर के पास मंडलाई गाँव में एक उपाध्याय के यहाँ अध्ययन 
करने लगे। उपाध्यायजी की कोई संतति न होने के कारण चैनसुखजी उनकी सम्पत्ति 
के उत्तराधिकारी हुए। इनसे कई पीढ़ी पीछे शारंगधर और शिवराम दो भाई हुए। 
शारंगधर ने खजुरी सारनाथ आदि कई गाँवों को जमींदारी लेकर खजुरी में अपना 
निवास स्थान नियत किया। शिवराज उपाध्याय के तीन पुत्र हुए जिनमें रामप्रसाद 
सबसे छोटे थे। उनके समय में केवल खजुरी की जमींदारी हाथ में रह गई थी। 
रामप्रसाद के पाँच पुत्र हुए जनमें कृपालुदत्त सबसे छोटे थे। कृपालुदत्त ज्योतिष 
विद्या में निपुण हुए और इनके हस्ताक्षर भी अच्छे होते थे। क्वींस कॉलेज के भीतों 
पर अंकित अक्षर उन्हीं के लिखे हुए हैं। पं. सुधाकरजी इन्हीं कृपालुदत्त के पुत्र 
हैं। स्मरण रहे कि पं. कृपालुदत्त स्वयं भाषाकाव्य के बड़े प्रेमी तथा कवि थे। 

“जिस समय सुधाकरजी का जन्म हुआ इनके पिता मिर्जापुर में थे। इनके 
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चाचा दरवाजे पर बैठे थे। डाकिये ने आकर सुधाकर नामक पत्र उनके हाथ में 
दिया तब तक भीतर से लड़के के जन्म होने की खबर आई। आपने कहा कि 
इस लड़के का नाम सुधाकर हुआ। इनका जन्म संवत्‌ 1917 चैत्र शुक्ल चतुर्थी 
सोमवार को हुआ था। दिवेदीजी की नौ मांस की अवस्था होते ही इनकी माता 
का देहान्त हो गया इसलिए इनके लालन पालन का भार इनकी दादी पर पड़ा। 
इनके पिता घर पर नहीं रहते थे और घर भर का इन पर विशेष प्यार था। इसी 
से आठ वर्ष की अवस्था तक इनकी शिक्षा की ओर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं 
दिया। इसके बाद जब इनके बड़े चाचा ने इन्हें पढ़ने को बैठाया तो इन्होंने थोड़े 
ही समय में बहुत उन्नति कर दिखलाई। यज्ञोपवीत होते ही इनकी धारणा शक्ति 
ऐसी तीव्र हो गई कि जो पद्य एक बार देखा कंठस्थ हो गया। 

“इनके बड़ों ने तो सोचा कि उन्हें कुछ व्याकरण पढ़ाकर कथा पुराण बाँचने 
योग्य बना दिया जाय पर इनकी तबीयत ज्योतिष शास्त्र में लग गई और केवल 
लीलावती पढ़ कर ये गणित के बड़े बड़े प्रश्नों को सहज में हल करने लगे। इनकी 
ऐसी तीव्र बुद्धि देख पं. वापूदेव शास्त्री इनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने क्वीन्स 
कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रिफिम साहब से इनकी बड़ी प्रशंसा की। इससे इनका उत्साह 
और भी बढ़ गया। इनके बड़ों ने गणित के विशेष अध्ययन से उन्हें रोकना चाहा 
पर ये गणित के रंग में ऐसे रंग गए थे कि उस विद्या में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया। 
यों ही ज्योतिष विषय पर बातें होते होते एक दिन इनका बापूदेव शास्त्री से कुछ 
झगड़ा हो गया जिससे दोनों में कुछ वैमनस्य हो गया। 

“पं. सुधाकरजी ज्योतिष के जैसे पंडित हैं सो तो सभी जानते हैं परन्तु अपनी 
| मातृभाषा हिन्दी के भी आप अनन्य प्रेमी और as विद्वान्‌ हैं। आप तुलसीदास, 

सूरदास, कबीर तथा अन्यान्य भाषा के शिरोमणि कवियों के काव्यों में अच्छा प्रवेश 
| रखते हैं। आप ऐसी सरल हिन्दी के पक्षपाती हैं जो कि सहज ही सर्वसाधारण की 
| समझ में आ सके | आपने सब मिलाकर हिन्दी भाषा में कोई 77 पुस्तकें रची और 
| सम्पादित की हैं। आप बाबू हरिश्चन्द्रजी के प्रिय मित्रों में से हैं। 

“सुधाकरजी की रहन सहन सादी, स्वभाव सीधा और चाल सर्वप्रिय है। आपका 
सिद्धान्त है कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब एक ही से जन्मते और एक ही 
से मरते हैं। ईश्वर ने जिसके सिर पर भार रख दिया है उसे अन्त तक निबाह 
| ले जाना ही बडप्पन है। आप इस समय क्वींस कॉलेज में गणित के प्रोफेसर और 
| नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति हैं। आपको विद्वत्ता पर मुग्ध होकर गवर्नमेण्ट ने 

आपको महामहोपाध्याय की उपाधि से भूषित किया है। आपकी सुकीर्ति योरप तक 
फैली हुई है।” 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, दिसम्बर, 1910 ई.) 
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परलोक-प्राप्त पं. मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या 


गत 4 दिसम्बर को हिन्दी. के इतिहासविज्ञ और पुराने लेखक तथा सहायक 
पं. मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या की अचानक मृत्यु को सुनकर जो दुःख हिन्दीहितैषियों 
को हुआ वे ही जानते हैं। नागरीप्रचारिणी सभा को इस घटना से विशेष वेदना हुई 
क्योंकि इसका उनसे विशेष सम्बन्ध था। 
पं, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या उन लोगों में थे जिन्होंने आरम्भ में हिन्दी 
को इस वर्तमान उन्नति के मार्ग पर खड़ी होने में सहारा दिया था । वह अस्थिरता 
का समय इन्होंने अच्छी तरह देखा था जब हिन्दी के विषय में लोगों का उत्साह 
कभी बढ़ता और कभी घटता था। घटाव के समय में आप प्रायः खड़े होते थे। 
भारतेन्दु की हरिश्चन्द्रचन्द्रका को शिथिल पड़ते देख आपने उसमें मोहनचन्द्रिका 
जोड़कर उसके उजाले को कुछ दिन और चलाना चाहा था। हिन्दी में इतिहास और 
पुरावृत्त की चर्चा इन्होंने बहुत कुछ चलाई । इन विषयों के ये अच्छे ज्ञाता थे। जिस 
समय कविराज श्यामलदानजी ने पृथ्वीराजरासो को आदि से अन्त तक जाली सिद्ध | 
करना चाहा उस समय इन्होंने पृथ्वीराजसंरक्षा लिखकर रासो के पक्ष में बड़ी धूम | 
के साथ लेखनी उठाई थी। अनन्द और सनन्द संवत्‌ की कल्पना करके आपने | 
अपने मत की पुष्टि में बहुत कुछ लिखा था । प्राचीन इतिहास और पुरातत्त्व विषय | 
पर आपके लेख एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में प्रायः निकलते रहे। | 
नागरीप्रचारिणी सभा की सहायता ये बराबर करते Wi पुस्तकों की खोज 
के काम में तथा पुरानी पोथियों के सम्पादन में इनसे बहुत कुछ सहायता मिलती 
रही। सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराजरासो के एक सम्पादक ये भी थे। उसके वर्णनों 
के शीर्षक गद्य में इन्होंने बड़े परिश्रम से लिखे थे। गत चुनाव में आप नागरीप्रचारिणी 
सभा के सभापति चुने गए थे, पर शोक है कि सभा इनसे अकाल ही वंचित कर 
दी गई, इनकी विज्ञता और अनुभव का लाभ बहुत दिनों तक न उठाने पाई। इनका 
संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त कोविदरत्नमाला से लेकर नीचे दिया जाता है- 
पं. मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या के पूर्वज गुजरात देश के रहनेवाले थे। वहाँ 
पर मुसलमानी राज्य में अधिक उपद्रव होने से केशवराम पंड्या अपने पाँच लड़कों 
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सहित दिल्ली को चले आए। केशवराम के ज्येष्ठ पुत्र का नाम निर्भयराम था। 
केशवराम के पश्चात्‌ निर्भयराम तो आगरा में रहने लगे और उनके और और भाई 
कोई पंजाब में और कोई अन्य स्थानों में जा बसे। 

निर्भयरामजी के वंश के लोग साहूकारी का व्यापार करने लगे। मोहनलालजी 
के दादा गिरधारीलाल तक तो यह कार्य अच्छा चलता रहा परन्तु उनके मरने पर 
प्रवन्ध अच्छा न होने से काम बिगड़ गया । इसलिए मोहनलालजी के पिता विष्णुलालजी 
आगरे से मथुरा चले आए और यहाँ सेठ लक्ष्मीचन्द के यहाँ पहिले दर्जे के मुनीबों 
में नौकर हुए। 

पं, मोहनलालजी का जन्म संवत्‌ 1907 मि. अगहन वदी 3 मंगलवार को 
हुआ था | सात वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत हो जाने पर इन्हें हिन्दी और संस्कृत 
की शिक्षा दी जाने लगी। इसके दो वर्ष बाद आप आगरा के सेंटजांस कॉलेज के 
स्कूल में अंगरेजी पढ़ने को विठाए गए। इसके बाद जहाँ जहाँ इनके पिता की 
बदली होती गई वहाँ-वहाँ आप उनके साथ रहकर बरावर अध्ययन करते रहे । 

मोहनलालजी के पिता ने इन्हें पूर्णरूप से शिक्षा देने के अभिप्राय से बनारस 
को अपनी बदली करवा ली और यहाँ नियतरूप से रहने लगे। तब आप भी बनारस 
में आकर क्वीन्स कॉलेज के एट्रेंस क्लास में भर्ती हो गए, परन्तु कुछ उद्दंड स्वभाव 
होने के कारण इनसे और स्कूल के हेडमास्टर पं. मथुरा प्रसाद मिश्र से न पटी 
इसीलिए इन्होंने जयनारायण कॉलेज में अपना नाम लिखवाया परन्तु वहाँ अधिकतर 
लड़के बंगाली थे इसलिए इन्हें विवश होकर दूसरी भाषा बंगला लेनी पड़ी | यथासाध्य 
चेष्टा करने पर भी जब आप दूसरी भाषा में बार-बार फेल हुए तब आपने स्कूल 
तो छोड़ दिया परन्तु खानगी तौर पर लिखने पढ़ने का अभ्यास न छोड़ा। 

मोहनलालजी के पिता महाजनी के कामकाज के बाद बाबू हरिशचन्द्र के घर 
भी आया जाया करते थे। इसी से इनका भी वहाँ जाना आना होने लगा और इन 
दोनों समवयस्क युवाओं में थोड़े ही दिनों में गाढी मित्रता हो गई। बस इनकी दिन 
रात वहीं बैठक रहने लगी। बाबू साहिब के यहाँ जो विद्वान पंडित लोग आते और 
शास्त्रगर्भित बातों पर वाद विवाद करते उन्हें आप भी ध्यानपूर्वक सुनते और मनन 
करते | आपका कथन है कि “हिन्दी भाषा के अद्वितीय पंडित और तुलसीकृत रामायण 
के मर्मज्ञ पंडित बेचनरामजी भी प्रायः बाबू साहिब के यहाँ आते थे। उन्होंने हम 
दोनों को हिन्दी भाषा के तत्त्व समझाए और इस ओर हमारे चित्त को आकर्षित 
किया। फिर क्या था हम लोगों ने परस्पर इस बात की सौगन्ध कर ली कि परस्पर 
हिन्दी भाषा के सिवाय दूसरी भाषा का व्यवहार कदापि न किया जाय। फारसी 
और उर्दू को जानते हुए भी हम लोगों ने उस ओर से अपना मुख मोड़ लिया!” 

जब मोहनलालजी के पिता का देहान्त होने लगा तब वे इन्हें अपने परम 
मित्र मुमताजुद्दौला नवाब सर फ़ैज अली खाँ के सुपुर्द कर गए। उन्होंने बड़ौदा 
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कमीशन के समय इन्हें अपना कानफीडेंशल क्लर्क नियत किया और राजकार्य्य 
सम्बन्धी कामों की शिक्षा दी। सन्‌ 1877 में उनके अपने पद पर से इस्तीफा दे 
देने पर इन्होंने उदयपुर राज्य में नौकरी कर ली और श्रीनाथद्वारा और कांकरोली 
के महाराजों की नाबालगी में उन रियासतों का अच्छा प्रबन्ध किया। इसके बाद 
इन्हें उदयपुर की सदर अदालत की दीवानी का काम मिला और फिर कुछ दिनों 
के बाद इन्हें स्टेट काउंसिल के मेम्बर और सेक्रेटरी का पद प्राप्त हुआ। 13 वर्ष 
उदयपुर राज्य की सेवा करके इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिया और प्रतापगढ़ राज्य 
के दीवान नियत हुए। अन्त समय तक आप प्रतापगढ़ से पिंशन पाते रहे। 

जिस समय मोहनलालजी बनारस में थे उस समय परम प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता 
डॉ. राजेन्द्र लाल मित्र अक्सर बाबू हरिश्चन्द्रजी के यहाँ आया करते थे। उन्होंने 
इनकी रुचि देखकर इन्हें पुरातत्त्व की शिक्षा दी जिससे इनकी योग्यता और भी 
बढ़ गई। इस विषय में अंगरेज विद्वान भी आपकी प्रशंसा करते हैं। इन्होंने महारानी 
विक्टोरिया की जुबिली के समय भारत सरकार में 1000 रुपया जमा करके यह 
प्रार्थना की थी कि इस धन से प्रतिवर्ष दो तमगे उन दो छात्रों को मिला करें जो 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी की परीक्षा में सबसे अव्वल आवें। इसे सरकार ने धन्यवादपूर्वक 
स्वीकार किया। अब ये दोनों मेडल इलाहाबाद विश्वविद्यालय दारा प्रतिवर्ष दिए 
जाते हैं। 

इन्होंने हिन्दी में 12 पुस्तकें रची हैं। पृथ्वीराज रासो की संरक्षा की और उसका 
सम्पादन भी किया । हिन्दी के विद्वानों में पुरातत्त्व की रुचि और उसमें दक्षता रखनेवालों 
में आपका स्थान उच्च था। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मार्च 1913 ई.) 
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प्रेमघन की छाया स्मृति 


मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिन्दी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी 
कवियों की उक्तियों को हिन्दी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा 
आनन्द आता था। वे रात को प्रायः रामचरितमानस और रामचन्द्रिका, घर के सब 
लोगों को एकत्र करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिन्दी साहित्य 
में भारतेन्दुजी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते 
थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 
आठ वर्ष की थी । उसके पहिले ही से भारतेन्दु के सम्बन्ध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे 
मन में जगी रहती थी। “सत्य हरिश्चन्द्र” नाटक के नायक राजा हरिश्चन्द्र और कवि 
हरिश्चन्द्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। 'हरिश्चन्द्र” शब्द से दोनों 
की एक मिलीजुली भावना एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर 
आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के एक मित्र यहाँ रहते 
हैं, जो हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बदरीनारायण चौधरी । 

भारतेन्दु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कठा रही होगी, 
यह अनुमान करने की बात है। में नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की 
एक मंडली जोड़ी गई। जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे, वे अगुआ हुए। 
मील डेढ़ का सफर तै हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े 
हुए । नीचे का बरामदा खाली था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत्त 
था। बीच बीच में खम्भे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी । उसी ओर देखने के लिए 
मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक 
लड़के ने ऊँगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी 
दिखाई पड़ी। दोनों कन्धों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ GH पर था। देखते 
ही देखते वह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस, यही पहली झाँकी थी। 

ज्यों ज्यों में सयाना होता गया, त्यों त्यों हिन्दी के नूतन साहित्य की ओर मेरा 
झुकाव बढ़ता गया। क्वीन्स कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे 
पिताजी के सहपाठियों में थे 1 भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे यहाँ आया करती 
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थीं, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ की कहीं 
मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाय-मैं बिगड़ न जाऊं । उन्हीं दिनों पं. 
केदारनाथजी पाठक ने एक हिन्दी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें ला लाकर 
पढा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में 
काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंभा की ओर जा निकला। वहीं पर 
एक घर में से पं. केदारनाथजी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे 
प्रायः देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए | बात ही बात में मालूम 
हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे, वह भारतेन्दुजी का घर था। मैं बड़ी चाह 
और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर, न जाने किन किन 
भावनाओं में लीन होकर, देखता रहा । पाठकजी मेरी यह भावुकता देख बड़े प्रसन्न 
हुए और बहुत दूर तक मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेन्दुजी के मकान के 
नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। सोलह वर्ष 
की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिन्दी प्रेमियों की एक खास मंडली 
मुझे मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशीप्रसादजी जायसवाल, बाबू भगवानदासजी हालना, 
पं. बदरीनाथ गौड़, पं. उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिन्दी के नए पुराने लेखकों की 

चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने 

लगा था। हम लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिन्दी मे हुआ करती, जिसमें 
'निस्सन्देह' इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था, वहाँ अधिकतर 

वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के 

उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों 
का नाम 'निस्सन्देह' लोग रख छोड़ा था। मेरे मुहल्ले में कोई मुसलमान सब जज 
आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। 
इसी बीच मैं उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा-“इन्हें 
हिन्दी का बड़ा शौक है।” चट जवाब मिला-'“आपको बताने की जरूरत नहीं । मैं 
तो इनको सूरत देखते ही इस बात से 'वाकिफ' हो गया।” मेरी सूरत में ऐसी क्या 
बात थी, यह इस समय नहीं कह सकता। आज से तीस वर्ष पहिले की बात है। 
चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ 

मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ 
समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्‌भुत मिश्रण 
रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिन्दुस्तानी 
रईस थे। वसन्त पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाचरंग और 
उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती 
at | कन्धों तक वाल लटक रहे हैं। आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा 
लड़का पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छाँट का क्या 
कहना है! जो बातें उनके मुँह से निकलती थीं, उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती 
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थी। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। 
नौकरों तक के साथ उनका संवाद सुनने लायक होता था। अगर किसी नौकर के 
हाथ से कभी कोई गिलास बगैरह गिरा, तो उनमें मुँह से यही निकलता कि 'कारे 
बचा त नाहीं। उनके प्रश्नों के पहिले 'क्यों साहब” अकसर लगा रहता था। 
वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनसे मिलनेवाले लोग भी उन्हें 
बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक बहुत ही 
प्रतिभाशाली कवि रहते थे, जिनका नाम था-वामनाचार्यगिरि। एक दिन वे सड़क 
पर चौधरी साहब के ऊपर एक कवित्त जोड़ते चले जा रहे थे। अन्तिम चरण रह 
गया था कि चौधरी साहब ने अपने बरामदे में Geel पर बाल छिटकाए खम्मे के 
सहारे खड़े दिखाई पड़े | चट कवित्त पूरा हो गया और वामनजी ने नीचे से वह कवित्त 
ललकारा, जिसका अन्तिम अंश था-“खम्भा टेकि खड़ी जैसे नारि मुगलाने की |” 
एक दिन कई लोग वैठे वातचीत कर रहे थे कि इतने में एक पंडितजी 
आ गए। चौधरी साहब ने पूछा-“कहिए क्या हाल है?” पंडितजी वोले-" कुछ 
नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं।” प्रश्‍न हुआ-''जल 
ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है? 
एक दिन चौधरी साहव के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल 
हुआ-“क्यों साहब, एक लफ़्ज में अकसर सुना करता हूँ, पर उसका ठीक अर्थ समझ 
में न आया | आखिर घनचक्कर के क्या मानी हैं, उसके क्या लक्षण हैं?” पड़ोसी महाशय 
बोले-“वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज 
कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हों, सब लिख जाइए और पढ़ जाइए !” 
मेरे सहपाठी पं. लक्ष्मीनारायण चौबे, बाबू भगवानदास हालना, बाबू भगवानदास 
मास्टर-इन्हंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें 
उर्दू की उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था-इत्यादि 
कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी 
साहब के पास ही एक लैम्प जल रहा था। लैम्प की बत्ती एक बार भभकने लगी। 
चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। मैंने चाहा कि बढ़कर वत्ती नीचे गिरा 
हूँ; पर लक्ष्मीनारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे धीरे से रोक लिया। चौधरी 
साहब कहते जा रहे हैं, “अरे जब फूट जाई तबै चलत जाब॒5।” अन्त में चिमनी 
ग्लोब के सहित चकनाचूर हो गई, पर चौधरी साहब का हाथ लैम्प की तरफ न बढ़ा। 
उपाध्यायजी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते 
a | उनका कहना था कि “नागर अपभ्रंश से, जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित 
हुई, वही नागरी कहलाई । इसी प्रकार वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखा 
करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर-मीरःसमुद्र+जा=पुत्री+पुर। 
(ee, आत्मकथांक, जनवरी फरवरी, 1931 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 111 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


os 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ES Ce 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इतिहास 
और 
समाज विमर्श 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


LL LULU 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"ne लन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा 


पाठक! आपने किसी कोटपतलूनधारी बाबू को यह कहते सुना होगा “हमारे बाप 
दादे तो असभ्य, थे, एक धोती लपेटे नंगे फिरा करते थे, तो क्या हम भी उनकी 
चाल चलें”, अर्थात्‌ उनके मत में कोई पहिरावा इस देश का नहीं है, सब विदेशी है। 
सबसे प्रथम बकनन हैमिल्टन (Buchnan Hamilton) ने अपने “ईस्टर्न 
इंडिया” नामक पुस्तक में यह सम्मति प्रगट की कि प्राचीन हिन्दू जाति सिले हुए 
वस्त्र के व्यवहार से पूर्णतया अनभिज्ञ थी, उनका प्रचार मुसलमानों के आक्रमण 
के पश्चात्‌ हुआ। तब से म्योर (Miur) और वाट्सन (Watson) प्रभृति योरपीय 
विद्वानों द्वारा इसका पोषण होता आया; किन्तु जिस आधार पर यह सम्मति स्थिर 
की गई वह दृढ़ नहीं प्रतीत होती। इसकी सम्यक्‌ विवेचना के लिए दो द्वार उपलब्ध 
हैं, (1) प्राचीन ग्रन्थ और (2) प्राचीन मूर्तियाँ। 
वेदों से वस्त्रों के उस समय किसी रूपविशेष में व्यवहत होने का पता नहीं 
चलता। कदाचित्‌ सर्वसाधारण में धोती इत्यादि के धारण करने का ही अधिक प्रचार 
था। कर्नल टेलर मुक्तकंठ से कहते हैं, 'चलने, बैठने और लेटने में इससे बढ़कर 
सुगमताप्रद पहिरावे का आविष्कार करना असम्भव है'। सिकन्दर के साथियों को 
2200 वर्ष पूर्व, उसी पहिरावे का सर्वसाधारण में प्रचार देख पड़ा था जो आज दिन 
॥ प्रचलित है। किन्तु अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सर्वसाधारण की भाँति 
क्या राजा और उनके मन्त्रिवर्ग तथा दूसरे उच्चश्रेणी के मनुष्य भी धोती और चादर 
ही पर संतोष करते थे? ऐसी एकरूपता तो कदाचित्‌ असभ्य से असभ्य जातियों 
में भी होनी असम्भव है, तो फिर 'हिन्दू' ऐसे उन्नतिशील लोगों के विषय में, जिन्होंने 
“जाति भेद? की प्रथा स्थापित की, यह अनुमान कहाँ तक यथार्थ होगा? इस विषय 
में प्रमाणों का सर्वथा अभाव भी, जैसा कि कुछ लोगों को भ्रम है, नहीं है। 
ऋग्वेद में, जिसका समय साधारण अटकल से ईसा से 2000 वर्ष पूर्व निर्धारित 
किया गया है, सूई और सीने का उल्लेख है (सिव्यतु अपह शूच्य छेद्यमानय | | 2/288 11) | 
मूल शब्द 'शूची” है जिसके लिए यह अनुमान बाँधना कि उससे काँटे या और किसी 
नुकीली वस्तु से अभिप्राय है, उपहासजनक होगा। यह भी विचार करने का स्थल है 
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कि प्राचीन आर्य लोहे के शस्त्र इत्यादि बनाने में कुशल होकर भी सूई से पूरे अनभिज्ञ 
बने रहते । कर्नल टेलर के इस कथन के प्रत्युत्तर में कि प्राचीन 'हिन्दू जाति में दरजी 
का होना प्रमाणित नहीं है और न उनकी भाषा में इसके लिए कोई शब्द हैं', यह 
वक्तव्य है कि अमरसिंह के कोष में, जो ईसा से पूर्व का माना जाता है, दो शब्द 
दरजी के लिए पाए जाते हैं-एक 'तन्तुवाय' और दूसरा 'सोचिक' (तन्तुवायः कुविन्दः 
स्यातुन्नवायस्तु सौचिकः अमरकोष), इस दूसरे शब्द को व्याख्या पाणिनि के सूत्रं में 
भी विद्यमान है। उशनस के प्राचीन धर्मशास्त्र में वैश्य और शूद्रा के संयोग से उत्पन्न 
को, एक भिन्न जाति में विभाजित करके 'सीना' और दूसरे हाथ के काम उनके निर्वाह 
हेतु स्थिर किए गए हैं। वे उस समय 'शौची' कहलाते थे। 

रामायण, महाभारत और अन्यान्य प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में ऐसे पहिरावों का 
वर्णन है जो कदापि बिना सूई की सहायता के नहीं बन सकते। उदाहरणस्वरूप 
मैं यहाँ पर कुछ संस्कृत शब्दों को उद्धूत करता हूँ, जो भिन्न भिन्न पहिरावों को 
सूचित करते हैं, जैसे-(1) कंचुक, (2) कंचुलिक, (3) अंगिका, (4) चोलक, (5) 
चोल, (6) (कुर्पासक, (7) अधिकाङ्ग और (8) नीवी, इत्यादि। इनमें से प्रथम के 
विषय में कुछ कहना आवश्यक है। 

इस शब्द (कंचुक) का अर्थ इस प्रकार किया गया है-“सैनिकों का कुर्ते 
की भाँति एक पहिराव”। 'सन्नाह' को जिसका प्रयोग लोहे के कवच और सूत 
के बने दोनों प्रकार के पहिराव के लिए किया जाता है, इस शब्द का पर्यायवाची 
लिखा देख बहुत से आधुनिक कोषों में इस कंचुक का अर्थ इस प्रकार कर डाला 
गया है-“'बाणों से रक्षा निमित्त लोहे का एक पहिराव” । किन्तु इससे प्राचीन काल 
में सूत के बने पहिरावों से भी अभिप्राय था, यह बात इसका व्यवहार सैनिकों के 
अतिरिक्त अन्य श्रेणी के मनुष्यों में भी दिखा देने से प्रामाणिक हो जायगी । युधिष्ठिर 
के राज्याभिषेक के समय ऋषियों का 'कंचुक' और “पगड़ी! धारण करना महाभारत 
में वर्णित है (विवशुस्ते सभां दिव्यां सोष्णीषां धृतकंचुकाः) । क्या ऋषिगण गम्भीर 
कवच धारण करके आए थे? और देखिए, राजाओं के अन्तःपुर रक्षार्थ जो षंड नियत 
रहते थे, उन्हें 'कंचुकी' कहते थे, अर्थात्‌ 'कंचुक' धारण करनेवाले । तो क्या वे 
सदैव लोहे के बख्तर पहिने फिरा करते थे? 

'कचुक' से तात्पर्य आधुनिक जामे से है; राजाओं के मन्त्री और अनुचरगण 
प्रायः इसी वेश में रहते थे। अङ्गिका-इसका प्रचार अद्यापि दो एक प्रान्तों को छोड़कर 
इस देश में है। यह एक प्रकार की कुर्ती होती है जिसको हिन्दी में azar कहते 
हैं। जिन्हें प्राकृत का ज्ञान है उन्हें यह समझते कुछ भी विलम्ब न लगेगा कि 
यह संस्कृत 'अङ्गिका' का अपभ्रंश है क्‌ प्रसिद्ध सूत्र (कादीनां लोपः-वररुचि।। 272 11) 
के अनुसार अ में परिवर्तित हो गया । आधुनिक शब्द “अंगरखा” भी, यदि वह अंगरक्षा 
का अपभ्रंश न हो तो इसी शब्द का एक परिवर्तित रूप है। चोल आधुनिक 'फतुई' 
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के सदृश होता था। नीवी शब्द भी बड़े काम का है। यह इज़ारबन्द का नाम है 
जो घाघरे में डाला जाता है। यदि उस समय घाघरे नहीं थे तो इस नीवी की क्या 
आवश्यकता थी? यहाँ तक तो प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर प्रमाणों की स्थिति हुई, 
अब देखिए प्राचीन प्रतिमाकार इस विषय में क्या कहते हैं। 

यद्यपि सांची और अमरावती प्रभृति स्थानों की अधिकांश मूर्तियाँ नग्नावस्था 
या अर्द्धनग्नावस्था में प्रदर्शित की गई हैं, किन्तु इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो इसके 
विपरीतता की साक्षी देती हैं। अमरावती की असंख्य नग्न मूर्ति समूह में ऐसी मूर्ति 
भी पाई जाती हैं जिनका पहिराव दरजी के अस्तित्व से सम्बन्ध रखता है। साँची 
के दोनों धनुर्धारियों के चित्र में, जिनमें से एक काशी के बौद्ध राजा पिलियुक 
का है, चपकन प्रत्यक्ष है॥ बुद्ध गया के, जिसका समय “साची? से प्राचीनतर है 
एक शिलाखंड पर दो मूर्तियाँ गले से पैर के अर्द्धभाग पर्यन्त एक प्रकार के पहिरावे 
से सुसज्जित हैं जो ठीक आधुनिक 'जामे' के सदृश है। 

“उड़ीसा” के प्राचीन अवशेषों में इससे दृढ़तर प्रमाण पाए जाते हैं। ‘उदयगिरि 
की गुफाओं में 'रानीनौर' नामक स्थान में 4 फीट 6 इंच ऊंची एक मूर्ति चट्टान 
में कटी है, जिस पर एक चुस्त चपकन दिखाया गया है, जिसका दामन घुटनों 
से 4 इंच नीचे लटकता है। एक पतला दुपट्टा बाएँ कन्धे से आकर कटि को आवृत्त 
किए है, जिसका प्रचार आज दिन भी उसी प्रकार चला आता है। कटि प्रदेश में 
एक कटिबन्ध भी है जिसके art ओर एक तलवार लटक रही है। इस मूर्ति का 
सिर खंडित हो गया है; किन्तु जो शेष है उसमें पगड़ी का चिह विद्यमान है। पैरों 
में लम्बे बूट भी दिखाए गए हैं। डॉ. राजेनद्रलाल मित्र के मतानुसार इस मूर्ति की 
अवस्था 2200 वर्ष की अनुमान की गई है।' 

पहिरावे की चाल विशुद्ध 'हिन्दू! है। कोई मनुष्य उसमें Chiton (चिटन), 
Chlamys (क्लमिस) या सिकन्दर के अन्य किसी सैनिकों द्वारा लाए हुए पहिराव 
से समानता दिखलाने का साहस नहीं कर सकता, यदि यह किसी प्रकार मान 
भी लिया जाय कि हिन्दू ऐसे स्वप्रथाभक्त लोग एक ऐसे पहिराव को, कि जिसका 
आविर्भाव किसी अन्य दूर देश में हुआ हो, देखते ही इस सीमा तक अनुकरण 
करने लगें कि उसे अपने शिल्पकार्य में स्थान <1 यद्यपि यह चपकन असीरियन 
(Assyrian) लोगों के पहिराव से किसी किसी अंश में समानता रखता हैं किन्तु मुख्य 
विभिन्नता बाह (आस्तीन) देखने से विदित हो जायगी। असीरियनों की आस्तीन टेहुनी 
पर्यन्त होती थीं, किन्तु इस चपकन की कलाई तक लम्बी है। हाँ, बूट वास्तव में 
आश्चर्यजनक हैं। कहीं किसी स्थल पर इस प्रकार का अन्य उदाहरण इस देश में 


1. Fergusson, plate Xliii. 
2. Antiquities of Orissa. 
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प्राप्त नहीं है। 'अमरावती' के तीनों सैनिकों के चित्र भी प्रायः इसी वेश में हैं, 
किन्तु बूट का अभाव है। है 

अजन्ता गुफा की चित्रावली में सन्तों के एक साथ दो चित्र हैं, जिनमें से 
एक दाहिने हाथ से एक हाथी का मस्तक स्पर्श कर रहा है और बाएँ में एक पात्र 
है। इसके शरीर पर एक पैर तक लम्बा वस्त्र पड़ा है, जिसकी बॉहें पूरी और बहुत 
ठीली हैं। इन चित्रों के निर्माण का समय ईसवी 5 शताव्दी के लगभग है। 

यह बात तो सत्य है कि ऐसे उदाहरण अधिकता से नहीं पाए जाते, किन्तु 
जो हैं वे इस विषय पर धुव और संशयशून्य प्रमाण हैं। इस देश का जलवायु इस 
प्रकार का है कि वर्ष में नौ महीने किसी प्रकार का वस्त्र शरीर पर रखना सुखदायक 
नहीं है। इस बात का आगन्तुक योरपियन भी अनुभव करते हैं। तो क्या आश्चर्य 
है कि इस देश के निवासी सामयिक प्रथा के अनुसार जहाँ तक सम्भव होता, कम 
ही वस्त्रों का व्यवहार करते थे। यहाँ तक तो पुरुषों के पहिरावे का वर्णन हुआ। 
अब स्त्रियों के विषय में भी कुछ कहना आवश्यक है। 

प्राचीन ग्रन्थों में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, स्त्रियों के कई भिन्न भिन्न 
पहिरावों का उल्लेख है। किन्तु प्राचीन ग्रन्थों और मूर्तियों में इस विषय में परस्पर 
विरोध है। मि. फर्गुसन ने इस विषय में कहा है कि स्त्रियों के पहिरावे का वर्णन 
करना कठिन है। इसका कारण उसका अभाव ही है। सांची और अमरावती की 
मूर्तियों में स्त्रियाँ टेहुनी और कलाई में आभूषण अधिकता से पहिने हैं, गले में 
माला या हार भी प्रायः है, किन्तु शरीर को आवृत्त करने को केवल एक मात्र गजरा 
कटिप्रदेश के नीचे लपेटा हुआ पाया जाता है', और कहीं कहीं वस्त्रनामधारी पुरुषों 
की धोती के सदृश एक फेंटा भी देखने में आता है-इत्यादि। 

अब यहाँ पर यह विचार करना है कि इस वेश का इस देश में स्त्रियों में 
प्रचार ही था या यह केवल एक साम्प्रदायिक प्रथा उनको इस रूप में प्रदर्शित करने 
की थी। मि. फर्गुसन का विश्वास प्रथम ही पर है। किन्तु इस पर हम लोगों को 
विश्वास क्यों कर हो सकता है। ऐसे समय में हिन्दू लोग जब वे सामाजिक उन्नति 
में किसी से पीछे न थे, तिमहले मकानों में रहते थे जैसा कि सांची के अवशेषों 
से प्रगट है, गाड़ी और सोने चाँदी से विभूषित रथों पर निकलते थे, बने हुए वस्त्र 
अन्यान्य देशों को भेजते थे, जिनकी वहाँ प्रतिष्ठा होती थी,-तो कब सम्भव है 
कि उनकी रानी महारानी केवल एक गजरा या फेंटा धारण किए उन पर आधिपत्य 
रखती थीं । Sie’ और 'हिन्दू' दोनों के धर्मशास्त्र स्त्रियों को पटावृत रहने का अनुरोध 


1. Tree and serpent worship, 92 
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करते हैं! । यदि नग्नता इस देश की प्रचलित प्रथा होती तो वह स्त्री और पुरुष दोनों में 
समभाव से पाई जाती, किन्तु पूर्वोल्लिखित प्रमाणों के अनुसार यह सिद्ध नहीं होता। 
संसार की असभ्य जातियों में पुरुष और बालक बहुधा नंगे फिरा करते हैं, किन्तु स्त्रियाँ 
उनकी और कुछ नहीं तो पत्तों ही से अपना शरीर ढॉकती हैं, सो यह निष्कर्ष इन मूर्तियों 
से निकालना कि स्त्रियों में उस समय नग्नता प्रचलित थी, सर्वथा भ्रममूलक है। मेरी जान 
में तो प्रतिमाकारों ने उनके शरीर की बनावट ही दिखाने के हेतु उन्हें इस अवस्था में 
निर्माण किया है। इसका एक उदाहरण लीजिए | अमरावती के उस वृहत्‌ शिलाखंड 
में, जो इस समय कलकत्ते के म्यूजियम में है, मायादेवी का चित्र है, जो एक गद्दे पर सोई 
हैं, सिरहाने वड़ा तकिया भी है, सेवा में कई शस्त्रधारी पुरुष, और दासियाँ चँवर लिए खड़ी 
हैं। किन्तु उनके शरीर पर गजरे के कटिबन्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इस 
प्रकार के उदाहरण मिस्र और यूनान आदि देशों में भी पाए जाते हैं। अतः यह सिद्ध 
हुआ कि पुराकाल में उसी प्रकार के पहिरावे प्रचलित थे जो प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित हैं। 
राजाओं के मन्त्री और अनुचरगण प्रायः जामा पहिनते थे। राजा और सैनिक 
लोग, जिस समय उन्हें कवच की कोई आवश्यकता न रहती, एक प्रकार का वस्त्र 
धारण करते थे जो आधुनिक चपकन के सदृश होता था। साधारण जन धोती और 
चादर ही पर सन्तोष करते थे। सिर पर एक पगड़ी प्रायः उनके इस वेश को पूर्ण 
करती थी। स्त्रियों में 'साड़ी' का ही अधिक प्रचार था। प्रतिष्ठित घर की स्त्रियों 
में 'घाघरा' और कुर्ती और कभी कभी ऊपर से अंगिया भी धारण करने की रीति 
शी। जब वे कहीं बाहर जातीं तो इन सवके ऊपर एक चादर भी डाल लेती थीं। 
यह हम मानते हैं कि बंगाल इत्यादि प्रान्तों में अधिकांश दरजी समूह मुसलमान 
हैं (कदाचित्‌ इसी बात ने मिस्टर हैमिल्टन को भ्रांति में डाला हो) किन्तु यह सर्वत्र 
घटित नहीं होता। 
मिस्टर शेरिङ्ग (Mr. Sherring)? का कथन है कि इस देश में मुसलमान दरजियों 
के अतिरिक्त बहुत से नीच हिन्दू भी इस व्यवसाय के अनुगत हैं जो कि सात 
जातिओं में विभक्त हैं-(1) स्त्री वास्तक, (2) नामदेव, (3) तांचार, (4) धनेश, 
(5) पंजाबी, (6) गौड़, (7) कण्टक, और एक आठवीं जाति ताक्लेरी भी वनारस 
में पाई जाती है। 
(सरस्वती, दिसंबर, 1902 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 


1. नानुक्ता गृहान्निर्गच्छेत, नानुत्तरीया न त्वरितं व्रजेत, न पर पुरुषं भाषेतान्यत्र वृद्धवैद्यैभ्यः न नाभिन्दर्शयित 
आमुल्फाद्वासः परिदध्यात न स्तनौ विवृतौ कुर्यात । इति शङ्खः॥ नाग्निं मुखेनोपधमेन्नग्नां नेक्षेत च 
Rad il मनु. 4-53 11 

2. Tree and serpent worship. 92. 

3. Hindu Castes and Tribes of Benares. 

“डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र के लेख के आधार पर लिखा गया लेख। 
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बहुतेरे पाठक इस विचित्र अक्षर योजना से चकित होंगे। पर इतिहास के प्रेमी इस 
नाम से अपरिचित नहीं हैं; वे भलीभाँति यह जानते होंगे कि भारतवर्षीय इतिहास 
के घोर तिमिराच्छन्न क्षेत्र के बीच यह उन प्रकाश की ज्योतियों में से सबसे उज्ज्वल 
है जो.अपनी निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट और प्रकाशित करती है। इसी दृढ़ प्रतिज्ञ, 
उन्नताशय और साहसी चीनी यात्री की कृपा से हम इस देश की सातवीं शताब्दी 
की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक अवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान सम्पादन कर 
सकते हैं। लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि पुरातत्त्ववेत्ताओं को इस भारतवर्ष 
में सच्चा पथ प्रदर्शक और सहायक अन्त में ढूँढ़ते ढूँढ़ते यही विदेशी मिला। हम- 
लोग केवल इस महानुभाव ही के नहीं, वरन्‌ उस जाति के और उस भूमि के जिसमें 
उसने जन्म ग्रहण किया, अनुगृहीत हैं। यह पुरुष कौन था, किस अभिप्राय से और 
किन किन कठिनाइयों के उपरान्त वह यहाँ तक आया, इन बातों के जानने की 
इच्छा रखना भारतवासी मात्र का परम धर्म और कर्त्तव्य है। यदि इस कर्त्तव्य के 
पालन से, जिसमें बहुत ही कम परिश्रम है, वे विमुख रहें तो इससे या तो उनकी 
अल्पज्ञता प्रकट होगी या घोर कृतघ्नता। यदि वह बेचारा श्रामण अपने जन्म स्थान 
को कई सहस्र कोस दूर न छोड़ता तो कान्यकुब्ज, कौशाम्बी और पाटलिपुत्र इत्यादि 
नगरों की लम्बाई, चौड़ाई, जनसंख्या और रीति व्यवहार आदि का इस उत्तमता के 
साथ कौन पता देता? हम भारतवासी इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते। 
ढाई हजार वर्ष से ऊपर हुए कि इस देश की सामाजिक और धार्मिक अवस्था 
से असन्तुष्ट होकर, पशुओं के आर्त्तनाद पर करुणा करके भगवान्‌ बुद्धदेव ने इस 
भूमि पर अवतार लिया। हिन्दू समाज की वर्तमान पतित अवस्था का सूत्रपात उस 
समय हो चुका था। उच्च वर्ण का मिथ्या अभिमान लोगों के चित्त में भर रहा था। 
ईश्वर, देवी और देवताओं के अवलम्ब पर लोग न जाने कितने कुत्सित कर्म कर 
डालते थे। गौतम ने एक नए मत का उपदेश देना आरम्भ किया। सबसे पहले 
तो उन्होंने वर्णभेद का ही तिस्कार किया और मनुष्यों की स्वाभाविक समानता के 
विषय में शिक्षा दी। इससे पहले निम्नवर्ग के लोग ही, जो द्विजों के द्वारा पददलित 
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किए जाते थे, इस ओर झुके। वौद्धमत निरीश्वरवादी है। विचार करने से जान 
पड़ता है कि इस प्रकार के विश्वास की उस समय गौतम को आवश्यकता देख 
पड़ी थी। ईश्वर का नामोच्चार करके, किसी देवता की आराधनापूर्वक उससे क्षमा 
माँगकर, लोग निज कृत दुष्कर्मा के परिणाम से अपने को मुक्त मान लेते थे। 
इसलिए बुद्ध ने ईश्वर या किसी अन्य देव विषयक विचार का मूलोच्छेद करना 
ही कल्याणकारी समझा। उन्होंने लोगों से कहा कि किए हुए कर्मों के फल से 
निस्तार करनेवाला कोई नहीं । यज्ञ, हवन, बलिदान आदि से कुछ लाभ नहीं। गौतम 
के मत का अभिप्राय सदाचरण की शिक्षा थी। 

मगध देश के राजा अशोक के समय में (570 वर्ष ई. पू.) इस धर्म की बड़ी 
उन्नति हुई। इस मत के प्रचारार्थ न केवल समस्त भारतवर्ष ही में, वरनू अन्य 
दूर दूर देशों में भी उपदेशक भेजे गए। उन देशों के निवासियों को अपने प्रचलित 
मत के सामने यह एक अत्यन्त ही उन्नत और उदार धर्म देख पड़ा। दूसरी ओर 
तीसरी शताव्दी के लगभग, बौद्ध मत ने केवल सारे भारतवर्ष ही को नहीं आच्छादित 
कर लिया, वरनू चीन, तिब्बत, मंचूरिया, तुर्किस्तान, ब्रह्मा, सिंहलद्वीप आदि देशों 
में भी उसका डंका बजा। प्राचीन काल में बहुत दिनों तक भारतवर्ष इन देशों का, 
और मुख्यतः चीन का, तीर्थस्थान रहा। झुंड के झुंड चीनी यात्री इस पुण्यस्थल में 
आते और भगवान्‌ शाक्य मुनि की जन्मभूमि का दर्शन कर अपने को कृत कृत्य 
मानते। खि-नी, फा-हियान, संग-यून, हुएन-संग आदि इन्हीं चीनी तीर्थयात्रियों के 
नाम हैं। इन सबमें सबसे ऊँचा आसन हमारे चरित्र नायक धर्मवीर हुएन-संग ही 
का है। 

हुएन-संग का जन्म चीन देश के एक नगर में एक ऐसे समय में हुआ जब 
चीनी राज्य में शत्रुओं के भय से एक प्रकार की हलचल-सी पड़ी थी। उसके पिता 
ने इन्हीं सब उपद्रवों से विवश होकर राजाश्रय छोड़ दिया था और अपना सारा समय 
अपने चार पुत्रों की धर्मशिक्षा में लगाता था। इनमें से दो ने, जिनमें से एक हमारे 
चरित्र नायक हैं, बहुत शीघ्र प्रसिद्धि लाभ की। बालक हुएन-संग शिक्षा के हेतु एक 
बौद्ध मठ में बैठाया गया, जहाँ पर उसने होनहार होने के कई लक्षण दिखलाए। 
आवश्यक शिक्षा के उपरान्त, जिसमें उसको अपने बड़े भाई से बहुत सहायता मिली, 
वह तेरह वर्ष की छोटी अवस्था में बौद्ध संन्यासियों की मंडली में सम्मिलित कर लिया 
गया। सात वर्ष तक तो यह युवक संन्यासी अपने बड़े भाई के साथ चीन के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध स्थानों में उस समय के विख्यात धर्माचायाँ के उपदेश सुनने के निमित्त भ्रमण 
करता रहा। युद्ध का हाहाकार समय समय पर उसके एकान्त अध्ययन में बाधा डालने 
लगा। यहाँ तक कि उसको राज्य के अत्यन्त दूर स्थित भाग में शरण लेना TST 
उसके सदाचरण और उसकी गम्भीरता के कारण उसकी बहुत प्रतिष्ठा होने लगी। 
केवल बीस ही वर्ष की अवस्था में वह धर्मोपदेशक के पद पर नियुक्त हुआ। 
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उसके अगाध पांडित्य की चर्चा इसके पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। 
वह बौद्धों के मुख्य मुख्य धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर चुका था, बुद्ध के जीवन 
वृत्तान्त से अच्छी तरह जानकार हो चुका था और अध्यात्म्य के गूढ़ तत्त्वों को भी 
छान चुका था। उसने कनफ्यूशियस और लाओस के सिद्धान्तों को भी मनोनिवेश 
पूर्वक विचारा था। परन्तु इतने पर भी उसका चित्त शङ्काओं से विचलित रहा करता 
था। छह वर्ष तक तो वह चीन के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्यापीठों में घूमता रहा। पर 
जहाँ कहीं वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता वहाँ स्वयं उसी को शिक्षक होना 
पड़ता। जब उसने देखा कि उस देश के बड़े बड़े धुरंधर आचार्य भी उसकी शंकाएँ 
निवारण नहीं कर सकते, तब उसने परम पावन पुण्य भूमि भारतवर्ष की यात्रा का 
दृढ़ संकल्प किया। 

पाठक! उसी भारतवर्ष को, जहाँ से किसी समय में भूमंडल की सभ्य जातियों 
को सदाचरण और धर्म की शिक्षा मिलती थी, आज काल ने दारिक्र्य, अज्ञान और 
मूर्खता के हाथ बय कर दिया है। चीन, जापान, ब्रह्मा, सीलोन, तिब्बत, स्याम आदि 
देशों के निवासियों के परम पूज्य धर्माचार्य का जन्मस्थान यही पावन भूमि है। 
इसी नाते से जापान आज भारतवासियों को शिल्प शिक्षा में सहायता देने के लिए 
उद्यत है; इसी नाते से आज सीलोन के धर्म्मिष्ठ धर्मपालजी काशी में यहाँ वालों 
के हित साधन की इतनी चेष्टा कर रहे हैं। 

फा-हियान, सङ्ग-यून आदि प्राचीन यात्रियों के कार्य और वृत्तान्त से हुएन-संग 
जानकार था। वह इस बात को निश्चयपूर्वक जानता था कि भारतवर्ष में उसको 
उन मूल संस्कृत ग्रन्थों का पता लगेगा जिनके चीनी अनुवाद ने उसके चित्त में | 
इतनी शंकाएँ छोड़ रखी हैं। यद्यपि उसने इस लम्बी यात्रा की आपत्तियों को भी | 
सुना पर उस धीर प्रकृति महानुभाव ने कहा, “वह धर्मशास्त्र जो प्राणियों का पथप्रदर्शक 
और उनकी मुक्ति का उपाय है, उसका उद्धार बहुत ही वांछनीय है” । परोपकार 
करने की लालसा इसको कहते हैं। किन्तु उस समय बिना चीन सम्राट की आज्ञा 
प्राप्त किए किसी को देश से बाहर जाने का अधिकार न था। कई और बौद्ध-संन्यासियों 
के साथ उसने सम्राट के पास इस यात्रा की आज्ञा पाने के लिए विनय पत्र भेजा। 
आज्ञा नहीं मिली | उसके साथियों का तो सब उत्साह यहीं पर जाता रहा; पर हुएन-संग 
का नहीं। यह कारण इतना बड़ा नहीं था कि उसका व्रत भङ्ग कर दे। सांसारिक 
वासनाओं को तो वह पहले ही परित्याग कर चुका था। इससे समस्त आपत्तियों 
और AA का सामना करने और जीवन को एक ऐसे कार्य में निछावर कर देने 
के लिए, जो उसका मुख्य हेतु है, वह बद्धपरिकर हो गया। 629 ई. में उसने बिना 
राजाज्ञा ही अपना देश छोड़ा और भारत के लिए प्रस्थान किया। 

वह पोतनद, हयङ्ग हो, होते हुए उस स्थान पर आ पहुँचा जहाँ भारतवर्ष की 
ओर आनेवाले यात्री एकत्रित होते थे। यद्यपि यहाँ के हाकिम की आज्ञा थी कि 
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कोई मनुष्य चीनी सीमा के उस पार न जाने पावे, पर हुएन-संग अपने सहधर्मियों 
की सहायता से चीनी रक्षकों की आँख बचाकर निकल गया। उसके पीछे गुप्तचर 
छोड़े गए। वह हाकिम के सामने उपस्थित किया गया। हाकिम उसकी प्रतिज्ञा की 
दृढ़ता और उसका धार्मिक उत्साह देखकर दंग रह गया और विवश होकर उसने 
उसको आगे बढ़ने की आज्ञा दे ही दी। सच है, उत्तम प्रकृति का प्रभाव ऐसा ही 
होता है। 
इस समय तक तो उसके और साथी थे; पर यहीं पर उन्होंने उसका संग 
छोड़ दिया। हुएन-संग अब अकेला निस्सहाय रह गया। किन्तु इतने पर भी उसका 
साहस न डिगा। दूसरे दिन प्रातःकाल एक मनुष्य उसे मिला जो उसका मार्ग प्रदर्शक 
हो गया। थोड़ी दूर तक तो इस व्यक्ति ने यात्री को सकुशल पहुँचा दिया, पर 
जब रेगिस्तान निकट आया तब यह भी नौ दो ग्यारह हुआ। कठिनाई के समय 
में साथ देने वाले इस संसार में बिरले ही मिलते हैं। अभी चीनी राज्य के पाँच 
और रक्षा दुर्ग तय करने को बाकी थे। सामने विस्तृत रेगिस्तान फैला पड़ा था जिसमें 
सिवाय घोड़ों की टाप के चिह्न और मनुष्यों की खोपड़ियों के और कोई दूसरा मार्ग 
का चिह उपलब्ध न था। यात्री ने शाक्यमुनि का स्मरण करते हुए इस कठिन मार्ग 
पर पैर रखा। 
यद्यपि वह मार्ग में कई बार इधर उधर भटका, पर अन्त में किसी न किसी 
तरह पहले दुर्ग तक पहुँच गया। यहाँ पर रक्षकों के बाणों ने उसके जीवन और 
उसकी अभिलषित यात्रा का अन्त कर दिया होता, पर रक्षकों का नायक स्वयं एक 
धर्मिष्ठ बौद्ध था। उसने इस विलक्षण साहसी श्रामण को आगे बढ़ने की आज्ञा 
| दी और आगे आनेवाले दूसरे दुर्गों के रक्षकों के नाम भी पत्र लिख दिए। तीन 
दुर्ग तो उसने किसी न किसी प्रकार पार किया। परन्तु उसने सुना कि अन्तिम 
दुर्ग के रक्षकों को किसी प्रकार अर्थ वा शिक्षा द्वारा राह पर लाना कठिन है। उनकी 
दृष्टि बचाने के लिए हुएन-संग को बड़ा लम्बा चक्कर काटना पड़ा। वह एक दूसरे 
ही रेगिस्तान से होकर चला। वहाँ जाकर वह अपना मार्ग भूल गया। गहरी विपत्ति 
का सामना हुआ। यहीं तक बस नहीं; वह पात्र जिसमें वह पीने के जल भरे हुए 
था फट गया। यही निश्चय होने लगा कि इसी रेगिस्तान में जल के लिए तरस 
| तरस कर उसको प्राण देना होगा। अबकी बार उसके संकल्प की बड़ी ही dia 
परीक्षा हुई। हुएन-संग ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य का भी साहस थोड़ी देर के लिए छूट 
गया। निराश होकर वह पीछे की ओर लौटने लगा। थोड़ी दूर गया होगा कि वह 
सहसा रुक गया और अपने को इस प्रकार धिक्कारने लगा-“हाँ! मैंने प्रतिज्ञा की 
थी कि जब तक भारतवर्ष न पहुँचूँगा, एक पैर पीछे न रखूँगा। तो फिर मैं यहाँ | 
| तक आया क्‍यों? पश्चिम की ओर बढ़ते हुए मर जाना अच्छा है; पर पूर्व की ओर । 
| लौट जाना और जीवित रहना अच्छा नहीं” | धन्य है साहस! धर्म की मर्यादा की 
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रक्षा ऐसे ही लोगों के द्वारा हो सकती है। 

चार दिन और चार रात वह रेगिस्तान के बीच बिना एक घूँट जल के सफर 
करता रहा। अपने धर्म के विनय कांड के वाक्यों ही से वह अपने चित्त को cig 
देता था। पर ऐसे धर्म के वाक्यों से कितनी शान्ति मिल सकती है जो यह सिखलाते 
हैं कि कोई ईश्वर नहीं, कोई सृष्टिकर्ता नहीं, कोई सृष्टि नहीं;-है क्या ? केवल 
मन! हमारा यात्री फिर आगे की ओर बढ़ा और अन्त में एक बड़ी झील के किनारे 
आ पहुँचा। इस समय वह तातारियों के देश में था। इन लोगों ने उसका बड़े आदर 
के साथ स्वागत किया। एक तातारी खाँ, जो एक धर्मिष्ठ बौद्ध था, हमारे यात्री 
को अपने यहाँ ले गया और अपने देश के लोगों को उपदेश देने के निमित्त ठहरने 
के लिए आग्रह करने लगा। किन्तु किसी तरह यह दृढ़प्रतिज्ञ महानुभाव इस पर 
सहमत न हुआ। बिना शान्तिप्रदायिनी भारतवर्ष की पुण्यभूमि तक पहुँचे उसको 
विश्राम कहाँ? इस पर Gl ने उसको बलात्‌ रोक रखने का लक्षण प्रकट किया। 
खॉ का यह भाव देखकर उस महात्मा ने कहा-“मैं जानता हूँ कि सम्राट अपने 
अतुल प्रताप के रहते भी मेरे मन और इच्छा पर प्रभुत्व नहीं रखते” | उसने भोजन 
इत्यादि सब छोड़ दिया। तीन दिन तक वह इस प्रकार पड़ा रहा; अन्त में खाँ ने 
इसका परिणाम अच्छा न देखकर संन्यासी को उसकी इच्छानुसार कार्य करने की 
आज्ञा दी। हुएन-संग ने वचन दिया कि मैं भारतवर्ष से लौटते समय यहाँ तीन 
वर्ष तक रहूँगा और आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा। एक महीने तक वह तातार देश 
में रहा। वहाँ का ख़ाँ और उसके दरबारी नित्य अपने पवित्र अतिथि का उपदेश 
सुनने को आते थे। 

यहाँ से हमारा यात्री बहुत से लोगों के साथ, और 24 राजाओं के नाम जिनके 
राज्य में से होकर उसको यात्रा करनी पड़ी थी, पत्र लेकर चला। मार्ग उसी स्थान 
से होकर गया था जिसे आजकल संगरी (Dsungary) कहते हैं; अर्थात्‌ वह मसूर 
दबगन, बेलूरटाग पर्वत, यक्सर्टज की घाटी, बलख़ और काबुलिस्तान होता हुआ 
चला । हम उन सब स्थानों का, जिनसे होकर वह गया, यहाँ विवरण नहीं दे सकते; 
यद्यपि उन स्थानों का और उनके निवासियों का, जो मार्ग में मिले, उसने बड़ा ही 
सुन्दर वर्णन किया है। मसूर-दबगन पहाड़ का वह इस तरह वर्णन करता है- 

“पहाड़ों की चोटियाँ आकाश से बातें करती हैं। सृष्टि के आरम्भ से यहाँ 
पर हिम एकत्र हो रही है; और अब बर्फ की लम्बी लम्बी चट्टानों के रूप में हो 
गई है, जो ग्रीष्म और वसन्त में भी नहीं पिघलती। कठोर और चमकीली ay की 
चादरें, जहाँ तक देखिए, बिछी हुई दिखाई पड़ती हैं। यदि कोई उनकी ओर देखता 
है तो चमत्कार से आँखों में चकाचौंध होने लगती है। मार्ग के दोनों किनारों पर 
जमी हुई चोटियाँ आकाश में लटकती हैं कोई कोई तो इनमें से 100 फीट ऊँची 
और 20 या 30 फीट मोटी हैं। यात्री बिना कठिनाई के इन पर से चढ़कर नहीं 
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पार कर सकता | इसके सिवा प्रचंड आँधी और बर्फ़ की बौछार यात्रियों पर आक्रमण 
करती हैं। दोहरे जूते और मोटे पशमीनों से ढका रहने पर भी यात्री बिना कापे 
नहीं रह सकता? | 

ऐसे कठिन मार्ग से होकर हमारे यात्री को चलना पड़ा। सात दिन में उसने 
इस वर्फ़िस्तान को तय किया। इतने में इसके चौदह साथी छूट गए। 

फर्गाना, समरक्रन्द, बोखारा और बलख आदि मध्य एशिया के प्रधान प्रधान 
नगर उसके रास्ते में पड़े। हुएन-संग ने यहाँ के निवासियों की सभ्यता का बहुत 
कुछ पता दिया है। बौद्ध धर्म ही का प्रचार इन स्थानों में उस समय विशेष था। 
केवल कहीं-कहीं बैक्ट्रियन रीति के अनुसार अग्नि पूजा भी होती थी। 

यह यात्री काबुल की राह से हिन्दुस्तान में आया था। जिन जिन हिन्दू राज्यों 
में वह गया, वहाँ का हाल उसने बड़े विस्तार के साथ लिखा है। पहले उसे नगरहार 
का राज्य मिला। यह नगरहार जलालाबाद की निकटस्थ भूमि की राजधानी थी। 
बौद्ध धर्म के ही माननेवाले इस राज्य में अधिक बसते थे; किन्तु हिन्दू धर्म का 
भी प्रचार था। 

नगरहार से आगे चलकर फिर वह गांधार देश में आया, जिसकी राजधानी 
पौ-लौ-च-पौ-लौ, अर्थात्‌ संस्कृत पुरुषपुर और आधुनिक पेशावर थी । यहाँ पहुँचने 
पर उसने एक विचित्र गुफ़ा का हाल सुना जहाँ पर भगवान्‌ बुद्धदेव ने एक राक्षस 
को मन्त्र दिया था। उस समय यह बात प्रसिद्ध थी कि मन्त्र देने के उपरान्त बुद्ध 
ने इस नए शिष्य के पास अपनी छाया छोड़ जाने का वचन दिया था जिसमें जब 
कभी उसका राक्षसी स्वभाव जागृत होवे तब अपने गुरु की छाया मूर्ति देखकर उसको 
अपने पूर्व संकल्पों का स्मरण हो आवे। यह वचन पूरा हुआ और बुद्ध की छाया 
का दर्शन इस गुफा में होने लगा। तभी से यह गुफ़ा एक तीर्थस्थान हो गई और 
चारों ओर से लोग यहाँ आने लगे । हुएन-संग इस स्थान को देखने के लिए बहुत 
आकुल हुआ; पर उसने लोगों से सुना कि उस गुफा का मार्ग बड़ा ही भयानक 
है; लुटेरों का वहाँ सदा भय रहता है । किसी-किसी ने यह भी कहा कि तीन वर्ष 
से जो यात्री उस गुफ़ा में गया वह फिर नहीं लौटा। इन सब बातों को सुनकर 
हमारे धर्मवीर यात्री ने ये भक्तिनिर्भर वाक्य कहे-“लक्ष कल्प में भी भगवान्‌ बुद्ध 
की प्रत्यक्ष छाया का दर्शन पाना दुर्लभ है। मैं कैसे इतनी दूर आकर बिना उसकी 
पूजा किए हुए चला जाऊँ” । उसने अपने साथियों को तो छोड़ दिया और मार्ग 
प्रदर्शक की खोज में लगा। ढूँढ़ते God उसको एक लड़का मिला जो उसे पास 
के एक खेत में ले गया। यह खेत एक मठ के निकट था। यहाँ पर उसे एक 
वृद्ध पंडा मिला जो गुफ़ा तक उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ये लोग 
थोड़ी ही दूर गए होंगे कि पाँच लुटेरों ने इन पर आक्रमण किया । संन्यासी ने अपना 
रंगीन वस्त्र दिखलाया। 
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एक लुटेरे ने पूछा-स्वामी आप कहाँ जाते हैं? 

हुएन-संग ने उत्तर दिया-“मैं बुद्धदेव को छाया की आराधना करने की कामना 
रखता हूँ।” द ai 

लुटेरे ने फिर कहा-“स्वामी! क्या आपने नहीं सुना है कि यह रास्ता लुटेरों 
से भरा हुआ है?” y 

हुएन-संग ने गम्भीरता से उत्तर दिया-“लुटेरे भी मनुष्य हैं। इस समय, जब 
मैं बुद्ध की छाया की पूजा के निमित्त जाता हूँ तब यदि मार्ग हिंसक जन्तुओं से 
भी पूर्ण हो तो भी मुझे निर्भय चला जाना चाहिए। निश्चय मुझको तुमसे न डरना 
चाहिए; क्योंकि तुम मनुष्य हो; तुम्हारे चित्त में कुछ भी तो दया होगी।” 

लुटेरों की आँख इस बात से खुल गई और उन्होंने उसी दिन से सन्मार्ग पकड़ा | 

इस घटना के उपरान्त हुएन-संग अपने पंडे के साथ आगे बढ़ा। वह दो ऊँची 
चट्टानों के बीच में से होकर वेग के साथ बहते हुए एक झरने के पास आया। यहीं 
पर एक ओर चट्टान में उसको एक द्वार दिखाई पड़ा जो तुरन्त खुल गया। इसके 
भीतर घोर अन्धकार था। पर हुएन-संग ने इसमें निर्भयतापूर्वक प्रवेश किया और वह 
पूर्व की ओर बढ़ा; फिर पचास कदम पीछे हटकर उसने अपनी आराधना आरम्भ की। 
उसने सौ दण्ड प्रणाम किए। परन्तु कुछ दिखाई न पड़ा। इस पर वह व्यतीत दुष्कर्मो 
के कारण अपने को बहुत धिक्कारने और करुणा के साथ रोने लगा । बहुत प्रार्थना 
और विनय के उपरान्त उसको दीवार पर एक धुँधला प्रकाश दिखलाई पड़ा, जो थोड़ी 
ही देर के बाद फिर लोप हो गया। हर्ष और प्रेम से गद्गद होकर वह फिर प्रार्थना 
करने लगा। पुनः उसको प्रकाश की एक ज्योति दिखलाई पड़ी जो विद्युत्‌ की नाई 
प्रगट होकर फिर अन्तर्धान हो गई। आमण ने अबकी बार उत्साहित होकर प्रतिज्ञा 
की कि जब तक मैं भगवान्‌ बुद्ध की स्पष्ट छाया का दर्शन न पाऊँगा तब तक इस 
स्थान को कदापि परित्याग न करूँगा। दो सौ बार जप के समाप्त होते ही वह THT 
सहसा प्रकाश से जगमगा उठी और भगवान्‌ तथागत की एक स्वच्छ श्वेतवर्ण छाया 
दीवार पर इस तरह दिखाई पड़ी जैसे मेघों के यकायक हट जाने से प्रभाकर का दीप्तिमान्‌ 
मण्डल निकल आता है। उसके मुख से एक अलौकिक तेज छिटक रहा था। हुएन-संग 
आश्चर्यचकित हो गया और स्तब्ध नेत्रों से उसी ओर देखने लगा। जब संन्यासी का 
ध्यान भंग हुआ तब उसने छह आदमियों को गुफा के भीतर बुलाया और अग्नि प्रज्वलित 
करके देने की आज्ञा दी। किन्तु अग्नि का प्रकाश होते ही जब वह छाया लोप होने 
लगी तब आग बुझा दी गई। पाँच आदमियों को तो बुद्ध की छाया का दर्शन हुआ, 
पर छठवें को नहीं । वह वृद्ध मनुष्य जो हुएन-संग के साथ आया था, यह सब देखकर 
बोला, “स्वामी! बिना धर्म और संकल्प की दृढ़ता के आपको यह लीला कदापि न 
दिखाई पड़ती 1” 

यह तो पेशावर की बात हुई। पौलुश नामक नगर के निकट हमारा यात्री एक 
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ऊँचे पहाड़ पर गया। वहाँ एक नीले शिलाखंड में भीमा देवी (दुर्गा) की मूर्ति खुदी थी । 
दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते थे। पर्वत के नीचे एक महेश्वर का मन्दिर 
था। यहाँ से फिर वह सलातूर गया जो प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि की जन्मभूमि थी। 

नगरहार और गान्धार दोनों देश उस समय कपिश (हिन्दूकुश के पास) के 
राजा के अधीन थे। 

इन स्थानों को देखता भालता, सिन्धु नदी को पार करता हुआ हमारा यात्री 
काश्मीर की ओर बढ़ा। वह लिखता है कि-“मार्ग पथरीले और ढालुये हैं; पर्वत 
और घाटियाँ अँधेरी और सुनसान हैं। कभी हम लोगों को रस्सी और कभी लोहे 
को जंजीर पकड़कर दर्रों को पार करना पड़ता है” | काश्मीर राज्य के अन्तर्गत तक्षशिला 
नगर सिंहपुर में वह पहुँचा । सिंहपुर में उसे श्वेताम्बर और दिगम्बर जैन दिखाई 
पड़े। काश्मीर के सम्बन्ध में हमारा यात्री कनिष्क राजा का भी नाम लेता है जो 
78 ई. में काश्मीर में राज्य करता था। जिस रास्ते हुएन-संग जाता, लोग उसकी 
ओर उँगली उठाते और कंहते-“यह मनुष्य हमारे पूर्व नृपति (कनिष्क) के देश 
का निवासी है।” चीनी लोग इस देश में शफ़तालू और नाशपाती लाए थे। इससे 
उस समय लोग ““शफ़तालू को चीनानि और नाशपाती को चीन राजपुत्र कहते थे ।” 

काश्मीर से शतट्टु और शूरसेन (मथुरा) राज्य होता हुआ यह विदेशी थानेश्वर 
आया, जिसकी राजधानी कुरुक्षेत्र के निकट थी । इस भूमि के सम्बन्ध में वह महाभारत 
की लड़ाई का जिक्र करता है और लिखता है, “यहाँ भयंकर संग्राम हुआ था; तव 
से आज तक यह मैदान योद्धाओं की हड्डियों से ढका पड़ा है।” 

हरद्वार में आकर हमारे यात्री ने गंगा का दर्शन किया। “भारतवर्ष के लोग 
इसे गंगाद्वार कहते हैं । यहाँ हजारों गदमी सदैव दूर दूर से आकर स्नान करने 
के लिए एकत्रित रहते Si’ यह उसका कथन है। 

ब्रह्मपुर (गढ़वाल और कुमाऊँ) होकर वह भारतवर्ष की विख्यात राजधानी 
कान्यकुब्ज में आया। यहाँ का राजा उस समय महाप्रतापी द्वितीय शिलादित्य था। 
यह वही शिलादित्य है जो रत्नावली का रचयिता हर्षवर्धन वा श्रीहर्ष के नाम से 
प्रसिद्ध है। उत्तरी भारतवर्ष के सब राजा इसके आधीन थे। इसकी प्रवृत्ति बौद्धधर्म 
की ओर थी। इसने पशुओं के वध का निषेध किया; जगह जगह स्तूप बनवाए 
और औषधालय स्थापित किए। हर Wad बरस बड़े समारोह के साथ वह एक 
उत्सव करता था जिसमें देश देश के राजा और देश देश के विद्वान्‌ और गुणी बुलाए 
जाते थे। जिन दिनों इस उत्सव की तैयारी हो रही थी हमारा यात्री उस समय कामरूप 
के ब्राह्मण राजा कुमार भास्कर वर्मा के साथ प्रसिद्ध विद्यापीठ नालन्दा में ठहरा था। 
शिलादित्य ने कुमार के पास यह आज्ञापत्र भेजा-“मैं चाहता हूँ कि आप तुरन्त उस 
विलक्षण श्रामण के साथ, जिसे आपने नालन्दा के मठ में टिकाया है, आइए” । आज्ञा 
पाते ही हुएन-संग शिलादित्य के यहाँ लाया गया। शिलादित्य ने यात्री से उसकी 
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देश सम्बन्धी बहुत सी बातें पूछीं और उनका उत्तर पाकर = बहुत प्रसन्न हुआ। 

हुएन-संग भी इस बड़े उत्सव में सम्मिलित हुआ। इसमें बुद्धदेव की प्रतिमा 
को स्वयं शिलादित्य महाराज अपने कन्थे पर ले के निकले। 21 दिन तक ब्राह्मणों 
और श्रामणों को समानरूप से भोज दिया गया। बौद्धों और वैदिकों में मित्र भाव 
से शास्त्रार्थ हुआ। महाराज ने सोना, चाँदी, मोती आदि लुटाया। इस वर्णन से जाना 
जाता है कि वीं शताब्दी में हिन्दू और बौद्ध परस्पर प्रेमभाव से रहते थे। राजा 
दोनों धर्मों पर समान आदर की दृष्टि रखता था। 

अयोध्या, हयमुख इत्यादि नगर होता हुआ हमारा यात्री प्रयाग पहुँचा। वहाँ 
उसे बौद्धमत का कुछ भी आदर न देख पड़ा। हुएन-संग उस अक्षयवट का उल्लेख 
करता है जिसका दर्शन आज भी लाखों यात्री प्रयाग में जाकर करते हैं। आगे चलकर 
वह लिखता है-“दोनों नदियों के संगम पर, नित्य सैकड़ों लोग नहाते और प्राणत्याग 
करते हैं। इस देश के लोग समझते हैं कि जो स्वर्ग में जाना चाहे वह (यहाँ आकर) 
एक चावल खाकर व्रत करे और फिर अपने को जल में डुबो दे |” नदी के बीच 
में एक ऊँचा चबूतरा बना था, जिस पर खड़े होकर लोग डूबते सूर्य की ओर, जब 
तक वह अस्त न होता, ताकते थे। 

कौशाम्बी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु (बुद्ध का जन्मस्थान) और कुशीनगर (यहीं 
पर बुद्ध को निर्वाण हुआ था) होता हुआ वह पो-लो-ना-ई अर्थात्‌ बनारस में आया। 
यहाँ के मृगाराम और स्तूपों का उसने बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। 

उत्तरी भारतवर्ष के प्रधान प्रधान नगरों में घूमता-घामता वह बौद्धों के केन्द्र 
स्थान मगध देश में आ पहुँचा। यहाँ पर वह पाँच वर्ष रहा। यहीं पर उसको अपने 
अभिलाषित कार्य को पूरा करने का समथ मिला; यहीं पर आकर उसको परोपकार 
साधन का मार्ग सुलभ हुआ। नालन्दा के मठ में रहकर उसने उस समय के विख्यात 
आचायोँ से संस्कृत के मूल ग्रन्थों को पढ़ा। बहुत से संस्कृत ग्रन्थों का, जिनका 
नाम तक उसके देशवासियों ने नहीं सुना था, उसने संग्रह किया। यहाँ उसकी सब 
शंकाएँ दूर हुई; उसके चित्त को शान्ति मिली। 

यहाँ से चलकर वह हिरण्य-पर्वत (मुंगेर), चम्पा (अंग की प्राचीन राजधानी), 
पुंड, समतत, ताम्रलिप्ति कर्ण सुवर्ण और उड़ (उड़ीसा) होता हुआ दक्षिण की ओर 
बढ़ा । कान्योध, कलिंग, धनकटक, चोल, द्राविड (कांचिपुर) आदि दक्षिण के राज्यों 
से होकर वह मालावार के किनारे पहुँचा। वहाँ से भारतवर्ष की पूरी परिक्रमा करते 
हुए वह फिर उत्तर की ओर चला। मार्ग में उसने कोंकण और महाराष्ट्र देश को 
देखा। महाराष्ट्र देश के निवासियों के विषय में वह लिखता है--“अपने उपकारी 
के वे कृतज्ञ हैं, पर अपने शत्रु के लिए दुर्दमनीय। यदि वे तिरस्कृत किए जाते 
हैं तो बदला लेने के लिए अपने प्राण तक को कुछ नहीं समझते। उनका राजा 
जाति का क्षत्रिय है, उसका नाम पुलकेशी है। इस समय शिलादित्य ने पूर्व से 
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पश्चिम तक की सब जातियों को विजय किया है; पर केवल इस देश के लोगों 
ने ही उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की है”। इसी पुलकेशी के वंशधर ने हजार 
वर्ष बाद भी दिल्लीपति औरंगजेब के नाकोंदम कर डाला। 

मालवा, गुजरात, सिन्ध आदि देशों में घूमघाम कर हमारा यात्री फिर उत्तरी 
हिन्दुस्तान में आया, और मगध देश को लौटकर अपने पुराने मित्रों के साथ कुछ 
दिन तक रहा। 

इस देश की सातवीं शताव्दी के रीति रिवाज के विषय में भी इस यात्री ने 
बहुत कुछ लिखा है। जन-साधारण के पहिरावे के विषय में उसने लिखा है कि 
बने और सिले हुए वस्त्रों का यहाँ व्यवहार नहीं था* “स्त्रियों का पहिरावा जमीन 
तक लटकता है। वे अपने कन्थों को भलीभाँति आवृत रखती हैं। वे सिर पर एक 
छोटा सा केश गुच्छ रखती हैं और वाकी बाल बिखराये रहती हैं। पुरुष अपने सिर 
पर फूलों की माला और wit से गुथी हुई टोपियाँ पहनते Fr” 

ब्राह्मण और क्षत्रिय अपना वस्त्र बहुत स्वच्छ रखते थे। भोजन के पहले सब 
लोग स्नान वा पद प्रक्षालन करते थे। काठ वा पत्थर के बर्तन व्यवहार के उपरान्त 
फेंक दिए जाते थे। भोजनोपरान्त लोग खरिका करते, और हाथ मुँह धोते थे। 

बहुत बरसों के उपरान्त इस यात्री ने अपनी जन्मभूमि की सुध ली। वह 
फिर पंजाब, काबुलिस्तान और वलख होता हुआ आक्सस नदी के किनारे पहुँचा । 
काशगर, यारक्रन्द और खुतन आदि मध्य एशिया के मुख्य मुख्य नगरों में कुछ 
काल रहकर अन्त में सोलह वर्ष की लम्बी यात्रा के उपरान्त, संस्कृत ग्रन्थों के 
बोझ से लदा हुआ, वह फिर अपनी प्यारी चीन की भूमि में जा पहुँचा। मनुष्य 
के लिए, यदि वह परिश्रम का सहारा ले, तो कोई काम कठिन नहीं है। 

उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। चीन नरेश ने उसका स्वागत बड़े उत्साह 
के साथ किया। उसका राजधानी में प्रवेश बड़ी धूमधाम और तैयारी से हुआ। सड़कों 
पर दरियाँ बिछ गई; फूलों की वर्षा होने लगी; पताका फहराने लगीं। मार्ग के दोनों 
ओर सैनिक और कार्याधिकारी लोग स्वागत के लिए पंक्तिबद्ध खड़े किए गए। 
बौद्ध संन्यासियों का एक दल धीरे धीरे अगवानी के लिए आगे बढ़ा। विमान जो 
इस धार्मिक विजय के उपलक्ष में निकाले गए वे निराले ही ढंग के थे। सबसे 
आगे वाले पर तो बुद्ध के शरीर की थोड़ी सी राख थी; उसके पीछे गौतम बुद्ध 
की एक स्वर्णप्रतिमा; उसके पीछे एक वैसी ही चन्दन की प्रतिमा; फिर महात्मा 
तथागत की एक अन्य मूर्ति; तदुपरान्त एक चाँदी की प्रतिमा; फिर एक स्वर्णमूर्ति; 
तत्पश्चात्‌ शाक्य मुनि को उपदेश देते समय की मूर्ति; और इन सबके अन्त में 
520 जिल्दों में 657 धर्मग्रन्थ थे। निस्सन्देह यह महानुभाव ऐसे ही सम्मान के 


* इस विषय में मेरा “प्राचीन भारतवासियों का पहिरावा' लेख देखिए। 
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योग्य था। ऐसे धर्मवीर साहसी पुरुष का यदि उचित रीति से आदर न किया जाता 
तो घोर पाप होता। $ 
चीन सम्राट ने इस यात्री का फ़ीनिक्स नामक राजमन्दिर में स्वागत किया, 
और उसकी बुद्धि, धर्मशीलता और उसके परिश्रम से प्रसन्‍न होकर उसे अपने राज्य 
में एक ऊँचा पद देने की अभिलाषा प्रगट की। पर हुएन-संग ने इसे अस्वीकार 
किया और कहा-“राज्य शासन का मूल मन्त्र कनफ्यूशियस की शिक्षा है।” उसने 
अपने अपने जीवन का शेष भाग भगवान्‌ बुद्ध ही की आज्ञापालन में विताना उचित 
समझा। इस पर चीन नरेश ने उससे अपना भ्रमण वृत्तान्त लिखने का अनुरोध किया, 
और एक सुन्दर मठ प्रदान किया, जहाँ एकान्त में अपने अवकाश का समय उसने 
उन ग्रन्थों के अनुवाद में लगाया जिन्हें वह भारतवर्ष से अपने साथ लाया था। 
कहते हैं कि उसका भ्रमण वृत्तान्त" सि-यू-को-तो बहुत शीघ्र प्रकाशित हो गया, 
पर संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद में उसके जीवन का समस्त शेष भाग लग गया। 
बौद्ध संन्यासियों की सहायता से उसने 740 ग्रन्थों का 1350 जिल्दों में अनुवाद 
किया। 
इसका स्वभाव बड़ा ही सरल था। इसे अपने ज्ञान का कुछ भी अभिमान 
न था; यह सदैव यही कहा करता कि मेरा ज्ञान बुद्ध और बोधिसत्त्वो ही का प्रसाद है। 
जब उसने अपना मृत्युकाल निकट जाना तब उसने अपनी सारी सम्पत्ति 
दरिद्रो में बॉट दी और अपने मित्रों को बुला भेजा जिसमें वे आकर उसके अपवित्र 
शरीर से विदा लें। उसने उनकी ओर देखकर क्षीण स्वर से कहा, “मेरी इच्छा है 
कि जो कुछ फल मेरे अच्छे कर्मो का हो वह दूसरे लोगों को मिले। में फिर उनके 
साथ भाग्यमानों के लोक में जन्म पाऊँ; आगामी बुद्ध की सेवा करूँ जो दया और 
प्रेम से पूर्ण है। जब जब मेरा पुनर्जन्म हो में बुद्ध का आज्ञानुवर्ती होऊं और अन्त 
में सबसे उच्च और पूर्ण ज्ञान तक पहुँचूँ।” 
हुएन-संग ने इस अपवित्र शरीर को 664 ई. में छोड़ा-ठीक उसी समय जब 
इस्लाम की रुधिराप्लावित विजयपताका पूर्व की ओर बढ़ रही थी और क्रिश्चियन 
धर्म का संचार योरप में हो रहा था। भारतवर्ष के इतिहास के जाननेवाले जब तक 
इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेंगे तब तक इस धर्मपरायण चीनी यात्री का नाम आदर 
के साथ लिया जायगा। 
(सरस्वती, जुलाई, 1904 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 


* इसमें उसने अपनी यात्रा का सव हाल लिखा है। इनका अनुवाद योरपीय भाषाओं में हो गया है। 
भारतवर्ष के इतिहास का बहुत कुछ पता इस पुस्तक से लगता है। यदि इसका अनुवाद हिन्दी में 
न हुआ तो यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। 
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भारत को क्या करना चाहिए 


“भारत को क्या करना चाहिए? यह प्रश्‍न इतना व्यापक है कि ध्यान केन्द्रित करने 
के लिए, इसे कई भागों में बाँटना जरूरी होगा। वास्तव में इसमें कई उपप्रश्‍न छिपे 
हैं, जैसे अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए भारत को क्या करना चाहिए, अपनी 
राजनीतिक परिस्थिति को बदलने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए, 
आदि आदि। प्रशन का ऐसा विभाजन इसलिए भी आवश्यक है कि इसे एक अधिक 
व्यावहारिक सीमा में बाँधा जा सके। लेकिन यदि हमें ऐसे कार्यकर्त्ता मिलें, जो 
इस प्रश्‍न के अलग अलग पहलू को हल करने में खुद को लगाएँ और सिर्फ अपने 
काम से ही मतलब रखें तो क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं! किसी एक पहलू 
को दूसरे पर तरजीह देते वक्‍त, बदलते हुए समय को भी ध्यान में रखना होगा। 
दरअसल, हमें समाज सुधारक, राजनीतिक, आन्दोलनकर्त्ता, कवि और शिक्षाविद्‌-इन 
सवकी एक ही साथ, एक ही समय में, जरूरत है। लेकिन इनसे भी ज्यादा जरूरत 
हमें ऐसे लोगों की है, जिनका काम यह देखना हो कि किसी विशेष कार्यक्षेत्र में 
किसी विशिष्ट अवसर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लोग हैं 
या नहीं। लेकिन यहाँ जो वस्तुस्थिति है, उसे कोई भी पसन्द नहीं करेगा। बहुधा 
हमें किसी एक विशेष कार्यक्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जो 
दूसरी तरह के काम करनेवालों के बारे में बहुत हलके ढंग से बात करते हैं । किसी 
भी स्थिति में यह वांछनीय नहीं है। इसके विपरीत प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति 
द्वारा कोई विशेष परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनाए गए तरीके के सामर्थ्य में 
विश्वास होना चाहिए; ऐसा विशेष परिणाम, जो आगे चलकर एक बड़े सामान्य 
लक्ष्य का अनिवार्य अंग होने जा रहा हो। लेकिन जिस क्रम में हमें आगे बढ़ना 
है, वह हमारी आँख से ओझल नहीं होना चाहिए इस दिशा में की गई कोई भी 
गलती आगे चलकर अनन्त असफलताओं को जन्म दे सकती है। 

महत्त्व के लिहाज से जिस चीज पर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, 
वह है सामाजिक बुराइयों को दूर करने का काम, क्योंकि इनका असर सीधे उस 
सामाजिक स्रोत पर पड़ता है, जहाँ से हमें प्रत्येक क्षेत्र में काम करने के लिए कार्यकर्ता 
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प्राप्त होते हैं। यदि आप इस रचनात्मक शक्ति की उपेक्षा करेंगे, तो कायदे से 
आप कहीं से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। बात यह है कि किसी काम को 
करने के लिए पहले उपकरण खोजा जाता हैं फिर [हम] उसके इस्तेमाल के तरीके 
को जानने के लिए अधीर होते हैं। यह बात हमारी समझ में और भी आसानी 
से आ सकेगी, अगर हम अपने समाज में व्याप्त किसी एक बुराई के प्रभाव पर 
ही ध्यान दें। उदाहरण के लिए बालविवाह को लें। इस प्रथा ने समाज के विभिन्न 
क्षेत्रों में जो नुकसान पहुँचाया है, उसे पूरी तरह कौन बयान कर सकता है? यह 
हमारे शारीरिक, मानसिक और नैतिक पतन का एकमात्र कारण है। अपने अतिरिक्त 
दूसरी बातों पर ध्यान देने के लिए आवश्यक शक्ति और अवकाश से हमें वंचित 
करके यह प्रथा हमें स्वार्थी बना देती है और इस प्रकार हमारे अन्दर सारी राष्ट्रोय 
भावनाओं के विकास को अवरुद्ध कर देती है। यदि किसी स्वस्थ समाज में इस 
प्रथा को शुरू करके आप वहाँ उसके प्रभाव को देखें तो आपको पता चलेगा कि 
यह कहाँ ले जाती है। उस समाज के व्यक्ति की गतिविधियों का दायरा उसकी 
अक्षमता के बढ़ने के साथ साथ निश्चित रूप से सिमटता जाएगा और उसी अनुपात 
में उसकी गतिविधियों से प्रभावित होनेवाले लोगों की संख्या भी घटती जाएगी। 
परिणामतः यदि पहले उस समाज में ऐसे लोग थे, जो एक पूरे समूह का ध्यान 
रख सकते थे, तो अगली पीढ़ी में (इस प्रथा को लागू करने के बाद) आपको ऐसे 
लोग मिलेंगे, जो सिर्फ अपने परिवारों की देखभाल करने में सन्तुष्ट हैं। उससे नीचे 
उतरेंगे, तो आपको यह देखकर धक्का लगेगा कि बहुसंख्यक लोग अपने आपको 
छोड़कर और किसी चीज की चिन्ता नहीं करते। 

एक शक्तिशाली समाज के निर्माण में सफल हो जाने के बाद, जिसके सदस्य 
कोई भी काम करने को तैयार हों, हमें उन सदस्यों को शिक्षा देने की फिक्र करनी 
चाहिए-ऐसी शिक्षा, जो दूसरी बातों के अतिरिक्त एक उच्च उत्तरदायित्व के भाव 
से किसी को युक्त कर देती है और उसकी महत्त्वाकांक्षाओं के लिए ऐसे क्षेत्र प्रदान 
करती है, जो सलाम बजाने या मालगुजारी इकट्ठा करने के काम से बड़े होते हैं। 
हमें इस बात से खुशी है कि बंगाल के हमारे भाई बहुत अरसे से महसूस को 
जा रही इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा से मेरा मतलब 
सामान्य महत्त्व के मामलों के बारे में हमारे नेताओं की राय का अशिक्षित जनता 
तक सम्प्रेषण भी है, ताकि अवसर आने पर उनका (अशिक्षित जनता का-अनुः) 
सहयोग मिलने से न रह जाए। प्रत्येक ग्रामवासी को यह जानना चाहिए कि अधिक 
काम करने के बाद भी उसे उसके बदले में कम क्यों दिया जाता है, प्रत्येक नागरिक 
को यह बताया जाना चाहिए कि उसकी सेवाओं की इतनी कम माँग क्यों है, और 
वस्तुतः प्रत्येक भारतीय को यह साफ साफ पता होना चाहिए कि उसका देश 
दिन ब दिन और गरीब क्यों होता जा रहा है? आप अगर चाहें तो इसे राजनीतिक 
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शिक्षा भी कह सकते हैं। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए हमें विभिन्न तरीके 
और साधन अपनाने चाहिए। स्कूल और कॉलेज ही शिक्षा के एकमात्र स्थान नहीं 
होने चाहिए | सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक भाषणों का आयोजन करके और 
ऐसे लोगों को गाँवों में भेजकर, जो अशिक्षित जनता को उन्हें प्रभावित करनेवाली 
परिस्थितियों के वारे में समझाकर उसे काम करने का रास्ता बतलाएँ-हम बहुत 
कुछ कर सकते हैं। भारतीय जनमानस को सामंजस्यपूर्ण धरातल पर लाने में देशी 
भाषा के बढ़ते हुए साहित्य की जो भूमिका है, उसकी शायद हम उपेक्षा नहीं कर 
सकते। यहाँ मैं ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित किसी विस्तार में जाने की 
कोई इच्छा नहीं रखता। इतना ही कहना काफी है कि इन क्षेत्रों में से किसी एक 
पर हम कितना ध्यान दें, यह तय करने में समय की आवश्यकताएँ ही हमारे लिए 
सबसे महत्त्वपूर्ण होनी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत की आर्थिक स्थिति की 
माँग यह है कि किसी भी दूसरे काम से पहले उसके उद्योग धन्धों का परिवर्धन 
और परिष्कार किया जाए और यह, जिसे हम तकनीकी शिक्षा कहते हैं, उस पर 
सबसे ज्यादा निर्भर करता है। 

अब हम अपने काम के उस हिस्से पर आते हैं, जिससे लोग सबसे ज्यादा 
डरते हैं, हालाँकि इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना कि सरकार से यह कहा जाए 
कि वह हमसे ठीक तरह से पेश आए और ऐसे कदम उठाए, जो प्रगति की दिशा 
में हमें थोड़ा भी आगे ले जा सकें, न कि हमारे रास्ते में वाधा बन जाएँ। दुःख 
की बात यह है कि हमारी भारत सरकार के कुछ अपने अजीबोगरीब पूर्वग्रह हैं। 
कुछ लोग इन्हीं के मुताविक चलना पसन्द करते हैं। वे ऐसे सौभाग्यशाली लोग 
हैं, जिन्हें-'स्वर्ग के साम्राज्य में अकेले प्रवेश मिलेगा ।' ये सौभाग्यशाली लोग अपनी 
सारी विशिष्टताएँ खो बैठते हैं और अन्ततः उस परम सत्ता के साथ एकाकार हो 
जाते हैं। इस तरह हिन्दुओं की अवधारणा के अनुसार वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं! 
अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो ब्रिटिश सरकार जनता के बीच बदनाम 
होकर रहेगी। यदि हमारी सरकार शान्ति और सन्तोष चाहती है, तो उसे ऐसी नीति 
और लक्ष्य को अपनाना होगा, जो उसके पिछले चरित्र से कतई अलग हो। हमारे 
विचारों के खिलाफ ब्रिटिश लोग जो सबसे सामान्य दलील पेश करते हैं, वह यह 
है कि वे (हमारे विचार अनु.) जनता के विचार नहीं हैं। हमारे नेताओं को बहुत 
ही चालाकीभरे ढंग से 'लाखों लाख लोगों का स्वघोषित प्रतिनिधि” कहा जाता है। 
पहले मुझे यह पूछने की इजाजत दीजिए कि सार्वजनिक मामलों में हमें किन लोगों 
को राय नहीं लेनी चाहिए। क्या वे ऐसे लोग नहीं हैं, (1) जिन्हें आपने अपने 
खास मकसद के लिए सारी चीजों से अनजान रखा है और (2) जो आपके पूर्वग्रहों 
से फायदा उठा लेने के हर मौके की तलाश में रहते हैं? पहली किस्म के लोगों 
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का अपना कोई मत नहीं होता। उनके विपरीत दूसरी किस्म के लोग अपना मत 
रखने का दावा करते हैं, लेकिन वे संख्या में और बौद्धिक दृष्टि से इतने उपेक्षणीय 
हें कि हमारे आन्दोलनों के चरित्र की प्रतिनिधिकता में कोई सन्देह पैदा नहीं कर 
सकते। जहाँ तक हम देख पाए हैं, साम्राज्यवाद ही भारत में ब्रिटिश राष्ट्र की नीति 
की प्रेरक शक्ति रहा है। उन्होंने (ब्रिटिश-अनु.) यह हाल कर रखा है कि भारतीय 
प्रशासन में उनकी अपनी ब्रिटिश परिकल्पना का एक रेशा भी नहीं दिखाई देता। 
इसमें शक नहीं कि वे रूप को सुरक्षित रखते हैं लेकिन वे उसके सारतत्त्व को 
खत्म कर देते हैं। हमारे पास म्युनिसिपल बोर्ड हैं, लेजिसलेटिव काउंसिल हैं, क्या 
नहीं है? लेकिन दिखावे के अलावा उनका और कोई मकसद भी है? हमारा प्रशासनिक 
जगत्‌ ऐसा क्षेत्र नहीं रह गया है, जहाँ प्रतियोगिता के लिए कोई जगह हो, जिसमें 
योग्यता की जाँच का कोई मौका हो। शिक्षा को इसके दरवाजे पर दुत्कार मिलती 
है, गुण को इसके कमरों से खारिज कर दिया जाता है। यह बनावटीपन और चालाकी 
की दुनिया है। यहाँ सिर्फ “अनुभव” की जरूरत है, जो सलाम बजाने और ER 
के हुक्म को दोहराने का ही दूसरा नाम है। जिस आदमी के पास यह योग्यता 
नहीं, वह कितना ही विद्वान्‌ क्यों न हो, उसे यहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता । हमारे 
अफसरों पर, खासकर जिला अफसरों पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के मुँह से 'हुजूर' 
सुनने की सनक इस बुरी हद तक सवार हो गई है कि वे किसी देशी आदमी 
को अँगरेजी में बोलते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अगर वह कम से कम उनको 
सुनाने के लिए खुशामदी बातें न करता हो। ऊपर जो बात कही गई, वह मुख्य 
तौर पर यह दिखाने के लिए कि राजकीय मान्यता को उच्चतर उपलब्धियों के लिए 
प्रेरक नहीं माना जा सकता। हमें अपना पुरस्कार कहीं और खोजना होगा। हमें 
इसे या तो ईमानदार दिलों में खोजना चाहिए, या फिर अगर हम पैसे के स्वार्थ 
से काम करते हों, तो बटुओं में खोजना चाहिए। यदि आप योग्य हैं, तो हमारे 
कवि आप का यश गाएँगे, हमारी जनता खुली बाँहों से आपका स्वागत करेगी, हमारी 
स्त्रियाँ आप पर फूल बरसाएँगी या यदि बुरी स्थितियों में फँस गए हैं, तो आपके 
लिए आँसू बहाएँगी। आप जहाँ भी जाएँगे, आपके साथ एक सच्चा और राष्ट्रीय 
उत्साह का सागर चलेगा, जो झूठे और बनावटी उत्साह के विरुद्ध होता है। आपकी 
एक झलक पाने को लोग बेचैन रहेंगे। क्या मानवीय अहं की पुष्टि के लिए यह 
पर्याप्त नहीं है? 

जब इस प्रकार हम शिक्षा के दायरे को बढ़ाकर और ज्यादा लोगों को सुसंस्कृत 
बना लेंगे, तब अपनी योजना को सफल बनाने के लिए हमें ऐसे उपाय करने होंगे, 
जिनसे लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। यह तो तय है कि उन सारे लोगों 
को हमारी कचहरियाँ रोजगार नहीं दे सकेंगी। ऐसी स्थिति में उनकी सेवाओं का 
उपयोग करने के लिए और उन्हें इनका मूल्य देने के लिए हमें उद्योग और शिक्षा 
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के विभिन्न केन्द्र खोलने होंगे। कितने ही ज्यादा लोग क्यों न हों, काम हमेशा 
उनके लिए काफी होना चाहिए। 
इस दिशा में स्वदेशी आन्दोलन द्वारा एक प्रयास किया गया है। यह लाखों 
लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए और नियमित रोजगार के अभाव में भटक 
रहे लाखों लोगों को काम देने के उद्देश्य से चलाया गया आन्दोलन है। इसके मूल 
में कोई दुर्भावना या कोई बदले की भावना काम नहीं कर रही। यह एकदम शुद्ध 
और निश्छल है, इसलिए इसके साथ बारिसाल* वाला सुलूक नहीं किया जा सकता। 
हम सहानुभूति को भावना से प्रेरित हैं। सदाशय क्रिश्चियन भाइयो, क्या हम आप 
से भी ऐसी ही उम्मीद करें? क्या आप मानवता के नाम पर मदद के लिए हाथ 
बढ़ाएँगे? या यह कहेंगे कि “हमें किसी भी दूसरी चीज की परवाह नहीं। हम सिर्फ 
अपना 'बटुआ' भरना चाहते हैं?” “भरते रहो और भूखे मरते रहो”-क्या यही 
आपका शासक सिद्धान्त होगा? आज तक हम अपने कर्त्तव्य के प्रति आँखें मूँद 
हुए थे। अब हम उसके प्रति सजग हो गए हैं। इस क्षण में जो हमारे साथ हैं 
वे हमारे दोस्त हैं; जो खुद को अलग रखे हुए हैं, वे उदासीन हैं, और जो हमारी 
मुखालिफत करते हैं, वे हमारे दुश्मन हैं। मेरे देशवासियों, जो इलाज आपने खोजा 
है, वही एकमात्र इलाज है, उसे दृढ़ता से पकड़े रहिए। अपनी पकड़ ढीली न होने 
दीजिए, वरना वह हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा और फिर आपका विनाश 
सुनिश्चित हो जाएगा। अपने दुश्मनों को अपने बारे में यह कहने का मौका न 
दीजिए-“उनका सोचना ज्यादातर एक छूत की बीमारी की तरह होता है। वे किसी 
मत को ऐसे पकड़ते हैं, जैसे उन्हें सर्दी लगी हो। और जब तक यह दौरा उन 
पर रहता है, तब तक इसके अलावा छोटी या बड़ी कोई भी दूसरी चीज ऐसी नहीं 
होती, जिसे लेकर वे इतना भयानक गर्जन तर्जन करें। लेकिन दौरा गुजरने के एक 
घंटे के अन्दर ही वे सब कुछ भूलकर बैठ जाते हैं।” 
(हिन्दुस्तान रिव्यू, फरवरी, 1907 ई.) 
अनुवादक-अपूवानन्द 
(आलोचना, जुलाई-सित., 1985 ई.) 


* दक्षिणी बांग्ला देश में गंगा के मुहाने पर स्थित बंदरगाह। (संपादक) 
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अत्यन्त प्राचीन काल में पारस देश आर्या की एक शाखा का एक वासस्थान था 
जिसका भारतीय आयोँ से घनिष्ट सम्बन्ध था। अत्यन्त प्राचीन वैदिक युग में तो 
पारस से लेकर गंगा सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्य भूमि थी जो अनेक 
प्रदेशों में विभक्त थी। इन प्रदेशों में भी कुछ के साथ आर्य शब्द लगा था। जिस 
प्रकार यहाँ आर्यावर्त एक प्रदेश था उसी प्रकार प्राचीन पारस में भी आधुनिक 
अफगानिस्तान से लगा हुआ पूर्वी प्रदेश “अरियान” वा ‘wary’ (यूनानी एरियाना) | 
कहलाता था जिससे ईरान शब्द बना। ईरान शब्द आर्यावास के अर्थ में सारे देश 
के लिए प्रयुक्त होता था। ससानवंशी सम्राटों ने भी अपने को ईरान के [का] शाहंशाह 
कहा है। पदाधिकारियों के नामों के साथ भी “ईरान” शब्द मिलता है। जैसे ईरान 
स्पाहपत” (ईरान के सिपाही या सेनापति), “ईरान अम्बारकपत”” (ईरान के भंडारी) 
इत्यादि। प्राचीन पारसी अपने नामों के साथ “आर्य” शब्द बड़े गौरव के साथ लगाते 
थे। प्राचीन सम्राट दारयवहु (दारा) ने अपने को अरियपुत्र लिखा है। सरदारों के 
नामों में आर्य शब्द मिलता है, जैसे-अरियराम्र, अरियोवर्जनिस इत्यादि । 


तट पर पड़ने वाला पार्स या पारस्य प्रदेश भी था जिसके नाम पर आगे चलकर 
सारे देश का नाम पड़ा। इसकी प्राचीन राजधानी पारस्यपुर (यूनानी-पर्सिपोलिस) 
थी जहाँ पर आगे चलकर 'इस्तख' बसाया गया। वैदिक काल में “पारस” नाम प्रसिद्ध 
नहीं हुआ था। यह नाम तखामनीय वंश के सम्राटों के समय से, जो पारस्य प्रदेश 
के थे-सारे देश के लिए व्यवहृत होने लगा। यही कारण है जिससे वेद और रामायण 
में इस शब्द का पता नहीं लगता। पर महाभारत, रघुवंश, कथासरित्सागर आदि में 
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प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास 


प्राचीन पारस जिन कई प्रदेशों में बँटा था, उसमें पारस की खाड़ी के पूर्वी 


पारस्य और पारसीकों का उल्लेख बराबर मिलता है। ! 


अत्यन्त प्राचीन युग के पारसियों और वैदिक आर्यो में उपासना, कर्मकांड 


में कोई भेद नहीं था। वे अगिन, सूर्य, वायु आदि की उपासना और अग्निहोत्र करते 
थे। मिश्र (मित्रस्य), वयु (वायु), होम (सोम), अरमइति (अमति), अहमन्‌ (अर्यमन), 
नइर्य-संह (नराशंस) आदि उनके भी देवता थे। वे भी बड़े बड़े यश्न (यज्ञ) करते, 
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सोम पान करते और अश्रवन्‌ (अथर्वन्‌) नामक याजक काठ से काठ रगड़ कर अग्नि 
उत्पन्न करते थे। उनकी भाषा भी उसी एक मूल आर्यभाषा से उत्पन्न थी जिससे 
वैदिक और लौकिक संस्कृत निकली हैं। प्राचीन पारसी और संस्कृत में कोई विशेष 
भेद नहीं जान पड़ता। अवेस्ता में भारतीय प्रदेशों और नदियों के नाम भी हैं, जैसे- 
हफ्तहिन्दु (सप्तसिन्धु), हरव्वेती (सरस्वती), हरयू (सरयू), पंजाब इत्यादि। 
वेदों से पता चलता है कि कुछ देवताओं को असुरों की संज्ञा भी दी जाती 
थी। वरुण के लिए इस संज्ञा का प्रयोग कई बार हुआ है। सायणाचार्य ने भाष्य 
में 'असुर' शब्द का अर्थ किया है “असुरः सर्वेषां प्राणद: इन्द्र के लिए भी इस 
संज्ञा का प्रयोग दो एक जगह मिलता है। पर यह भी लिखा है कि यह पद प्रदान 
किया हुआ है। इससे जान पड़ता है कि यह एक विशिष्ट संज्ञा हो गई थी। वेदों 
को देखने में उसमें क्रमशः वरुण पीछे पड़ते गए हैं और इन्द्र को प्रधानता प्राप्त 
होती गई है। साथ ही साथ असुर शब्द भी कम होता गया है। पीछे तो असुर शब्द 
राक्षस, दैत्य के अर्थ में ही मिलता है। इससे जान पड़ता है कि देवोपासक और 
असुरोपासक ये दो पक्ष आर्यो के वीच हो गए ay 
पारस की ओर RJA (आधु. फा. जरतुश्त) नामक एक ऋषि या ऋत्विक 

(जोता, सं. होता) हुए जो असुरोपासक के पक्ष में थे। इन्होंने अपनी शाखा ही अलग 
कर ली और 'ज़िंदअवेस्ताः के नाम से उसे चलाया, यही जिंदअवेस्ता पारसियों का 
धर्म ग्रन्थ हुआ। इसमें 'देव' शब्द दैत्य के अर्थ में आया है। इन्द्र या वृत्रहन (Ria 
वरेथध्र) दैत्यों का राजा कहा गया है। शओर्व (शर्व) नाहंइत्य (नासत्य) भी दैत्य 
कहे गए हैं। अन्ध्र (अंगिरस) नामक अग्नियाजकों की प्रशंसा की गई है और सोमपान 
की निन्दा। उपास्य अहुरमज्द (सर्वज्ञ असुर) है जो धर्म और सत्य स्वरूप है। अहमन 
(अर्यमन) अधर्म और पाप का अधिष्ठाता है। इस प्रकार जरथुस्त्र ने धर्म और अधर्म 
दो दन्द शक्तियों की सूक्ष्म कल्पना की और शुद्धाचार का उपदेश दिया। जरथुस्त्र 
के प्रभाव से पारस में कुछ काल तक के लिए एक अहुर्मज्द की उपासना स्थापित 
हुई और बहुत से देवताओं की उपासना और कर्मकांड कम हुआ। पर जनता का 
सन्तोष इस सूक्ष्म विचार वाले धर्म से पूरा-पूरा नहीं हुआ। ससानों के समय में 
जब मगयाजकों और पुरोहितों का प्रभाव बढ़ा तब बहुत से स्थूल देवताओं की उपासना 
ज्यों की त्यों जारी हो गई और कर्मकांड की जटिलता फिर वही हो गई। ये पिछली 
पद्धतियाँ भी 'जिंदअवेस्ता' में ही मिल गई। 
| जिंदअवेस्ता में भी वेद के समान गाथा (गाथ) और मन्त्र (aaa) हैं। इसके 
| कई विभाग हैं। जिसमें गाथ सबसे प्राचीन और जरथुस्त्र के मुँह से निकला हुआ 

माना जाता है। एक भाग का नाम 'यशन' है जो वैदिक 'यज्ञ' शब्द का रूपान्तर 

मात्र है। विस्पर्द, यस्त (वैदिक-इष्टि) वंदिदाद्‌ आदि इसके और विभाग हैं। वंदिदादू 

में जरथुस्त्र और अहुरमज्द का धर्म सम्बन्ध में संवाद है । 'अवेस्ता' की भाषा, विशेषतः 
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गाथा की, पढ़ने में एक प्रकार की अपभ्रंश वैदिक संस्कृत सी ही प्रतीत होती है। 
कुछ मन्त्र तो वेद मन्त्रों से बिलकुल मिलते जुलते हैं। डॉक्टर हॉग ने यह समानता 
उदाहरणों से बताई है और डॉक्टर मिल्स ने कई गाथाओं का वैदिक संस्कृत में 
ज्यों का त्यों रूपान्तर किया है। जरथुस्त्र ऋषि कब हुए थे इसका निश्चय नहीं 
हो सका है। पर इसमें सन्देह नहीं कि वे अत्यन्त प्राचीन काल में हुए थे। ससानों 
के समय में पहलवी भाषा में जो 'अवेस्ता' पर भाष्य स्वरूप अनेक ग्रन्थ बने उनमें 
से एक में व्यास हिन्दी का पारस में जाना लिखा है। सम्भव है वेदव्यास और जरथुस्त्र 
समकालीन हों। 


इतिहास | 


अरबों (मुसलमानों) के हाथ में ईरान का राज्य आने के पहले पारसियों के इतिहास 
के अनुसार इतने राजवंशों ने क्रम से ईरान पर राज्य किया-1. महाबद वंश, 
2. पेशदादी वंश, 3. कवयानी वंश, 4. प्रथम मोदी वंश, 5. असुर (असीरियन) वंश, 
6. द्वितीय मोदी वंश, 7. हखामनि वंश, 8. पार्थियन या अस्कानी वंश और 
9. ससान वंश। महाबद और गोओर्मद के वंश का वर्णन पौराणिक है। वे देवों 
से लड़ा करते थे। गोओर्मद के पौत्र हुसंग ने खेती, सिंचाई, शस्त्ररचना आदि चलाई 
और पेशदाद (नियामक) की उपाधि पाई। इसी से वंश का नाम पड़ा। इसके पुत्र 
तेहेमुर ने कई नगर बसाए। सभ्यता फैलाई और देवबन्द (देवघ्न) की उपाधि पाई। 
इसी वंश में जमशेद हुआ जिसके सुराज और न्याय की बहुत प्रसिद्धि है। संवत्सर 
को इसने ठीक किया और वसन्त विषुवत पर नववर्ष का उत्सव चलाया जो जमशेदी 
नौरोज के नाम से पारसियों में प्रचलित है । पर्सेपोलिस विस्तास्प के पुत्र दारा प्रथम 
ने बसाया, किन्तु पहले उसे जमशेद का बसाया मानते थे। इसका पुत्र फरेंदू बड़ा 
वीर था जिसने कावः नामी योद्धा की सहायता से राज्यापहारी जोहक को भगाया। 
कवयानी वंश में जाल, रुस्तम आदि वीर हुए जो तुरानियों से लड़कर फिरदौसी 
के शाहनामे में अपना यश अमर कर गए हैं। इसी वंश में 1300 ई. पू. के लगभग 
गुश्तास्प हुआ जिसके समय में जरथुस्त्र का उदय हुआ। 

पहले कहा जा चुका है कि प्राचीन पारस कई प्रदेशों में विभक्त था । कास्पियन 
समुद्र के दक्षिण पश्चिम का प्रदेश मिडिया कहलाता था जो एतरेय ब्राह्मण आदि 
प्राचीन ग्रन्थ का उत्तर मद्र हो सकता है। जरथुस्त्र ने यहाँ अपनी शाखा का उपदेश | 
किया। पारस के सबसे प्राचीन राज्य की स्थापना का पता इसी प्रदेश से चलता | 
है। पहले यह प्रदेश अनार्य असुर जाति के अधिकार में था जिनका देश (वर्तमान 
असीरिया) यहाँ से पश्चिम में था। यह जाति आर्या से सर्वथा भिन्न सेम को सन्तान 
(Semetic सेमेटिक) थी जिसके अन्तर्गत यहूदी और अरब वाले हैं। यूनानी 
इतिहासकारों के अनुसार मिडिया के आर्यों ने ईसा से हजार वर्ष पहले अपने देश 
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से असुरों को निकाल दिया और बहुत दिनों तक बिना राजा के रहे। अन्त में 
देवक ने बाबुल, जो असुर देश के दक्षिण पड़ता था को जीत कर एक नया राज्य 
स्थापित किया। पहला राजा यही देवक (यूनानी Deiokes देइओकेस) हुआ राजधानी 
थी हगमतान (यूनानी Ecbatana एकबटना आधुनिक हमदान)। आजकल के इराक 
और खुर्दिस्तान तक बहुत दिनों तक उनके राज्य का विस्तार रहा और असुरों के 
आक्रमण बराबर होते रहे। दूसरे बादशाह फ्रावर्लिश (यूनानी Phraortes फ्रेओर्टिस) 
ने पारस्य प्रदेश को भी राज्य में मिलाया। वह असुरों की राजधानी निनवह की 
चढ़ाई में मारा गया। उसके उत्तराधिकारी उवक्षत्र (यूनानी Cyaxares सियगज़रिस) 
ने बहुत कुछ राज्य बढ़ाया। ईसा से 607 वर्ष पहले उसने असुर राजधानी निनवह 
का विध्वंस किया। इस चढ़ाई में बाबुल वालों ने मद्रों का साथ दिया। बाबुल के 
खाल्दीय (चैल्डियन) बादशाह ने अपने पुत्र नबुकदनजर (Nebuchad-nezzar), का 

विवाह माद के बादशाह की लड़की अमिति (यूनानी Amyite) से किया। उवक्षत्र 

ने यूनानी लिडिया राज्य पर चढ़ाई की जो एशिया कोचक में भूमध्य सागर के तट 

पर पड़ता था। उसी समय एक भारी ग्रहण लगा जिससे राज्य का अशुभ समझ 

लिडिया वालों ने चटपट सन्धि कर ली। गणना के अनुसार यह ग्रहण 28 मई 

585 ईसवी पूर्व में पड़ा था | उवक्षत्र के उपरान्त उसका पुत्र इष्टुवेगु (यूनानी Astyages 

आस्टियाजिस) राजा हुआ जिसके हाथ से राज्य हख़ामनि (यूनानी Achamene 

अकामेनि) वंश में गया। 


हखामनि वंश 


यह वंश पारस्य प्रदेश का था। इसका मूल पुरुष हखामनि कहा जाता है। हखामनि 
का पुत्र चयस्पि (यूनानी Teispes ट्यिस्पिस ईसा से 730 वर्ष पहले), TART का 
पुत्र कंबुजिय (यूनानी Cambyses) उसके वंश में कबुजिय का पुत्र महाप्रतापी कुरु 
(या कुरु; PIPRA रूप HEM’ यूनानी Cyrus साइरस) हुआ जिसने ईसा से 550 
वर्ष पहले मद्रराज इष्टुवेगु से साम्राज्य लिया। हखामनि वंशवाले पहले पारस्य प्रदेश 
के अन्तर्गत अंशन नामक स्थान के राजा थे। बाबुल के खंडहरों में जो कुरु का 
लेख मिला है उसमें उसने अपने को 'अंशन का राजा” कहा है, समग्र पारस देश 
का नहीं। इष्टुवेगु को जीतने के उपरान्त वह बड़े राज्य का अधिकारी हुआ इसका 
समर्थन एक और प्राचीन लेख से इस प्रकार होता है। “अंशन के राजा कुरु के 
विरुद्ध गया...इष्टुवेगु...उसकी फौज बागी हुई उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कुरु 
को दे दिया 7” 550 ई. पू. कुरु ने हगमतान नगर पर अधिकार किया और यों 
वह एक विशाल राज्य का अधिकारी हुआ। यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। लिडिया 
पर अधिकार करके यहाँ उसने यूनानी राजा फ्रीसस को जीता। जलाने चला था 
पर कुछ सोचकर रुक गया। इसके सेनापति हरपगस (यूनानी हरपेगस) ने कई 
यूनानी नगरों को लिया। बाबुल पर चढ़ाई करते ही उसके बादशाह नवोनिद ने 
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अधीनता स्वीकार की। दारयवहु प्रथम (दारा) के शिलालेख से पता चलता है कि 
कुरु का साम्राज्य खारजम (ख़ीवा), सगदान (समरकन्द, बुखारा), बाह्लीक (पुरा. फा. 
वक्तर) तथा आजकल के अफगानिस्तान के एक बड़े भाग तक था। हिन्दुस्तान 
के गान्धार प्रदेश तक भी उसका अधिकार पहुँचा था जैसा कि सिकन्दर के कुछ 
यूनानी साथियों ने लिखा है। यह संदिग्ध है । वंक्षुनर (ऑक्सस) के किनारे बर्बर 
जातियों के हाथ से ईसा से 529 वर्ष पूर्व कुरु मारा गया और इसकी हड्डियाँ वसर्गद 
नगर में बड़ी धूम के साथ गाड़ी गई। अब तक मुर्गाब के मैदान में उसके विशाल 
समाधिस्थल का खंडहर पड़ा है जिसके किसी खम्भे पर “अहम कुरु हखामनि” 
(मैं कुरु हखामनि हूँ, अब तक खुदा दिखाई देता है। 


कुरु के दो पुत्र थे बरदिय (यूनानी 5111615 स्मर्डिस) और कंबुजिय । aka 


मारा गया, कंबुजिय सिंहासन पर बैठा। इसने मिस्र देश को जीता और मन्दिरों 
में जाकर वहाँ के देवताओं का अपमान किया। यह क्रूर और अन्यायी था। गोमात 
नामक एक मग याजक (ब्राह्मण) ने अपने को बरदिय प्रसिद्ध कर सिंहासन लेना 
चाहा। कंबुजिय उसके पीछे शाम देश पर चढ़ गया पर मार्ग में उसने आत्मघात 
कर लिया। गोमात कुछ दिनों तक राज्य भोगता रहा पर पीछे सात सरदारों ने, 
जिनमें राजवंशीय भी थे, उसे उतार कर राजवंश की दूसरी शाखा से विस्तास्प के 
पुत्र दाययवहु (कर्त्कारक का रूप-दारयवहु, दारा प्रथम) को लेकर ईसा से 521 
वर्ष पहले पारस के सिंहासन पर बैठाया। यह दारयवहु (प्रथम) भी बड़ा प्रतापी हुआ। 
इसके कई शिलालेख कई स्थानों में मिले हैं। जिससे इसके शासन काल का बहुत 
कुछ वृत्तान्त मालूम होता है। उस समय प्रदेश के शासक 'चत्रपावन' कहलाते थे। 
दारयवहु का विहिस्तून (वैसितून) का शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है। जिसकी कुछ 
पंक्तियाँ उस समय की पारसी भाषा का नमूना दिखाने के लिए नीचे दी जाती हैं। 


अहम दार्‍यवहु क्षायथिक वजक क्षायथिक क्षायथियानाम्‌ क्षयथिय दूहयोनाम्‌ 


विस्पणनानाम्‌ क्षायथिय अह्याया वजर्काया पुरिआपिय विस्तास्पह्या पुत्र हखामनिशिय 
पार्स पार्सव्या पुत्र अरिय अरिय पुत्र... ।। 


अर्थात्‌ मैं दारयवहु राजा, बड़ा राजा, राजाओं का राजा, सारे आबाद देशों का 


राजा, इस बड़ी पृथ्वी का रक्षक, विस्तास्प हखामनि का पुत्र पारसी, पारसी का पुत्र, 
आर्य, आर्य का पुत्र...।। 


इस लि शिलालेख में हिन्दुस्तान का नाम नहीं आया है। पर 
पर्सपोलिस के लेख में है। उससे जान पड़ता कि थोड़ा सा सिन्धु के आसपास का 


प्रदेश ही उसके हाथों में आया था। इस बात का समर्थन इतिहास के आदि यूनानी 
आचार्य हेरोडोटस के इस लेख में भी होता है कि उसने सिन्धु नदी की छानबीन 
के लिए अपने नौबलाधिकृत को पक्त (पख्तु पठान) लोगों के प्रदेश से होकर भेजा 
था। दारयवहु ने यूनान (ग्रीस) पर पर चढ़ाई की थी और वह आजकल के रूस 
से होता हुआ बहुत दूर निकल गया था। मराथन की लड़ाई में एथेंस (यूनान का 
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नगर) वालों ने महॉनिम नामक सेनापति के अधीन पारसी सेना को हराया था । 
ईसा से 485 वर्ष पूर्व दारयवहु (प्रथम) की मृत्यु हुई। 

दारयवहु का पुत्र क्षयर्श (यूना. जरिक्सस) सिंहासन पर बैठा। वह बड़ा 
शक्तिशाली हुआ। इसने मिस्र देश को सर्वतोभाव से अधीन किया और बड़ी भारी 
सेना लेकर ईसा से 480 वर्ष पहले यूनान पर चढ़ाई की। इस चढ़ाई से यूनानियों 
ने अपनी रक्षा की, इसका उन्हें बहुत गर्व था और इसके सम्बन्ध में देशभक्ति और 
वीरता की कथाएँ उनके यहाँ प्रसिद्ध हुई। क्षयर्श को लौटना पड़ा। तूरान की ओर 
भी उसने समरकन्द, बुखारा आदि प्रदेश जीते। वहाँ किसी तुरुष्क बर्बर जाति के 
हाथ से उसको मृत्यु हुई और उसका पुत्र अर्तक्षत्रश (यूनानी अर्तजरक्सिस) 464 
ई. पूर्व में बादशाह हुआ। वह 'आजानुवाहु' कहलाता था। ईसा से 424 वर्ष पहले 
उसका परलोकवास हुआ और उसके स्थान पर दारयवहु द्वितीय गद्दी पर बैठा। 
स्पार्टावालों (यूनानियों) के साथ उसका मित्रभाव रहा। उसका उत्तराधिकारी हुआ 
अर्तजरिक्सस द्वितीय, जिसने अपनी कन्या से विवाह किया। प्राचीन पारसीकों में 
कन्या और बहिन से विवाह करने की प्रथा थी। उससे स्पार्टावालों से युद्ध हुआ। 
द्वितीय अर्तजरिक्सस की मृत्यु ईसा से 358 वर्ष पूर्व हुई। अर्तजरिक्सस द्वितीय 
जो उसका उत्तराधिकारी हुआ, बहुत योग्य और शक्तिवान था। 

उसके उपरान्त तृतीय दारयवहु (दारा) पारस के साम्राज्य का अधीश्वर हुआ | 
इसी के समय में यूनान के प्रसिद्ध दिग्विजयी सिकन्दर की चढ़ाई हुई। 1 अक्टूबर, 
331 ई. पूर्व गौगभूला (अर्बेला) में दारयवहु की हार हुई और विशाल पारस्य साम्राज्य 
सिकन्दर के हाथ में आया। दारयवहु (दारा) माद (उत्तरमद्र) देश की ओर भागा। 
पारस देश में वक्तर (बैक्ट्रिया, वाहीक, आधुनिक बलख) के सामन्त विशसू ने उसका 
वध किया। यूनानियों ने पारस्यपुर आदि नगरों को लूटा और राज्य प्रासाद भस्म 
कर दिए। 


यवन (यूनानी) साम्राज्य 


सिल्यूकस वंश-सिकन्दर ने बाबुल को अपनी राजधानी बनाया और वह पंजाब 
से लौटने पर वहीं जाकर ईसा 326 वर्ष पहले परलोक सिधारा | सिकन्दर की अकाल 
मृत्यु से उसका अधिकृत साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। प्रदेशों के शासक अलग 
अलग मालिक बन बैठे। एक ओर सिकन्दर के पिता फिलिप का एक जारज पुत्र 
फिलिप के नाम से पाँच या छह वर्ष तक बादशाह बना रहा। दूसरी ओर सिकन्दर 
का एक पुत्र (जो वक्‍्तर की राजकुमारी रुकसाना से उत्पन्न था) बादशाह कहलाता 
रहा। पर ये केवल नाम के बादशाह थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के शासक इन यूनानी 
सरदारों में अधिकार के लिए बयालीस वर्ष तक मारकाट होती रही । अन्त में बाबुल 
के क्षत्रप (पारस साम्राज्य के प्रदेश शासक प्राचीन काल से क्षत्रप ही कहलाते आते थे) 
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सिल्यूकस की विजय हुई और उसकी अधीनता शेष प्रदेशों ने स्वीकार की। अपने 
प्रतिददन्द्रियों से छुड्टी पाकर सिल्यूकस ने वक्‍तर (वाहीक) को अधीन किया और 
पंजाब को लेने का भी हौसला किया जिसे चन्द्रगुप्त मौर्य ने यवनों (यूनानियों) 
से छीन लिया था। पर चन्द्रगुप्त के हाथ से उसने गहरी हार खाई और उसे वाह्लीक, 
कांबोज, शकस्थान (सीस्तान) आदि देश अर्थात्‌ आजकल का सारा अफगानिस्तान 
और बलूचिस्तान चन्द्रगुप्त के हवाले करना पड़ा। चन्द्रगुप्त को उसने अपनी कन्या 
भी ब्याह दी। इस प्रकार मौर्यवंश और सिल्यूकसवंश में मैत्री स्थापित हुई जो पीढ़ियों 
तक रही । 312 ई. पूर्व से लेकर 280 ई. पू. तक सिल्यूकस ने राज्य किया । सिल्यूकस 
ने दजला (हाईग्रीस) नदी के किनारे सिलूसिया नामक नगर बसाया और पहले उसी 
को अपनी राजधानी बनाया पर पीछे राज्य के पश्चिम भाग पर अंकुश रखने के 
विचार से उसने शाम देश के अंटिओक नगर में अपनी स्थिति जमाई और पारस 
आदि पूर्वी प्रदेशों को अपने बेटे अंटिओकस के सुपुर्द किया। अंटिओकस ने पारस 
में यूनानी सभ्यता और संस्कार फैलाने में बड़ा यत्न किया। राजकाज से सम्बन्ध 
रखने वाले यूनानी भाषा पढ़ते थे। सिक्कों आदि पर बहुत दिनों तक यूनानी अक्षरों 
का ही व्यवहार रहा। अंटिओकस की राजधानी सिलूसिया रही और उसने ई. पू. 
280 से लेकर ई. पू. 261 तक राज्य किया। 

इसके उपरान्त अंटिओकस द्वितीय ने ई. पू. 261 से लेकर 246 ई. पू. 
तक राज्य किया। यह विषयी और निर्बल था। अशोक के शिलालेख में जिस 
“अंतिओक नाम यौनराज” का जिक्र है वह यही है। जैसा पहले कहा जा चुका 
है मौर्य वंश और यवन सिल्यूकस वंश के बीच बहुत दिनों तक मित्रता का सम्बन्ध 
रहा। इस निर्बल बादशाह के समय में कई देश स्वाधीन हो गए। वाह्लीक देश में 
डायडोटस नाम का यूनानी सरदार राजा बन बैठा। एक ओर से पारदों का जोर 
बड़ा और पारस का पूर्वी भाग सिल्यूकस वंश के हाथ से निकल गया। 


पारद साम्राज्य 


आर्य शक वंश-कैस्पियन सागर के दक्षिण के ऊँचे पहाड़ों को पार करके पारस 
का जो प्रदेश पड़ता था उसे पारद (यूनानी पारथिया) कहते थे। जब पारदों का 
प्रताप चमका तब यह देश दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। महाभारत, मनुस्मृति, 
वृहत्संहिता आदि में पारद देश और पारद का स्पष्ट उल्लेख है।' यहाँ पर यह कह 


1. पौंड्रकाश्चौड़द्रविडा: काम्बोजा यवनाः शकाः॥ 
पारदाः पहलवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशा:॥ मनु. 10 144 
इसी प्रकार बृहत्संहिता में पश्चिम में बसने वाली जातियों में 'पारत” और उनके देश का उल्लेख 
है-पञ्चनद रमठ पारत तारक्षितिजृंग वैश्यकनकशकाः | 
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देना आवश्यक है कि पारस पर बहुत दिनों तक उत्तर पूर्व से तूरानी या शक जातियों 
के आक्रमण होते आते थे। ईरान और तूरान के विरोध की कथा इधर की फारसी 
पुस्तक में बहुत मिलती है। जिसमें अवसरियाब की कथा सबसे प्रसिद्ध है। सारांश 
यह कि कुछ शक आकर पारस के पूर्वोत्तर प्रान्त में बहुत दिनों से बसे थे। इससे 
उस प्रान्त को भी, जो मूल शकस्थान वा सगदान (आधुनिक समरकन्द, बुखारा) 
से लगा ही हुआ था, शक देश कहते थे। पर वहाँ के आर्य निवासी अपने को 
असली शकों से भिन्न करने के लिए अपने को आर्यशक कहते थे। उसी देश 
के पहाड़ों में वर्ण नाम की एक पहाड़ी जाति निवास करती थी जिसका उल्लेख 
विष्णुपुराण में है। यवनराज अंटिओकस (द्वितीय) के समय में इस जाति के दो 
भाइयों ने पारद प्रदेश में पहुँच कर विदेशीय यूनानियों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया 
और वहाँ से यूनानियों को निकाल दिया। 

ईसा से 250 वर्ष पूर्व इन दो भाइयों में से एक अरसकेश (आर्य-शकेश) 
के नाम से धूमधाम से गद्दी पर बैठा और पारद का प्रथम राजा कहलाया। सिंहासन 
पर बैठते ही इसने बड़े समारोह से अग्नि स्थापना की और विदेशीय यवन (यूनानी) 
संस्कारों को दूर कर देशी रीति नीति स्थापित करने का उद्योग किया। उसके मरने 
पर उसके उत्तराधिकारी तिरिदात ने वरकान (हकेंनिया) का प्रदेश जीतकर मिलाया, 
इधर अंटिओकस द्वितीय का पुत्र सिल्यूकस द्वितीय मिस्र के यूनानी बादशाह से 
लड़ने में लगा था जिसने उसका बहुत सा प्रदेश छीन लिया। मिम्न से सन्धि कर 
उसने तिरिदात पर चढ़ाई की पर हार गया। उसका पुत्र सिल्यूकस (तृतीय) सोटर 
तीन ही वर्ष राज्य करके ईसवी सनू से 223 वर्ष पूर्व मर गया। उसके उपरान्त 
अंटिओकस तृतीय राजा हुआ जिसने सिल्यूकस वंश का गौरव फिर से स्थापित 
कर दिया। मद्र (उत्तर मद्र), पारस प्रान्त आर्मेनिया आदि प्रदेश को ठीक कर एक 
लाख पैदल और बीस हजार सवार लेकर उसने तिरिदात्त के पुत्र अरसकेश (द्वितीय) 
पर चढ़ाई की, उसको हराया पर उसके राज्य पर अधिकार नहीं किया। 

पहले कहा जा चुका है कि अंटिओकस द्वितीय के समय में वाहीक प्रदेश का 
शासक डायडोटस स्वतन्त्र हो गया था। कुछ दिनों में उसके उत्तराधिकारी को हटाकर 
यूधिडिमस (Euthydemus) वाह्लीक (वक्तर) का राजा बन बैठा। ईसवी सन्‌ 208 


> पुराने शिलालेखों में “पार्थव' रूप मिलता है जिससे यूनानी पार्थिया शब्द बना है। योरपीय विद्वानों 
ने 'पहलव” शब्द को इसी पार्थव का अपभ्रंश या रूपान्तर मानकर पहूलव और 'पारद' को एक ही 
ठहराया è पर संस्कृत साहित्य में ये दोनों जातियाँ भिन्न लिखी गई हैं। मनुस्मृति के समान महाभारत 
और वृहत्संहिता में 'पहूलव' 'पारद' से अलग आया है। अतः 'पारद' का 'पहूलव' से कोई सम्बन्ध 
नहीं प्रतीत होता। पारस में पहूलव शब्द ससानवंशी राजाओं के समय से ही भाषा और लिपि के 
अर्थ में मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि इसका प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में-पारसियों के 
लिए-भारतीय ग्रन्थों में हुआ है। किसी समय में पारस के सरदार पहलवान कहलाते थे। सम्भव 
है यह शब्द पहूलव शब्द से वना हो। 
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वर्ष पहले अंटिओकस तृतीय ने उस पर चढ़ाई की पर जब उसने शकों का RA 
दल छोड़ने की धमकी दी और समझाया कि उनके प्रदेश से यूनानी राज्य और सभ्यता 
का fie एशिया से एकबारगी लुप्त हो जाएगा तब अंटिओकस प्रसन्न हो गया 
और उसने अपनी कन्या का विवाह यूथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस के साथ कर 
दिया। वाहीक से अंटिओकस (तृतीय) काम्बोज (काबुल) की ओर गया और वहाँ 
मौर्य सम्राट सुभगसेन (सोफाइटिस) के पास सिल्यूकस वंश की पुरानी मित्रता सूचित 
करने के लिए बहुमूल्य उपहार भेजे। मौर्य सम्राट की ओर से 150 हाथी बदले 
में मिले। इसके पीछे अंटिओकस को रोम वालों से सामना करना पड़ा और हार 
के बाद बहुत सा धन देना पड़ा। पराजित होकर वह सूसा नगर में आया और 
उसने वहाँ के सम्पन्न मन्दिर को लूटा जिससे बड़ी हलचल मची और वह ई. सन्‌ 
से 187 वर्ष पूर्व मार डाला गया। यूनानी राज्य की नींव फिर हिल गई। प्रदेश 
स्वतन्त्र होने लगे। उधर रोमन (रोमक) साम्राज्य एशिया में अपना राज्य बढ़ाने की 
ताक में था । इसके पीछे अंटिओकस तृतीय के दो पुत्र राजा हुए | दूसरे पुत्र अंटिओकस 
(चतुर्थ) ने 175 ई. पू. से लेकर 164 ई. पू. तक किसी प्रकार यूनानी राज्य सँभाला, 
उसके बाद अंटिओकस पंचम नाम का एक बालक और फिर डिमिट्रियस प्रथम 
राजा हुआ जिसने अपनी शक्ति का परिचय दिया। रोमन लोग उसे बराबर तंग 
करते रहे। पर उसे कई यूनानी शासकों ने मिलकर सन्‌ 150 ई. पूर्व में मार डाला। 
बड़ी कठिनाइयों के बीच में डिमिट्रियस द्वितीय राजा हुआ और बराबर अपने पड़ोसियों 
से लड़ता रहा। पाँच वर्ष के भीतर वह शाम देश के एक बड़े भाग से निकाल 
बाहर हुआ। ऐसे ही समय में पारदों से युद्ध छिड़ा। 

इधर पारद राज्य में अरसकेश द्वितीय (ई. पू. 191 से ई. पू. 176) के उपरान्त 
फ्रावति प्रथम राजा हुआ जिसकी मृत्यु ई. सन्‌ से 171 वर्ष पूर्व हुई । उसकी मृत्यु 
के उपरान्त परम प्रतापी मिश्रदात (सं. मित्रदाता) राजा हुआ जिसने पारद साम्राज्य 
की नींव डाली। 

पहले कहा जा चुका है कि अंटिओकस तृतीय ने वाहीक के नए बने हुए 
राजा यूथिडिमस के पुत्र डिमिट्रियस को अपनी कन्या व्याह दी। यूथिडिमस के 
मरने के पीछे डिमिट्रियस राजा हुआ पर थोड़े ही दिनों में (ई. पू. 181 और 171 
के बीच) यूक्रेटाईडीज नामक एक व्यक्ति उसे राज्य से निकाल आप वाहीक का 
राजा बन बैठा। उसने पंजाब पर चढ़ाई की और सतलज तक बढ़ा। वाहीक से 
निकाले जाने पर डिमिट्रियस पंजाब की ओर बढ़ा और उसने साकल में अपनी 
राजधानी स्थिर की। सिन्धु नद के दक्षिण होते हुए उसने पाटल (सिन्धु में) को 
जीता और क्रमशः सौराष्ट्र देश को अपने अधिकार में किया। उसके उपरान्त कई 
यवन (यूनानी) राजाओं ने भारत के पश्चिम भाग में राज्य किया। वायुपुराण में 
लिखा है कि आठ यवन राजाओं ने बयासी वर्ष के बीच राज्य किया, सिक्कों में 
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भी कई यूनानी राजाओं के नाम मिलते हैं। इससे इतिहास के सम्बन्ध में पुराणों 
की उपयोगिता सिद्ध होती है। यदि हम यवनों के राज्य का आरम्भ डिमिट्रियस 
के आगमन से लें तो ईसवी सन्‌ से 93 वर्ष पूर्व तक यवन राज्य की स्थिति पाई 
जाती है। इस प्रकार पारस में यवन साम्राज्य नष्ट हो जाने के पचास से साठ वर्ष 
बाद तक भारत के एक भाग में यवन (यूनानी) राजा राज्य करते रहे। इन आठ 
यवन राजाओं में सबसे प्रतापी मिनांडर था। जिसने मथुरा और साकेत और राजपूताने 
तक अपना राज्य बढ़ाया था। साकेत (अयोध्या) और मध्यमिका (नगरी, मेवाड़ में 
चित्तौड़ से आठ मील उत्तर को) पर मिनांडर का धावा और घेरा जिस समय हुआ 
उस समय महाभाष्यकार पतंजलि विद्यमान थे। मथुरा में इनके सिक्के बहुत मिलते 
हैं। बौद्ध ग्रन्थों से पता लगता है कि मिनांडर बौद्ध हो गया था बौद्ध ग्रन्थ मलिंदपद्हो 
(मिलिन्दप्रशन) में नागसेन आचार्य से उसके धर्म विषयक प्रश्नोत्तर लिखे गए हैं। 
वह जम्बूद्वीप के सब राजाओं में श्रेष्ठ कहा गया है। उसका जन्मस्थान अलसद 
बताया गया है जो भारतवर्ष में या उससे बाहर सिकन्दर के बसाए हुए कई अलेकजेंड्रिया 
में एक के नाम का अपभ्रंश जान पड़ता है। यहाँ पर यह समझ लेना भी आवश्यक 
है कि ईरान के पूर्वी भाग में बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत दिनों पहले से था । अगथाक्लीज 
नामक यूनानी राजा के सिक्के में जिसने ईरान के पूर्वी भाग में राज्य किया था, 
(ईसवी सनू 180 वर्ष पूर्व से 165 वर्ष पूर्व तक) एक बौद्ध स्तूप अंकित हैं। डिमिट्रियस 
के समय से यूनानियों ने भारतीय रीति नीति ग्रहण की। उनके सिक्कों पर भी 
भारतीय चिह और अक्षर रहने लगे। काबुल प्रदेश उस समय हिन्दुस्तान में ही समझा 
जाता था। और वहाँ की भाषा हिन्दुस्तानी ही कही जाती थी। यूक्रेटाइडीज की मृत्यु 
के उपरान्त वाहीक, काम्बोज, शकस्थान (सीस्तान) आदि के यूनानी सरदार राज्य 
के लिए परस्पर लड़ने लगे। पारदेश्वर मिथ्रदात ने अच्छा अवसर देख वाहीक आदि 
भारत से लगे हुए प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कुछ लेखकों ने लिखा है कि 
उसने पंजाब तक अपना अधिकार बढ़ा लिया था। पूरब से छुट्टी पाकर उसने मद्र 
पर अधिकार किया और 140 ई. पू. में काबुल आदि डिमिट्रियस के बचे हुए प्रदेश 
को भी ले लिया। इस प्रकार सिकन्दर दारा स्थापित पारस का यवन साम्राज्य नष्ट 
हुआ और पारद साम्राज्य की स्थापना हुई। वह जैसा प्रतापी और वीर था वैसा ही 
नीतिज्ञ और न्यायपरायण भी था। इसके साम्राज्य का विस्तार वाहीक से लेकर पश्चिम 
में दजला नदी के किनारे तक था। 

पारद लोग जर॒थुस्त्र के पक्के अनुयायी भी थे। जब तिरिदात रोमन सामन्त 
नीरो से मिलने गया था वह स्थल मार्ग से ही गया था। क्योकि जहाज से जाने 
में उसे पवित्र समुद्र में थूकना पड़ता। उसके साथ बहुत से मगयाजक गए थे। 
पारदों के समय में मगयाजकों का यद्यपि उतना अधिक प्राधान्य नहीं था जितना 
ससानों के समय में था, पर उनका मान बहुत कम था। 
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मिथ्रदात के पीछे उसका पुत्र फ्रावत्ति (Phraortes) द्वितीय हुआ। उसके समय 
में ईसा से 129 वर्ष पूर्व शाम देश के सिल्यूकसवंशी यवन राजा अंटिओकस सप्तम 
ने एक बार फिर भाग्य की परीक्षा की। वह माद प्रदेश पर चढ़ आया पर पारदों 
की 12000 सेना के सामने पराजित हुआ। पकड़े जाने के डर से वह एक चट्टान 
पर से कूदकर मर गया। फ्रावत्ति के समय तूरानी शकों का भारी आक्रमण हुआ। 
दजला के किनारे तक का देश उन्होंने लूटा और फ्रावत्ति को 128 ई. पू. में मार 
डाला। फ्रावत्ति का उत्तराधिकारी अर्त्तवान या अर्दवान (प्रथम) शकों को कर देने 
पर बाध्य हुआ। शकों ने ईरान के एक पूर्वी प्रदेश पर अधिकार करके अपनी बस्ती 
बसाई और उसका नाम शकस्थान रखा जो आगे चलकर सीस्तान कहलाया | अर्त्तवान 
के बाद मिग्रदात द्वितीय, फिर अर्त्तवान द्वितीय, और उसके पीछे फ्रावत्ति तृतीय 
राजा हुआ। अर्मेनिया देश के झगड़े को लेकर रोमन लोगों के साथ फ्रावत्ति का 
युद्ध हुआ जिसमें रोमक सेना पराजित हुई। फ्रावत्ति तृतीय की हत्या उसके पुत्र 
हुरौध (यूनानी Hyrodes या Orodes) ने की। उसके समय में अर्थात्‌ ईसवी सन्‌ 
से 53 वर्ष पहले रोमन लोगों ने मेसोपोटामिया (फरात और दजला नदी के बीच 
के प्रदेश) पर चढ़ाई की, पर गहरी हार खाई। इस युद्ध के उपरान्त रोमन लोगों 
में भीतरी विवाद उपस्थित हुआ जिससे पारद लोग बहुत लाभ उठा सकते थे। पर 
यह उनसे नहीं बना। पापे ने सीजर के विरुद्ध पारदों से सहायता माँगी। पारदों 
ने बदले में शाम देश माँगा और उसे न पाने पर सहायता अस्वीकार की, पापे की 
रोमन सेना के साथ पारदों का घोर युद्ध हुआ जिसमें पारदों की हार हुई और उनका 
राजपुत्र पाकौर मारा गया। 

हुरौध के पीछे उसका दूसरा लड़का फ्रावत्ति (Phraortes) राजा हुआ जिसके 
समय में रोमन सेनापति एंटनी ने चढ़ाई की। फ्रावत्ति हार गया और उसकी जगह 
पर तिरिदात नामक एक व्यक्ति रोमनों की सहायता से ईसा से 27 वर्ष पूर्व पारद 
साम्राज्य का अधीश्वर बन बैठा। फ्रावत्ति बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकता रहा । 
अन्त में उसने शकों को अपने पक्ष में किया और उनका Kt दल लेकर आया 
जिसे देखते ही तिरिदात भागकर रोमन नगर चला गया। फ्रावत्ति ने कुछ दिन राज्य 
किया। उसके अनन्तर पूर्वी देशों में रोमन का अधिकार बढ़ता गया और पारदों 
का प्रभाव कम होने लगा। ईसा से 20 वर्ष पूर्व फ्रावत्ति के साथ रोमनों ने सन्धि 
की। फ्रावत्ति ने अपने कनिष्ठ पुत्र को छोड़ और सारे परिवार को इसलिए रोम 
भेज दिया जिससे सिंहासन के लिए विवाद खड़ा न हो। 

ईसवी सनू के आरम्भ में पारद से लगा हुआ बरकान (हरकेनिया) का पहाड़ी 
म बा पाया जाता है। उसके सात स्वतन्त्र राजाओं के सिक्के मिले हैं। 
जिनमें पहला है अरसकेश दाइकेकस (Arsaces Dicacus) | इन राजाओं में सबसे 
शक्तिशाली गंदोफर (यूनानी Gondophores) था जो उन कई प्रदेशों का राजा था 
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जो पहले पारद साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इसके सिक्के हेरात, सीस्तान, कंदहार 
ओर पंजाब आदि में पाए गए हैं। पेशावर के पास तख्तेवाही के शिलालेख में भी 
इसका नाम है। ईसाइयों के अनुसार ईसा मसीह का चेला टामस इसी के राजत्व 
काल में हिन्दुस्तान पहुँचा था। 

इसी समय के लगभग वाहीक के तुरुष्क शकों की टोचरी शाखा प्रवल हुई। 
इसके हिमकपिश (सिक्कों पर 'हिमकपिशो', यूनानी Ooemokad-phiscs) बड़ा 
वीर राजा हुआ जिसके सिक्के काबुल और पंजाब से लेकर काशी तक मिले हैं। 
भारतवर्ष में तुरुष्क शक की स्थापना इसी ने की। प्रसिद्ध बौद्ध राजा कनिष्क इसी 
का वंशज था। फ्रावत्ति चतुर्थ को मारकर उसका कनिष्ठ पुत्र फ्रावत्ति पंचम के नाम 
से गद्दी पर वैठा। इसने अर्मेनिया पर चढ़ाई की जो रोमनों के अधिकार में था पर 
युद्ध में पराजित होकर पकड़ा गया। रोमन सम्राट आगस्टस ने उससे अर्मेनिया पर 
कभी चढ़ाई न करने की प्रतिज्ञा लेकर उसे छोड़ दिया। उसके लौटने के थोड़े ही 
दिनों पीछे विद्रोह हुआ जिससे उसे फिर रोम भागना पड़ा। उसके स्थान पर लोगों 
ने हुरौध द्वितीय को बुलाकर सिंहासन पर बिठाया पर अपनी क्रूर प्रकृति के कारण 
शिकार खेलते समय वह मार डाला गया। कुछ दिनों तक लूटपाट और अराजकता 
रही । अन्त में सरदारों ने फ्रावत्ति चतुर्थ के ज्येष्ठ पुत्र को बुलाकर राज्य पर विठाया। 
पर योरप में रहने के कारण उसकी चालढाल बदल गई थी। उसे उतार कर अरसकेश 
वंश का दूर का व्यक्ति अर्त्तवान राजा हुआ। वह बड़ा चतुर और पराक्रमी था। 
वह अर्मेनिया के लिए रोमनों से बराबर लड़ता और राज्य के विद्रोह का भी दमन 
करता रहा। दो बार वह सिंहासन से हटाया गया पर उसने उसे फिर प्राप्त किया। 
रोमन लोगों का वह मान ध्वंस करना चाहता था पर भीतरी झगड़ों से कुछ न कर 
सका और सन्‌ 40 ई. में इसने शरीर त्याग दिया। उसकी मृत्यु के पीछे कुछ काल 
वरदान (यूनानी Vordanes) ने राज्य किया, उसके निष्ठुर व्यवहार से असन्तुष्ट 
प्रजा ने वरदान का पक्ष लिया और वह राजा हुआ। गोतार्ज ने फिर विद्रोह किया। 
वरदान उसे पराजित करके लौट रहा था कि उसके बीच ही में मारा गया। गोतार्ज 
फिर राजा हुआ उसने अत्याचार आरम्भ किया। नगर से फिर एक और राजकुमार 
मिहिरदात भेजा गया पर बीच ही में पकड़ा गया। गोतार्ज ने उसे मारा नहीं, रोमनों 
के प्रति उपेक्षा प्रकट करने के लिए उसके कान काटकर छोड़ दिया। 51 ई. में 
गोतार्ज की मृत्यु हुई। 54 ई. तक वानू ने राज्य किया। उसके पीछे उसका बड़ा 
बेटा बलकाश प्रथम (Valogesesi) गद्दी पर बैठा। अर्मेनिया के झगड़े को लेकर 
रोम वालों से उसे फिर युद्ध करना पड़ा। अर्मेनिया बराबर पारस्य साम्राज्य के अधीन 
रहा और वहाँ के निवासी पारसियों के ही भाई बन्धु और आर्यधर्म के अनुयायी 
थे। बलकाश ने अपने भाई तिरिदात को वहाँ का शासक नियुक्त किया। रोमनों 
ने षटचक्र रचकर वहाँ की गद्दी पर एक अपना सरदार बैठा दिया। बलकाश ने 
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धूमधाम से चढ़ाई की और अन्त में उसे सन्धि करनी पड़ी जिसके अनुसार यह 
स्थिर हुआ कि तिरिदात रोम के सम्राट से धन प्राप्त करके तब अर्मेनिया पर राज्य 
at) तिरिदात सन्धि के अनुसार सन्‌ 66 ई. में रोम गया। इसके पीछे अलान 
नाम की जंगली जाति काकेशस या कोहकाफ के अंचल से टिड्डी दल के समान 
उमड़ी और अर्मेनिया आदि को लूटती उजाइती पारस प्रदेश में जा पहुँची । बलकाश 
ने रोमनों से सहायता मागी, पर न मिली । इसी उपद्रव के थोड़े ही दिनों पीछे बलकाश 
प्रथम की मृत्यु हुई और द्वितीय बलकाश और द्वितीय पाकौर ने कुछ दिन राज्य 
किया। अन्त में सन्‌ 81 ई. में अर्त्तवान या अर्दबान चतुर्थ राजा हुआ। यह भी 
रोमनों से छेड़छाड़ करता रहा। इसके समय में पारद साम्राज्य का सम्बन्ध बहुत 
दूर तक विस्तृत हुआ। चीन आदि देशों से उसका सम्बन्ध स्थापित हुआ। पारद 
और बरकान के राजा के यहाँ से चीन सम्राट के पास, चीन सम्राट के यहाँ से 
पारद सम्राट के पास भेंट की वस्तुएँ आती जाती थीं, oxfam के पीछे सन्‌ 98 
ई. में पाकौर द्वितीय नामक बादशाह के सिक्के मिलते हैं । उसकी मृत्यु के उपरान्त 
राज्य के तीन उत्तराधिकारी परस्पर युद्ध करते और इधर उधर राज्य करते रहे-उसरो, 
बलकाश द्वितीय और मिहिरदात षष्ठ। रोमनों ने मौका देख चढ़ाई कर दी और 
अर्मेनिया पर अधिकार करते हुए वे मेसोपोटामिया में आ पहुँचे और वहाँ उन्होंने 
अपने शासक नियुक्त किए। तुरन्त बलवा हुआ और रोमन निकाल दिए गए। 
फिर भी पारद राजवंश आपस में लता रहा और रोमनों ने फिर बाबुल आदि पर 
अपना अधिकार जमाया। पर ठहरना असम्भव समझ उसरो के पुत्र पर्थमस्पात को 
पारस का राजा मान कर वे चले गए। पर यह पारद देश में रह न सका और उसरो 
उसका राजा बना रहा। अन्त में बलकाश द्वितीय राजा हुआ, जिसने 71 वर्ष राज्य 
करके 96 वर्ष की अवस्था में नवम्बर 148 ई. में परलोक गमन किया। 
उसके पुत्र बलकाश तृतीय ने अर्मेनिया से रोमनों को हटाया। पर अन्त में 
रोमनों से हारकर उसने 166-3. में सन्धि की जिसके अनुसार मेसोपोटामिया रोमनों 
के हाथ में गया। उसकी मृत्यु सन्‌ 191 ई. में हुई। बलकाश चतुर्थ के समय में 
मेसोपोटामिया रोमनों से फिर ले लिया गया। इसके उपरान्त सीवरस एक बड़ी भारी 
सेना लेकर पहुँचा और इस्फहान तक बढ़ गया। पारद सम्राट उसके सामने ठहर 
न सका । रोमनों ने प्रजा पर घोर अत्याचार किया । पर पारद के सामन्त राजा बरसीन 
ने रोमनों के खूब छक्के छुड़ाए और उन्हें भागना पड़ा। सन्‌ 209 ई. में बलकाश 
पंचम राजा हुआ। उसका भाई अर्दवान उसका प्रतिद्वन्दी खड़ा हुआ और अन्त में 
इस्फहान आदि उसने ले लिया। बलकाश भी बाबुल में अपनी राजधानी जमाकर 
राज्य करता रहा। इन दोनों में प्रबल अर्त्तवान ही था जिसने रोमन लोगों को खूब 
ध्वस्त किया। रोमन सेनापति मैक्रिनस को इसने दो बार हराया। अन्त में सन्‌ 
217 ई. में रोमन लोग मेसोपोटामिया से निकाल बाहर किए गए और शाम देश 
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में भागे। रोमन सेनापति मैक्रिनस को पाँच करोड़ दीनार देकर पारदों से अपना 
पीछा छुड़ाना पड़ा। इसके उपरान्त पारस्य प्रदेश (यूनानी परसिस) का ससान वंश 
प्रबल हुआ और पारदों के हाथ से ईरान का.साम्राज्य ससानों के हाथ में गया। 


ससान साम्राज्य 


पारदों के राजत्व काल में पारस्य प्रदेश के राजा कभी पारदों के अधीन हो जाते थे 
कभी सिल्यूकसवंशी यवनों के 1 इन राजाओं के नाम या तो हखामनी वंश के राजाओं 
के नामों से मिलते जुलते होते थे। (जैसे-अर्त्तकषत्र, दारयवहु) अथवा धर्म ग्रन्थों में 
आए हुए होते थे (जैसे-नरसेंह, यज्दकर्त्त, मिनुचेत्र) पारद साम्राज्य के पिछले दिनों 
में पारस्य प्रदेश का शासन बाजरंगी वंश के हाथ में था। उसका अन्तिम राजा गोजिह 
(पुरानी पारसी गोसित्र) था। पारस्य प्रदेश जरथुस्र धर्म का केन्द्र था। अनोहेथ देवी 
का प्रसिद्ध अग्निमंदिर वहीं इश्तख नगर में था। उसके पुजारी का नाम ससान था 
जिसका विवाह बाजरंगी वंश की एक राजकुमारी रामविहिश्त से हुआ था। उसके पुत्र 
पापक (आधुनिक पारसी पाबेक, बाबेक) ने गोजिह को तख्त से उतार दिया और 
वह आप राजा बना। सन्‌ 212 ई. में पापक का पुत्र अर्दशीर (अर्देशिर बाबेकान) 
राजा हुआ | इसकी जरथुस्त्र धर्म और उसके याजकों में बड़ी श्रद्धा थी । इसके सिक्कों पर 
अग्निवेदी का चिह और इसके नाम के आगे मज्दयश्न (अर्थात्‌ यज्ञपटु) लगा मिलता 
है। इसी के समय में अर्दाविराफ नामक पारसी याजक ने जरथुस्त्र को वाणी को लेखबद्ध 
किया। इसने क्रमशः किरमान, सूसियान आदि प्रदेशों को जीता और अन्त में वह 
अन्तिम पारदवंशी सम्राट अर्दवान से जा भिड़ा जो 28 अप्रैल, 224 ई. में लड़ाई में 
मारा गया। अर्दशीर ने शाहंशाह की उपाधि ग्रहण की। रोमन लोग इस नई शक्ति 
का उदय देख डरे । इससे उनसे भी उसे लड़ना पड़ा नाम के लिए तो राजधानी इश्तख 
(प्राचीन पारस्यपुर) रही पर असली राजधानी पारदों की राजधानी इस्फहान ही थी। 
अर्दशीर का पुत्र शापूर (प्रथम) (प्राचीन रूप-शहपुहठ) 20 मार्च, 242 ई. में 
Tal पर बैठा। वह बराबर रोमनों से ASA और उन्हें हराता रहा। एक बार रोमन 
बादशाह बलेरियन आप सेना लेकर चढ़ा, पर बन्दी किया गया। वह कारागार में 
ही मरा। शापूर ने रोमनों के अधिकृत देश एशिया कोचक और अर्मेनिया पर आक्रमण 
किया, पर कृतकार्य न हुआ। उसके पीछे उसके पुत्र हरमुज्द (प्रथम) और फिर 
बहराम (प्रथम) ने राज्य किया। सन्‌ 277 से लेकर 294 ई. तक बहराम (द्वितीय) 
राजा रहा। वह बड़ा धार्मिक था। उसकी धर्मलिपियाँ कई जगह पाई गई हैं। उसके 
पीछे बहराम तृतीय और फिर नरसेंह राजा हुआ। इसके समय में रोमनों को सफलता 
हुई और मेसोपोटामिया और अर्मेनिया प्रदेश सन्‌ 298 ई. में उन्हें मिल गए। 
नरसेंह के पीछे हुरमुज्द द्वितीय और फिर अधरनसेंह राजा हुआ, जिसे थोड़े 
ही दिनों में सरदारों ने गद्दी से उतार दिया और शापूर द्वितीय को बादशाह बनाया। 
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यह बड़ा पराक्रमी और धीर बादशाह था। भूखे जंगली अरब सीमा पार के स्थानों 
में आकर लूटपाट किया करते थे। इसने कठोर शासन द्वारा उनका दमन किया 
और उन स्थानों को उनके आक्रमणों से मुक्त कर दिया | कहा जाता है कि खुरासान 
का नैशापुर (पु. पा. नवशहपुह) शहर इसी शापूर का बसाया हुआ है। 

शामई पैगम्बरी मतों का स्वाभाविक कट्टरपन प्रकट करने का साहस यहूदियों 
को नहीं हुआ था। रोमन और पारसी ये दो प्रतापी आर्य जातियाँ उनके सिर पर 
थीं। पर अब ईसाई धर्म का प्रचार योरप में हुआ और रोमन लोग ईसाई होने लगे। 
रोमन बादशाह कांस्टटाइन (जन्म 272, मृत्यु 337 ई.) के समय में ईसाई धर्म रोमनों 
का राजधर्म हुआ और कांस्टेटिनोप्ल (कुस्तुन्तुनिया या इस्तंबोल) रोमन राजधानी 
हुआ। एक ईसाई साम्राज्य को इतना निकट पाकर यहूदी, अर्मेनिया और पारस 
के ईसाई उद्धत हो उठे। वे पारसी मन्दिरों में जाकर देवताओं और पारसी सम्राट 
की निन्दा करने लगे। रोमन सम्राट जुलियन की हार की झेप मिटाने आया तो 
हारा और बहुत सा राज्य देकर सन्धि करके लौटा। जब शापूर रोमनों से लड़ रहा 
था उस समय उसकी कुछ ईसाई प्रजा ने गुप्त रूप से रोमनों की सहायता की थी। 
शापूर ने उन्हें कड़ा दंड दिया। यहाँ पर यह कह देना भी परम आवश्यक है कि 
पारसी लोग धर्म सम्बन्ध में बड़े उदार थे। वे किसी मत के साथ विरोध नहीं करते | 
थे। सन्‌ 379 ई. में शापूर द्वितीय का परलोकवास हुआ | | 

कुछ दिनों तक उसका बुड्ढा भाई आर्दशीर द्वितीय तख्त पर रहा पर सनू | 
888 ई. में वह उससे उतार दिया गया और शापूर तृतीय गद्दी पर बैठा। उसने 
रोमनों से सन्धि कर ली और कांस्टेटिनोप्ल में राजदूत भेजे। उसके मारे जाने पर 
बहराम चतुर्थ (किरमान शाह) राजा हुआ जिसने सन्धि स्थिर रखी। इस सन्धि के 
अनुसार रोमनों को अर्मेनिया का अधिक भाग पारस साम्राज्य के अधीन कर देना 
UST | बहराम को सनू 399 में कुछ बदमाशों ने मार डाला । किरमानशाह के उपरान्त 
शापूर तृतीय का बेटा यज्दगर्द प्रथम MET पर बैठा। यह ईसाइयों पर बड़ी कृपा 
रखता था, पर उनके मतोन्माद पर उन्हें दंड भी देता था। अब्दा नाम के एक मदोन्मत्त 
पादरी ने एक अग्निमन्दिर में जाकर पारसी धर्म की निन्दा और अपमान किया। 
उसे समुचित दंड मिला। ससानों के समय में मग याजकों की बड़ी चलती थी। 
ससानवंशी राजा याजकों और पुरोहितों की yet में रहते थे। यज्दगर्द उदार और 
स्वतन्त्र प्रकृति का था इससे वे उसे नहीं चाहते थे। कहा जाता है कि सन्‌ 420 
ई. में बरकान के पहाड़ी प्रदेश में वह मार डाला गया । सरदारों ने उसके उत्तराधिकारी 
को भी मारकर खुसरो नाम के एक सम्बन्धी को सिंहासन पर बैठाया। पर जब 
मृत राजकुमार का एक भाई बहराम अरबों का दल लेकर पहुँचा तो खुसरो को 
तख्त छोड़ना पड़ा। बहराम गोर पारसियों का बहुत प्रिय राजा और अनेक कथाओं 
का नायक है। उसने उद्धत ईसाइयों का पूरा शासन किया और उनके उत्तेजक रोमनों 
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पर भारी चढ़ाई की। रोमनों ने हारकर सन्‌ 422 ई. में सन्धि की। हैतालों या goii 
पर बहराम गोर की चढ़ाई भी बहुत प्रसिद्ध है। हूण उस समय वंक्षुनद (ऑक्सस 
नदी) के किनारे आकर बसे थे' और पारस की पूर्वोत्तर सीमा पर लूटपाट किया 
करते थे। बहराम गोर ने सनू 425 ई. में उन्हें हराकर वंक्षुनद के पार भगा दिया 
और कुछ दिनों के लिए पारस को हूणों के आक्रमण से मुक्त कर दिया। बहराम 
के इधर फॅसने के कारण रोमनों को दम लेने का समय मिला । 

सन्‌ 438 या 439 ई. में बहराम गोर की मृत्यु हुई और उसका बेटा यज्दगर्द 
द्वितीय तख्त पर बैठा जो बड़ा क्रूर और निष्ठुर था उसे खुरासान में जाकर हूणों 
से लड़ना पड़ा। यहूदियों और ईसाइयों के मनोन्माद का उसने कठोरता से दमन 
किया। अर्मेनिया के लोग ईसाई हो गए थे और अपने देश में पारसी धर्म नहीं 
देख सकते थे। रोमनों के इशारे से उन्होंने बलवा किया पर वे दबा दिए गए। 
रोमनों के ऊपर भी यज्दगर्द को चढ़ाई करनी पड़ी थी। उसकी मृत्यु अर्थात्‌ सन्‌ 
457 के पीछे उसका छोटा लड़का पीरोज या फिरोज हूणों की सहायता से अपने 
बड़े भाई को हराकर और मारकर 459 ई. में गही पर वैठा। हूणों के साथ फिरोज 
का विवाद हुआ और वे पारस पर चढ़ दौड़े। हूण उस समय पारसी सभ्यता ग्रहण 
कर चुके थे और अपने नाम आदि पारसी ही रखने लगे थे। उनके बादशाह खुशनेवाज 
के हाथ से फिरोज ने गहरी हार खाई। लड़ाई के पीछे उसका कहीं पता न लगा 
और उसकी कन्या पकड़कर हूण बादशाह के हरम में दाखिल की गई। हूणों की 
लूटपाट के कारण कुछ समय तक पूरे देश में अराजकता रही, अन्त में सरदारों 
ने फीरोज के भाई बलाश को गद्दी पर बैठाया। यह बड़ा निर्बल शासक था। ईसाइयों 
के उपद्रव पर इसने स्वीकार कर लिया कि अर्मेनिया में जरतुश्त धर्म नहीं रहेगा। 
उससे मग पुरोहित और याजक परम असन्तुष्ट थे। अन्त में वह अन्धा करके सिंहासन 
से उतार दिया गया और फीरोज का बेटा कवाद (प्रथम) सन्‌ 488 ई. या 489 
ई, में तख्त पर बैठा। वह याजकों और पुरोहितों के हाथ की कठपुतली नहीं रहना 


1. कालिदास के समय में हूण भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे, वंक्षु नद के किनारे के प्रदेश में ही वसे 

थे। जैसा कि रघुवंश के इन शलोकों से सूचित होता है। 

विनीताध्वज्रमातस्य वंक्षुतीरविक्षेष्टनैः । 

डुधुवुर्वाजिनः स्कघातूलग्न कुंकुम केसरान ॥ 

तत्र हूणावरोधानं भर्तृषु व्यक्तविक्रमम। 

कपोलपाटनादेशि वभूव रघुचेष्टितम्‌ ॥ 
आजकल को पुस्तकों में “वंक्षु' के स्थान पर 'सिन्धु' पाठ मिलता है। और नौ प्राचीन प्रतियों में से 
छह में da पाठ है। सिन्धु पाठ ठीक मानने से कालिदास का समय गुप्तां से भी पीछे मिहिरगुल 
और तुरमानशाह का समय हो जाता है। पुराना पाठ 'कपोलपाटना' है। 'पाटला' नहीं, क्योंकि पतिमरण 
पर हूण स्त्रियों में अपना गाल फाड़ डालने की रीति थी। 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 151 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Mo chennai andecancot य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri tian 


चाहता था। उसके समय में Aah नामक एक व्यक्ति एक नए मत का प्रचार 
करने लगा कि जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन या सामान हो उसे उसको 
उन लोगों को बाँट देना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कबाद ने इस मत 
को बहुत पसन्द किया और उसके अनुसार थोड़ी बहुत व्यवस्था भी होने लगी। 
सरदारों ने मिलकर उसे कैद कर लिया और उसके भाई जामास्प को तख्त पर बैठाया। 
पर कबाद बन्दीगृह से निकलकर हैतालों या हूणों के पास गया और उनकी सहायता 
से उसने फिर सिंहासन प्राप्त किया। उसने शाम देश में रोमनों पर चढ़ाई की और 
मेसोमोटामिया का बहुत सा भाग ले लिया। कबाद 82 वर्ष का होकर सन्‌ 581 
ई. में मरा। ages 

कबाद का पुत्र परम प्रतापी और न्यायी खुसरो हुआ जो नौशेरवाँ के नाम 
से प्रसिद्ध है और इसके न्याय की कथाएँ फारसी किताबों में प्रसिद्ध हैं। ईसाइयों 
पर वह कृपा रखता था। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने उसी के एक पुत्रको | 
ईसाई बनाया और रोम से भगा दिया। नौशेरवाँ ने उन ईसाइयों को दंड दिया, पर 
बहुत साधारण । न्यायी के अतिरिक्त नौशेरवाँ बड़ा पराक्रमी और प्रतापी भी था। 
उसने शाम देश पर रोमनों के विरुद्ध चढ़ाई करके उन्हें खूब ध्वस्त किया । वह 
बहुतों को बन्दी करके ले आया । उसने रोमनों पर भारी कर लगाया जिसे देखकर 
उन्होंने सन्धि की। अर्मेनिया पर भी चढ़ाई करके नौशेरवाँ ने रोमनों का जोड़ तोड़ा 
और अपना अधिकार दृढ़ किया। इसके समय में राज्य की सब तरह से वृद्धि हुई। 
नौशेरवाँ के समय में ही अरब में हजरत मुहम्मद साहब हुए। जिनके मत ने आगे । 
चलकर पारस और तुर्किस्तान से आर्यधर्म और आर्य सभ्यता का लोप किया। सन्‌ 
579 ई. में नौशेरवाँ का परलोकवास हुआ। 

नौशेरवाँ का पुत्र हुरमुज्ज थोड़े ही दिन राज्य करके मारा गया और उसका 
बेटा खुसरो परवेज सेनापति बहराम चोवी के विद्रोह का दमन कर, सनू 590 ई. 
में तख्त पर बैठा। रोमन राज्य के झगड़ों में वह बराबर हाथ डालता रहा और उसकी 
सेना कुस्तुंतुनिया तक जा पहुँची थी। उसने यहूदियों और ईसाइयों के आदि स्थान 
दमिशक और यरूशलम पर अधिकार किया और वह ईसाइयों के परम पवित्र क्रूस 
को जो यरूशलम में स्थापित था, उख़ाड़ लाया! सारे एशिया कोचक को तहस नहस 
करता हुआ वह fa में पहुँचा और उसपर अधिकार किया। यह बड़ा उद्धत और 
अत्याचारी बादशाह था । उसके समय में बहुत से अरब मुसलमान हो चुके थे और 
उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति के साथ इस्लाम का जोश भर रहा था। खुसरो परवेज के 
समय में अरबी सीमा पर नौमान नाम का एक पराक्रमी सरदार नियुक्‍त था जिसके 
डर से जंगली अरब पारस साम्राज्य में कुछ उपद्रव नहीं करने पाते थे। खुसरो परवेज 
ने बड़ी भारी मूर्खता यह की कि नौमान को मरवा डाला। इससे अरबों की कु 
धड़क खुल गई, यहाँ तक कि वक्र-बिन-बायल नाम के एक फिरके ने इरफात 
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के किनारे लूटपाट करके पारसियों की एक सेना को हरा दिया। 

क्रूस के छिन जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची । रोमन सम्राट हिराक्लियस 
पराजय की लज्जा दूर करने और बदला लेने के लिए काकेशस पहाड़ से बड़ी धूमधाम 
से चढ़ा और इस्फहान के पास तक आ एहुँचा । वहाँ पहुँचकर 6 जनवरी, सन्‌ 628 ई. 
को उसने बड़ा भारी भोज दिया । रोमनों की यह तैयारी देख खुसरो परवेज भाग 
खड़ा हुआ। पर पारस लड़ने को तैयार था। इससे रोमन सम्राट ने भी भागने ही 
में कुशल समझी | उसका उद्देश्य तो केवल लज्जा निवारण था। खुसरो परवेज अपने 
अत्याचारों के कारण छोटे बड़े सबको अप्रिय हो गया। उसका भागना देख लोगों 
को उससे और भी घृणा हो गई। उसने शीरीं नाम की एक ईसाई लड़की से विवाह 
किया था। उसने उससे उत्पन्न पुत्र मरदानशाह को सिंहासन देने के उद्देश्य से 
अपने लड़कों को कैद किया। अन्त में सरदारों ने उसके पुत्र कवाद द्वितीय को 
कैद से निकालकर गद्दी पर वैठाया और खुसरो परवेज को प्राणदंड दिया। (25 
फरवरी, 628 ई.) 

कबाद द्वितीय केवल 6 महीने राज्य करके मरा जिससे अर्दशीर तृतीय नाम 
का एक सात वर्ष का बालक गद्दी पर बैठाया गया। उसके समय में ईसाइयों का 
क्रूस रोमन सम्राट के पास भेज दिया गया जिसने उसे बड़ी धूमधाम से यरूशलम 
में प्रतिष्ठित किया। बच्चे को गद्दी पर देख सेनापति शहरबराज ने राज्य हाथ में 
करना चाहा और चट अभिसन्धि के लिए वह रोमन सम्राट से मिला। उसने इस्फहान 
लिया और बालक अर्दशीर को मार डाला। पर सरदार उठ खड़े हुए। शहरबराज 
मार डाला गया और उसकी लाश गलियों में घसीटी गई। कुछ दिनों तक खुसरो 
परवेज की बेटी बोरां और फिर उसकी बहिन आजारमिदोख्त तख्त पर रहीं। यह 
गड़बड़ बहुत दिनों तक रही। अन्त में सरदारों ने खुसरो परवेज के पोते शहरयार 
के बेटे एक दूसरे बालक को सन्‌ 633 ई. में अग्निमन्दिर में यज्दजर्द तृतीय के 
नाम से तख्त पर बैठाया। 

अरब में इस्लाम का जोर उस समय खूब बढ़ती पर था। पारस साम्राज्य की 
गड़बड़ी में यमन और उत्तरी अरब का कुछ भाग अरबों ने ले लिया था। मुसन्ना 
नाम का बदूदुओं का एक सरदार जो हाल ही में मुसलमान हुआ था, पारस राज्य 
में लूटपाट करने लगा | थोड़े ही दिनों में मुसलमान अरबों का सेनानायक खालुद-बिन-वालिद 
बदूदुओं का सेनापति हुआ | इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई बसे थे जो पारसियों 
के आर्य धर्मानुयायी होने के कारण उनसे द्वेष रखते थे। वे गुप्त रीति से अरबों की 
सहायता करने लगे। अरबों ने इफरात पार किया और पारस के राज्य में लूटपाट की। 

कहते हैं कि पारसी सेनापति रुस्तम और फिरुजन की आपस की फूट से 
पारसी अरबों का ठीक सामना न कर सके। जब अरबों की लूटपाट बढ़ रही थी 
तब 14 मुसलमान दूत मदयान (वर्तमान टिसिफन) पर यज्दजर्द से मिलने आए। 
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चाहता था। उसके समय में मजदक नामक एक व्यक्ति एक नए मत का प्रचार 
करने लगा कि जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन या सामान हो उसे उसको 
उन लोगों को बॉट देना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। कबाद ने इस मत 
को बहुत पसन्द किया और उसके अनुसार थोड़ी बहुत व्यवस्था भी होने लगी। 
सरदारों ने मिलकर उसे कैद कर लिया और उसके भाई जामास्प को तख्त पर बैठाया। 
पर कबाद बन्दीगृह से निकलकर हैतालों या हूणों के पास गया और उनकी सहायता 
से उसने फिर सिंहासन प्राप्त किया। उसने शाम देश में रोमनों पर चढ़ाई की और 
मेसोमोटामिया का बहुत सा भाग ले लिया। कबाद 82 वर्ष का होकर सनू 531 
ई. में मरा। क 

कबाद का पुत्र परम प्रतापी और न्यायी खुसरो हुआ जो नोशेरवॉ के नाम 
से प्रसिद्ध है और इसके न्याय की कथाएँ फारसी किताबों में प्रसिद्ध हैं। ईसाइयों 
पर वह कृपा रखता था। जिसका फल यह हुआ कि उन्होंने उसी के एक पुत्र को 
ईसाई बनाया और रोम से भगा दिया। नोशेरवाँ ने उन ईसाइयों को दंड दिया, पर 
बहुत साधारण | न्यायी के अतिरिक्त नौशेरवाँ बड़ा पराक्रमी और प्रतापी भी था। 
उसने शाम देश पर रोमनों के विरुद्ध चढ़ाई करके उन्हें खूब ध्वस्त किया। वह 
बहुतों को बन्दी करके ले आया। उसने रोमनों पर भारी कर लगाया जिसे देखकर 
उन्होंने सन्धि की। अर्मेनिया पर भी चढ़ाई करके नौशेरवाँ ने रोमनों का जोड़ तोड़ा 
और अपना अधिकार दृढ़ किया। इसके समय में राज्य की सब तरह से वृद्धि हुई। 
नौशेरवाँ के समय में ही अरब में हजरत मुहम्मद साहब हुए। जिनके मत ने आगे 
चलकर पारस और तुर्किस्तान से आर्यधर्म और आर्य सभ्यता का लोप किया । सन्‌ 
579 ई. में नौशेरवाँ का परलोकवास हुआ। 

नौशेरवाँ का पुत्र हुरमुज्ज थोड़े ही दिन राज्य करके मारा गया और उसका 
बेटा खुसरो परवेज सेनापति बहराम चोवी के विद्रोह का दमन कर, सन्‌ 590 ई. 
में तख्त पर बैठा। रोमन राज्य के झगड़ों में वह बराबर हाथ डालता रहा और उसकी 
सेना कुस्तुंतुनिया तक जा पहुँची थी। उसने यहूदियों और ईसाइयों के आदि स्थान 
दमिश्क और यरशलम पर अधिकार किया और वह ईसाइयों के परम पवित्र क्रूस 
को जो यरूशलम में स्थापित था, SSIS लाया। सारे एशिया कोचक को तहस नहस 
करता हुआ वह मिम्न में पहुँचा और उसपर अधिकार किया । यह बड़ा उद्धत और 
अत्याचारी बादशाह था। उसके समय में बहुत से अरब मुसलमान हो चुके थे और 
उनमें लूटपाट की प्रवृत्ति के साथ इस्लाम का जोश भर रहा था। खुसरो परवेज के 
समय में अरबी सीमा पर नौमान नाम का एक पराक्रमी सरदार नियुक्त था जिसके 
डर से जंगली अरब पारस साम्राज्य में कुछ उपद्रव नहीं करने पाते थे। खुसरो परवेज 
ने बड़ी भारी मूर्खता यह की कि नौमान को मरवा डाला। इससे अरबों की कुछ 
धड़क खुल गई, यहाँ तक कि वक्रःबिन-बायल नाम के एक फिरके ने इरफात 
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के किनारे लूटपाट करके पारसियों की एक सेना को हरा दिया। 

क्रूस के छिन जाने पर ईसाइयों में बड़ी खलबली मची । रोमन सम्राट हिराक्लियस 
पराजय की लज्जा दूर करने और बदला लेने के लिए काकेशस पहाड़ से बड़ी धूमधाम 
से चढ़ा और इस्फहान के पास तक आ पहुंचा | वहाँ पहुँचकर 6 जनवरी, सन्‌ 628 ई 
को उसने बड़ा भारी भोज दिया। रोमनों की यह तैयारी देख खुसरो परवेज भाग 
खड़ा हुआ। पर पारस लड़ने को तैयार था। इससे रोमन सम्राट ने भी भागने ही 
में कुशल समझी। उसका उद्देश्य तो केवल लज्जा निवारण था। खुसरो परवेज अपने 
अत्याचारों के कारण छोटे बड़े सवको अप्रिय हो गया। उसका भागना देख लोगों 
को उससे और भी घृणा हो गई। उसने शीरीं नाम की एक ईसाई लड़की से विवाह 
किया था। उसने उससे उत्पन्न पुत्र मरदानशाह को सिंहासन देने के उद्देश्य से 
अपने लड़कों को कैद किया । अन्त में सरदारों ने उसके पुत्र कबाद द्वितीय को 
कैद से निकालकर गद्दी पर वैठाया और खुसरो परवेज को प्राणदंड दिया। (25 
फरवरी, 628 ई.) 

कबाद द्वितीय केवल 6 महीने राज्य करके मरा जिससे अर्दशीर तृतीय नाम 
का एक सात वर्ष का बालक गद्दी पर बैठाया गया। उसके समय में ईसाइयों का 
क्रूस रोमन सम्राट के पास भेज दिया गया जिसने उसे बड़ी धूमधाम से यरूशलम 
में प्रतिष्ठित किया। बच्चे को गद्दी पर देख सेनापति शहरबराज ने राज्य हाथ में 
करना चाहा और चट अभिसन्धि के लिए वह रोमन सम्राट से मिला। उसने इस्फहान 
लिया और वालक अर्दशीर को मार डाला। पर सरदार उठ खड़े हुए। शहरबराज 
मार डाला गया और उसकी लाश गलियों में घसीटी गई। कुछ दिनों तक खुसरो 
परवेज की बेटी बोरां और फिर उसकी बहिन आजारमिदोख्त तख्त पर रहीं। यह 
गड़बड़ बहुत दिनों तक रही । अन्त में सरदारों ने खुसरो परवेज के पोते शहरयार 
के बेटे एक दूसरे बालक को सन्‌ 633 ई. में अग्निमन्दिर में यज़दजर्द तृतीय के 
नाम से तख्त पर बैठाया। 

अरब में इस्लाम का जोर उस समय खूब बढ़ती पर था। पारस साम्राज्य की 
गड़बड़ी में यमन और उत्तरी अरब का कुछ भाग अरबों ने ले लिया था। मुसन्ना 
जाम का वदूदुओं का एक सरदार जो हाल ही में मुसलमान हुआ था, पारस राज्य 
में लूटपाट करने लगा। थोड़े ही दिनों में मुसलमान अरबों का सेनानायक खालुद-बिन-वालिद 
बद्दुओं का सेनापति हुआ । इफरात के पश्चिमी किनारे पर ईसाई बसे थे जो पारसियों 
के आर्य धर्मानुयायी होने के कारण उनसे देष रखते थे। वे गुप्त रीति से अरबों की 
सहायता करने लगे। अरबों ने इफरात पार किया और पारस के राज्य में लूटपाट की । 

कहते हैं कि पारसी सेनापति रुस्तम और फिरुजन की आपस की फूट से 
पारसी अरबों का ठीक सामना न कर सके। जब अरबों की लूटपाट बढ़ रही थी 
तब 14 मुसलमान दूत मदयान (वर्तमान टिसिफन) पर यज्दजर्द से मिलने आए। 
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यज़्दजर्द ने पूछा कि तुम्हारी भाषा में चोगा, चाबुक और खड़ाऊं का नाम क्या है। 
उन्होंने कहा कि बुर्द, सौत और नाल; पारसी भाषा Be इनके समानोच्चारण शब्द 
वुर्दन, सुख्तन और नलीदन का अर्थ बाँधना, जलाना और विलाप करना मर है। 
यह सुनते ही यज्दजुर्द का चेहरा जर्द हो गया। राजा के पूछने पर दूतों ने कहा 
कि हम इस्लाम को जो ईश्वर का एक मात्र सच्चा धर्म है, फैलाने आए हैं। और 
कर लेकर या जीतकर लौटेंगे। इस पर राजा ने एक थैले में मिट्टी भरा कर उनके 
सिर पर यह कहकर रखवा दिया कि तुम्हें यही कर मिलेगा और उन्हें अपमानपूर्वक 
निकाल दिया। अरब दूतों में प्रधान असीम अलीम बड़ी प्रसन्नता से मिट्टी उठाकर 
ले गए और अपने सेनापति के पास उसे रखकर कहा कि पारस की भूमि हमारी 
हो गई। यह चेटक भी अरबों को उत्तेजित्त और पारसियों को निराश करने में सहायक 
हुआ। कदेसिया (ई. स. 636) और जलुला (सन्‌ 637) की लड़ाइयों में पारसी सेना 
हारती गई। इस बीच में खालुद बुला लिया गया और अबुओबैद बद्दुओं का नायक 
हुआ जिसे पारसी सेना ने मार भगाया। अन्त में खलीफा उमर ने एक बड़ी सेना 
को इराक लेने के लिए भेजा। उसने इसलाम फैलाने का जोश दिलाया और पारस 
को स्वर्ग भूमि में प्रवेश कराने का लोभ दिखाया। पारसी लोग अरब वालों को जंगली 
समझ उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। उनकी ओर उनका कभी ध्यान ही नहीं 
गया था पर जब उन्होंने सुना कि अरबों ने रोमन लोगों से शाम का मुल्क ले लिया 
तब उनके कान कुछ खड़े हुए और उन्होंने रुस्तम को एक बड़ी सेना और 'दुरफशे 
कावियानी'' नाम की प्राचीन पताका के साथ भेजा । अरब और मुसलमानों के नायक 
साद-इव्न-अबी-वक्का के साथ फदीलिया के मैदान में युद्ध हुआ जिसमें रुस्तम 
मारा गया और दुरफशे कावियानी छिन गया। इस जीत की उमंग में मुसलमान 


1. यह पारसी जाति की जातीय पताका थी और कई हजार वर्ष से पारसी सम्राटों के पास वंश परम्परा 
से चली आती थी। इसकी कथा इस प्रकार है। जमशेद को मार जुहाद नाम फा एक अत्यन्त क्रूर 
एवं अत्याचारी मनुष्य फारस के तख्त पर बैठा। उसके कन्धे पर दो जख्म थे जिनकी पीड़ा की शान्ति 
आदमी के भेजे के मरहम से होती थी। इस गरहम के लिए रोज आदमी मारे जाते थे। इस अत्याचार 
से प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी । अन्त में कावः नाम का इस्फहान का एक लोहार, जिसके चार लड़के 
मारे जा चुके थे, चमड़े के एक टुकड़े को पताका की तरह बाँस में बॉधकर उठा और जुहाद (जुहाक) 
के अत्याचार का गीत गाता हुआ चारों ओर फिरने लगा। बहुत से लोग उसके झंडे के नीचे आएं 
और उसने पहले इस्फहान और फिर सारा पारस ले लिया। जमशेद का वंशज फरीदूँ गद्दी पर वैठाया 
गया। उसी समय से चमड़े की यह पताका पारसी सम्राटों की विजय लक्ष्मी का चिह समझी जाने 
लगी और इसकी पूजा होने लगी। पारस के बादशाह इसे अनेक प्रकार के रनों से विभूषित करते 
आए। जिस समय यह पताका अरब के मुसलमानों के हाथ में आई उस समय वह जवाहरात से 


इतनी लदी हुई थी कि इसका मूल्य कोई नहीं ऑक सकता था। अन्त में खलीफा उमर ने इसे चूर 
चूर किया । 
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इस्फहान की ओर बढ़े। यज्दजर्द की अवस्था उस समय केवल 17 वर्ष की थी। 
वह बेचारा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भागता रहा। इधर अरबों के झुंड के झुंड 
आते रहे। अन्त में 640 और 642 ई. के बीच नहाबन्द की लड़ाई हुई जिसमें 
पारस के प्रताप का सूर्य सब दिन के लिए अस्त हो गया। पारस के निवासी जबरदस्ती 
मुसलमान बनाए जाने लगे। इस प्रकार आर्यधर्म और आर्यसभ्यता का लोप पारस 
से हो गया। यहाँ तक कि आर्य पारस की भाषा भी अरबी में मिलकर अपना रूप 
खो बैठी । इतने दिनों तक यूनानी (यवन) नाम की योरपीय जाति का अधिकार 
पारस पर रहा, पर पारस के भीतरी जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ था। पर 
इसलाम ने घुसकर आर्य संस्कारों का सर्वथा लोप कर दिया-पारस की सारी काया 
पलट गई। 

नहाबन्द की लड़ाई के पीछे यज्दजर्द कभी इस प्रदेश के शासक के यहाँ 
मेहमान रहता, कभी उस प्रदेश के। अपनी इस स्थिति में भी वह अपने नाम के 
सिक्के ढलवाता जाता था। अन्त में दूरस्थ मर्व प्रदेश में भी वह अपने नाम के 
सिक्के ढालता रहा। मर्व प्रदेश में एक चक्की वाले की शरण जाकर उसी के हाथ 
से, वहाँ के शासक के इशारे पर (वह) मार डाला गया। खुरासान प्रदेश का स्पाहपत 
(सेनापति) जो ससानवंश का ही था तवीस्तान नामक उत्तर के पहाड़ी प्रदेश में जाकर 
ससानवंश और जरथुस्त्र धर्म का नाम जगाता रहा। लगभग 100 वर्ष तक उसके 
वंशजों ने वहाँ राज्य किया पर वे खलीफा को कर देते रहे। 

नहाबन्द को लड़ाई के पीछे जब पारस पर आरब के मुसलमानों का राज्य 
हो गया और पारसी जबरदस्ती (मुसलमान) बनाए जाने लगे तब बहुत से पारसी 
अपने आर्यधर्म की रक्षा के लिए खुरामान में आकर रहे। वहाँ वे लगभग सौ वर्ष 
रहे। जब वहाँ भी उपद्रव देखा तब पारस की खाड़ी के मुहाने पर उरमुज टापू में 
उसमें से कई भाग आए और वहाँ 15 वर्ष रहे। आगे वहाँ भी बाधा देख अन्त 
में वे एक छोटे जहाज में बैठ अपनी पवित्र अग्नि और धर्म पुस्तकों को ले अपनी 
अवस्था की गाथाओं को गाते हुए खम्भात की खाड़ी में दीव (संस्कृत द्वीप Diu) 
टापू में आ उतरे जो आजकल पुर्तगालवालों के हाथ में है। वहाँ 19 वर्ष रहकर 
वे भारतवर्ष में आ गए जो सदा से शरणागतों की रक्षा के लिए दूर देशों में प्रसिद्ध 
था। दीव छोड़ने का कोई कारण विदित नहीं किन्तु कहते हैं कि एक फारसी दस्तूर 
(याजक) ने भविष्यवाणी की थी कि नक्षत्रों की गणना से अब आगे अभ्युदय का 
योग आया है। सन्‌ 716 ई. के लगभग वे दमन के दक्षिण 25 मील पर संजान 
नामक स्थान पर आ उतरे। वहाँ के स्वामी जाड़ी राना को उन्होंने सोलह श्लोकों 
में अपने धर्म का आभास दिया। राजा ने उनके धर्म की प्राचीन वैदिक धर्म से 
समानता देखकर उन्हें आदरपूर्वक अपने राज्य में बसाया और अग्निमन्दिर की स्थापना 
के लिए भूमि और कई प्रकार की सहायता दी । सन्‌ 721 ई. में प्रथम पारसी अग्निमन्दिर 
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बना। उन्हीं पारसियों की सन्तान गुजरात, बम्बई आदि में फैली हुई है। भारतीय 
पारसी अपने संवत्‌ का प्रारम्भ अपने अन्तिम राजा यज्दजर्द' के पराभवकाल से 
लेते हैं। पीछे से इस संवत्‌ में अधिमास (कबीसा) गिनने न गिनने के विवाद पर 


उनमें शहनशाही और कदमी नामक दो भेद हो गए। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अप्रैल, 1907 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 


क ल सुदी नवमी. यज्दजर्दी सन्‌ 
8 
भ्रम से रोज़ वेहमन, माहतीर लिख दिया है। द 5 तेज़ तीर मोह बेहमन। पारसी लेखकों ने 
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महाराज कनिष्क का स्तूप 


काश्मीराधिपति शकवंशीय महाराज कनिष्क ने महात्मा गौतम बुद्ध के कुछ चिहों 
को बड़ी धूमधाम के साथ बड़ा भारी स्तूम बनवा कर रक्खा था | चीनी यात्रियों 
ने उस स्तूप को भारतवर्ष में सबसे वृहत और भव्य लिखा है और उसकी विशालता 
और सुन्दर रचना का बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि 
फाटक के दोनों ओर छोटे छोटे आकार के बहुत से स्तूप बने हुए हैं जिनकी कारीगरी 
बहुत ही उत्तम है। फाटक से थोड़ा पश्चिम हटकर राजा कनिष्क ही का बनवाया 
हुआ भारी मठ है जिसमें हजारों बौद्ध संन्यासी दूर दूर देशों से आकर पड़े रहते 
हैं। यह मठ उस काल में भारतवर्ष में अत्यन्त प्रसिद्ध था। 

काल पाकर इस विशाल स्तूप और मठ के सब चिह लुप्त हो गए और लोग 
उसको बिलकुल भूल से गए, यहाँ तक कि यह भी पता न रह गया कि वह स्तूप 
किस स्थान पर बना था। इन यात्रियों के लेखों से इतना तो अवश्य मालूम हो 
सकता था कि वह कनिष्क की राजधानी पुष्पपुर वा पेशावर ही के पास कहीं पर 
था। पर उसका कोई चिह्न तब तक न मिला जब तक कि फरासीसी पुरातत्त्ववेत्ता 
फाउचर ने पेशावर के आसपास के स्थानों का निरीक्षण नहीं किया। कुछ वर्ष हुए 
कि इस विद्वान ने घुमते घामते पेशावर नगर से पूर्व की ओर खेतों में दो बड़े बड़े 
टीले देखे। विचार करने पर उन्होंने यही निश्चय किया कि हो न हो कनिष्क के 
प्रसिद्ध स्तूप ये ही हैं जो अब बिलकुल जमीन में बैठ गए हैं। दो वर्ष हुए कि 
सरकारी पुरातत्त्व विभाग ने डॉक्टर स्पूनर के निरीक्षण में उस स्थान को खोदकर 
जाँच करना आरम्भ किया। प्रथम वर्ष तो इस खोज का कोई आशाजनक फल न 
दिखाई पड़ा (Archiological Survey Frontier circle for 1907-08) पर काम बराबर 
जारी रहा और अगले साल जाड़े में इस परिश्रम का पूरा फल आँखों के सामने 
अकस्मात उमड़ पड़ा। 

इन दोनों टीलों में जो छोटा था उसके भीतर जाकर स्पूनर को वह पूरा दबा 
हुआ स्तूप मिल गया जिसे महाराज कनिष्क ने निर्माण कराया था। यह सम चतुर्भुज 
आकार का है और लम्बाई चौड़ाई में 288 फीट है। और पूरब की ओर फाटक 
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पर उन बहुत से छोटे छोटे स्तूपों का समूह निकला है जिनका वर्णन चीनी यात्रियों 
ने किया है। स्तूप की दीवारें अनगढ़े पत्थरों की बनी हुई हैं जिनके बीच बीच 
में ईटें भी दी गई हैं। यह बात भी नई ही है। क्योंकि इस प्रदेश में जो और नई 
इमारतें मिली हैं वे स्लेट पत्थर की दीवार की हैं। इन दीवारों के ऊपर की पच्चीकारी 
से स्पष्ट प्रगट होता है कि सारा स्तूप बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाओं से मंडित 
था। पर सबसे अधिक ध्यान देने योग्य स्तूप के चारों कोनों पर के बड़े बड़े बुर्ज 
हैं जो अब तक इस प्रकार की इमारतों में देखने में नहीं आए थे। हुएनसंग ने 
लिखा है कि जब यह स्तूप बनकर तैयार हुआ तब वह इतना ऊँचा था कि उसके 
ऊपर छत्र या कलश अच्छी तरह से नहीं बैठाया जा सकता था। इसीलिए चार 
बुर्ज बना दिए गए जिसपर से पाइट बाँधकर छत्र बैठाया गया। 
स्तूप के मध्य भाग में Glad Glad बहुत नीचे वह कोठरी मिली जिसमें 
बुद्ध के पवित्र चिह रखे गए थे। उस कोठरी के भीतर एक धातु का डिब्बा मिला 
जिसके भीतर वह स्फटिक की डिबिया मिली जिसमें बुद्ध का पवित्र चिह रखा 
हुआ था। डिब्बा बेलन के आकार का है जिसकी ऊँचाई सात इंच और व्यास लगभग 
पाँच इंच है। डिब्बे का ढकना सिरे पर कुछ उठा हुआ है। इस पर एक खिला 
हुआ कमल बना है जिस पर तीन मूर्तियाँ बीच में भगवान बुद्ध की और उनके 
दोनों पार्श्व में माला लिए हुए हंसों की पंक्ति बनी है। डिब्बे के मध्य भाग के 
चारों ओर बुद्ध की आसीन मूर्तियाँ खचित हैं और माला लिए हुए कामदेव बने 
हैं। बीच में महाराज कनिष्क का एक खड़ा चित्र भी है जो उन चित्रों से मेल 
खा जाता है जो इस राजा के सिक्कों पर पहले मिल चुके हैं। डिब्बे पर कुछ लेख 
भी हैं जो उस चित्र को कनिष्क का प्रमाणित करते हैं। ये लेख चार हैं और खरोष्ठी 
लिपि में लिखे हुए हैं। इनमें से एक में उस डिब्बे के बनाने वाले कारीगर का 
हस्ताक्षर है। यह अजिसिलस नामक किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो अपने को 
“निरीक्षक शिल्पकार” लिखता है। यह व्यक्ति यूनानी समझा गया है। एक बात 
तो इन वस्तुओं से निर्विवाद सिद्ध होती है कि गांधार की शिल्प विद्या कनिष्क 
से पहले ही उन्नति को पहुँची हुई थी। 
डिविया जो डिब्बे में है वह यथार्थ में स्फटिक का एक बड़ा खंड है जिसका 
एक सिरा खोदकर गहरा कर दिया गया है। इसमें तीन हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े 
परस्पर दृढ़ता से बँधे हुए मिले हैं। इन हड्डियों पर पहले एक मिट्टी की मुहर चढ़ी 
हुई थी जिसपर राजचिह स्वरूप एक हाथी अंकित है। यह मुहर अब काल पाकर 
हड्डियों के ऊपर से अलग हो गई है। कोठरी के पास ही कनिष्क का एक सिक्का 
भी मिला है। ये eat गौतमबुद्ध की हैं यह बात हुएनसंग ने स्पष्ट लिखी है। 
(ागरीप्रचारिणी पत्रिका, सितम्बर, 1909 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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बुद्धदेव की हड्डियाँ 


पेशावर के पास जो बुद्धदेव की हड्डियाँ निकली हैं, उनका संक्षिप्त विवरण हम पिछले 
अंक में दे चुके हैं। अब झगड़ा इस बात का है कि ये हड्डियाँ कहाँ रखी जायँ। 
चीन, जापान आदि सभी बौद्ध देश इसे माँग रहे हैं। सरकार ने अभी तक कुछ 
भी निश्चित नहीं किया है। न जाने वह किस सोच विचार में पड़ी है। बुद्ध भगवान्‌ 
ने इसी भारतवर्ष में जन्म लिया था अतः उनकी निशानी को रखने का अधिकार 
जितना इस भूमि को है, उतना और किसी को नहीं। क्या हुआ जो हिन्दू लोग 
आज उनके मत को नहीं मानते, वे अपने दूसरे नौ अवतारों के साथ उनका भी 
नित्य उठ कर जय जयकार मनाते हैं। किसी दशा में हम भारतवासी उनको भूलना 
नहीं चाहते। यद्यपि हमारा जीवन जड़ और स्तब्ध हो रहा है तो भी अपने पूज्य 
अवतार की निशानी को अपनी आँखों के सामने से हटते देख हमारे हृदय पर कहाँ 
तक चोट न पहुँचेगी? 

पंजाब की हिन्दू सभा ने इन हड्डियों को भारतवर्ष ही में रखने के लिए गवर्नमेन्ट 
से प्रार्थना की है। दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने सभा करके पाँच सौ रुपये 
पेशावर में मन्दिर बनाने के लिए जमा भी कर दिए। और पूर्निया और भागलपुर 
के लोगों ने भी प्रार्थना पत्र भेजे हैं। कलकत्ते में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने 
भी भारतीय सरकार से पत्र दारा प्रार्थना की है कि वह शीघ्र इन हड्डियों को भारतवर्ष 
के किसी मन्दिर में स्थापित कर दे। 21 सितम्बर को सन्ध्या के समय पूना वालों 
ने भी एक बड़ी भारी सभा करके यह मन्तव्य प्रकाशित किया- 

बौद्ध धर्म के संस्थापक श्री गौतम बुद्ध की हड़ियाँ जो हाल में पेशावर में 
मिली हैं हिन्दुस्तान के बाहर न भेजी जाकर बुद्ध गया में रकखी जायेँ।” 

बौद्ध धर्म को मानने वाली मिस सोफिया एगारस नाम की एक रूसी स्त्री 
ने भी बड़े लाट को इस विषय में एक जोरदार पत्र लिखा है। उसने लिखा है-“बुद्ध 
देव की अस्थि भारतवर्ष से बाहर न जानी चाहिए। बौद्ध धर्म की मुझे पूरी जानकारी 
है। इसी से कहती हूँ कि बुद्धदेव की जन्मभूमि भारतवर्ष में अस्थि की प्रतिष्ठा 
होने से समस्त बौद्ध प्रसन्न होंगे।” 
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भिन्न भिन्न देश में रहने वाले बौद्धो को भी इन हड्डियों के भारतवर्ष में स्थापित 
होने से प्रसन्न ही होना चाहिए। भारतवर्ष उनके आराध्यदेव की जन्मभूमि और 
लीलाभूमि होने के कारण उनका तीर्थ है। फिर क्यों न बुद्धदेव का एक चिह्न स्थापित 
कर उस तीर्थ की महिमा और भी बढ़ाई जाय। इस सम्बन्ध में सीलोन (लंका) 
के बौद्धो ने जो उदारता और धर्मनिष्ठा दिखलाई है वह प्रशंसनीय है। हाल ही 
में कोलम्बो नगर में इन हड्डियों के विषय में विचार करने के लिए बौद्ध धर्मावलम्बियों 
की एक बड़ी सभा हुई थी। बौद्धों के महागुरु सुमंगलाचार्य सभापति थे। कलकत्ते 
के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर सतीशचन्द्र विद्याभूषण भी संयोगवश उपस्थित थे | बहुत देर 
तक तो यही विचार होता रहा कि ये हड्डियाँ बुद्धदेव की हैं या नहीं। 
सभापति ने पूछा-प्राता ज्ञानेश्वर बताएँ कि ये हड्डियाँ गान्धार में कैसे पहुंची? 
ज्ञानेश्वर-महामान्य! हमारे प्रभु बुद्धदेव ने 2452 वर्ष हुए कि भारत के 
कुशीनगर स्थान में शाल वृक्ष के नीचे अपना मानुषी शरीर छोड़ा था। अन्त्येष्टि 
क्रिया के पीछे शव से चार दाँत और चार हड्डियाँ निकाल ली गई थीं। उनमें से 
सात तो सात देशों को बाँट दी गई और आठवीं नागा लोग ले गए। 250 वर्ष 
बाद महाराज अशोक ने फिर इन सातों अस्थियों को एकत्रित करके उनकी अलग 
अलग प्रतिष्ठा की और मन्दिर बनवाए। पेशावर के पास जिस प्राचीन मन्दिर में 
ये eat मिली हैं वह अवश्य उन्हीं मन्दिरों में से एक है। 
इस पर प्रोफेसर सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने कहा कि हुएनसांग के अनुसार 
यह पेशावर का मन्दिर महाराज कनिष्क का बनवाया हुआ है। अन्त में सभापति 
ने फैसला किया कि अस्थियाँ वास्तव में बुद्धदेव की हैं और उनका आदर करना 
TÈT | 
यह सब हो चुकने पर सभापति ने पूछा-अब और कोई प्रश्न बाकी है। 
धर्मपाल-हाँ महाराज! अस्थि कहाँ प्रतिष्ठित हों? 
सभापति-माँगने वाले कितने हैं? 
धर्मपाल-16 और ear 4 ही हैं। 
देवमित्र-मनुष्यो में सामर्थ्य नहीं कि वह हमारे प्रभु को अस्थि को काट छाँटकर 
विभक्त कर सकें। 
स्वर्णज्योति-चारों eat भारतवर्ष में ही प्रतिष्ठित हों तो कैसा? 
ज्ञानेश्वर-महामान्य, इस संसार में काशी और बुद्ध गया के अतिरिक्त सब 
स्थान परिवर्तनशील हैं। समस्त संसार के बौद्धों को अपने जीवन में एक बार काशी 
और गया की यात्रा करनी चाहिए। इससे इन्हीं स्थानों में से किसी में प्रतिष्ठा होनी 
अच्छी है। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवम्बर, 1909 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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प्राचीन भारत का एक शक राजा 


आज से सौ वर्ष पहले मुसलमानी राज्य के पूर्व का क्रमबद्ध और प्रामाणिक इतिहास 
कुछ नहीं मिलता था। इधर सौ वर्ष के बीच में पुराने सिक्कों और शिलालेखों के | 
सहारे पर हिन्दू राजत्व काल का बहुत कुछ इतिहास जोड़ जाड़कर खड़ा किया गया। सर | | 
विलियम जोन्स ने पुराणों और नाटकों में दिए गए नामों और आख्यानों का यूनानियों | 
की यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों में आए हुए नामों और वृत्तान्तों से मिलान fear 
जेम्स प्रिंसिप ने मौर्यवंशीय राजा अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और उनमें 
पाँच समकालीन यूनानी राजाओं के नाम पाए। जिन बादशाहों के नाम शिलालेखों 
में आए हैं वे ये हैं-सीरिया (शाम) का श्रंतिश्रोकन, मिस्र का टालमी (दूसरा), 
मेसिडोनिया का श्रंतिगोनस, सिरीन का मगस और इपिरस का अलिक्जैंडर। इस 
प्रकार अशोक का समय 250 ई. पूर्व के लगभग पाया गया | डॉक्टर फ्लीट ने गुप्तवंशीय 
राजाओं का संवत्‌ निकाला जो उत्तरी भारत में 319 ई. से राज्य करने लगे। इसके 
उपरान्त मौर्य और गुप्तवंशीय राजाओं के बीच में पड़ने वाले और राजवंशों का पता 
लगाना रह गया। 
यह अब अच्छी तरह प्रगट हो गया है कि ईसा से एक सौ पचास वर्ष पूर्व || 
से लेकर कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत पर बलख के यूनानी राजाओं का अधिकार || 
रहा । इन यवन राजाओं के सिक्के पेशावर से लेकर मथुरा तक मिलते हैं जिनसे उनकी | 
पीढ़ी का बहुत ठीक क्रम बैठाया जा सकता है। इन यूनानी राजाओं के चिह्न स्वरूप | 
पत्थर की बहुत सी बौद्ध कारीगरियाँ उत्तर पश्चिमी सीमा और गान्धार देश में मिलती । 
हैं। ईसा से पूर्व की पहली शताब्दी में पारदः (Parthian) और शक (Scythian) 


1. देखिए, मेगास्थिनीज़ के हिन्दी अनुवाद में मेरी लिखी हुई भूमिका-रा. शु.। 

2. मेरा निश्चय है कि ये पार्थियन (Parthian) लोग ही संस्कृत ग्रन्थों के 'पारद” हैं। इनका उल्लेख 
महाभारत में है यथा-कैराता, दरदा दर्व्याद शूरा वैयामकस्तया । औदुम्बरा दुर्विमागो पारदाः सह 
वाल्हिकै॥ मनु ने लिखा है कि ये पहले क्षत्रिय थे जो पतित होकर म्लेच्छ हो गए, यथा-शनकैस्तु 
क्रियालोपादिमाः क्षत्रियः जातयः वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च । पौंड्रकाश्चौड़द्रविड़ा काम्वोजा 
यवनाः शकः। पारदाः पहलवाश्चीनाः किराताः दरदाः खशाः | रा. शु. । 
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लोगों ने इन यूनानी राजाओं को वाल्हीक देश से निकाल दिया | इसके पीछे शक जाति 
के कुशस्न वंश का प्रताप चमका जिसके अधिकार में उत्तरीय भारत सैकड़ों वर्ष तक 
रहा । शिलालेखों में आज तक इस कुशन वंश के तीन राजाओं के नाम मिले हैं कनिष्क, 
हुविष्क और वासुदेव | इन शिलालेखों में संवत्‌ पूरा पूरा दिया है पर यह निश्चय नहीं 
होता कि वह कौन सा संवत्‌ है। कोई कहता है कि विक्रमीय संवत्‌ है, कोई कहता है 
शाका। पर यथार्थ में यह कनिष्ट (कनिष्क) ही का चलाया हुआ संवतू जान पड़ता È | 
अशोक के पीछे बौद्ध धर्म को उन्नति देनेवाला कनिष्क ही हुआ। पेशावर 
में जिस स्तूप के भीतर कुछ दिन हुए कि बुद्धदेव की हड्डियाँ मिली थीं वह इसी 
कनिष्क का स्थापित था। चीनी यात्रियों के लेख से इस बात का पता चलता है। 
इसके अरिरिक्त डिब्बे पर जो उसका चित्र खुदा मिला है उसका आसन और वेश 
ठीक वैसा ही है जैसा कि उसके सिक्कों पर के चित्रों का। 
हुविष्क भी बौद्धधर्म पर ही श्रद्धा रखता था। उसने मथुरा में ठीक उसी स्थान 
पर जहाँ आजकल कचहरी है एक बौद्ध मठ बनवाया था जो उसी के नाम से प्रसिद्ध 
था। उसके समय में बौद्ध शिल्प बहुत बढ़ा चढ़ा था। वासुदेव के काल में इस कला 
की अवनति आरम्भ हुई। वासुदेव के नाम से यह प्रगट होता है कि उसके समय 
में शक लोग अपने परम्परागत स्वदेशी नाम आदि बदलकर पूरे हिन्दू हो गए थे। 
कनिष्क के सबसे अन्तिम शिलालेख में संवत्‌ 10 दिया है और हुविष्क का 
सबसे पहले का शिलालेख संवत्‌ 33 का है। बीच में कई वर्षों का अन्तर पड़ने पर 
भी साधारणतः यही समझा जाता था कि कनिष्क के उपरान्त ही हुविष्क हुआ। पर 
अब मथुरा में एक शिलालेख मिला है जिससे इस विश्वास का खण्डन हो गया | इसमें 
'कुशन' वंशीय एक और 'वशिष्क' नामक राजा का नाम मिला है जो अवश्य कनिष्क 
और हुविष्क के बीच में हुआ है क्योंकि उसके नाम के आगे संवत्‌ 24 लिखा È | 
इस लेख का पता मथुरा के पंडित राधाकृष्ण को लगा है। यह 19 फुट ऊँचे 
एक पत्थर के खम्भे पर खुदा है जो जमुना के उस पार मथुरा के सामने ईसापुर 
नामक गाँव में मिला है। ईसापुर गाँव का नाम मिरजा इसा तरखान ने रखा था 
जो शाहजहाँ के राजत्व काल के प्रथम वर्ष में मथुरा का हाकिम था। 
यह पत्थर का खम्भा वास्तव में एक यज्ञ स्तूप था जिसे भरद्वाज गोत्री रुद्रिल 
नामक ब्राह्मण के पुत्र द्रोगल ने खड़ा किया था। मथुरा में आज तक जितने पुराने 
चिह मिले हैं सब बौद्धों और जैनों के हैं। पर यह लेख वैदिक धर्म सम्बन्धी है 
और शुद्ध संस्कृत में लिखा है। यह शुद्ध संस्कृत के सबसे प्राचीन शिलालेखों में 
है। भारतवर्ष में सबसे प्राचीन लेख अशोक के हैं जो प्राकृत में हैं। 
इस स्तम्भ को पंडित राधाकृष्ण ने अब मथुरा म्युजियम में रख दिया है। 
जिसके वे ऑनरेरी असिस्टेंट क्यूरेटर हैं। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 15 अगस्त, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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शाहआलम 


सन्‌ 1785 के अन्त में सहारनपुर का रुहेला सरदार मर गया और उसकी जगह 
पर. उसका लड़का गुलामकादिर खाँ, जो बड़ा ही निष्ठुर और उग्र स्वभाव का था, 
गद्दी पर बैठा। शाहआलम उस समय दिल्ली के wet पर थे और महाराज सेंधिया 
उनके वजीर थे। गद्दी पर बैठते ही गुलामकादिर ने पहले तो अपने चचा अफुजल 
खाँ को राज्य से निकाल कर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली। इसके पीछे उसने 
बादशाह की अवज्ञा की और सनद लेने के लिए उसके पास नहीं गया। उसने 
गौसगढ़ के किले को खूब मज़बूत किया और अपने चचा से छीने हुए धन से 
सेना बढ़ाई। उसने अपने साथ और दूसरे सरदारों को भी बहँकाया कि दिल्ली के 
बादशाह को कर न दो। पर जब सेंधिया ने दंड देने की तैयारी की तब कर भेज 
दिया गया। उन दिनों सच पूछिए तो दिल्ली की बादशाहत सेंधिया ही करते थे। 
उनसे दिल्ली के बहुत से मोगल सरदार कुछ दिनों से बहुत बुरा मानने लगे थे। 
कारण यह था कि निर्वाह के लिए उन्हें जो जागीरें मिली थीं सब सेंधिया ने निकाल 
ली थीं। मोगल सरदारों में भीतर ही भीतर बड़ा असन्तोष फैला था पर अपने सिर 
पर मरहटों की बड़ी भारी फौज देख कर वे चूँ नहीं कर सकते थे। इसी समय 
नायब वजीरनारायण दास अपने पद से अलग कर दिए गए और उनकी सारी जायदाद 
सेंधिया ने जब्त कर ली। इन्हीं सब कामों से सेंधिया के विरुद्ध एक भारी दल 
खड़ा हो रहा था जिसमें बहुत से मोगल सरदार और सेनापति सम्मिलित थे। इसी 
समय जयनगर के राजा प्रतापसिंह ने भीतर भीतर मोगल सरदारों से मिल कर 
खुल्लमखुल्ला अपनी स्वतन्त्रता प्रकाशित की। सेंधिया ने उस पर चढ़ाई की। पर 
ज्यों ही सेंधिया की फौज जयनगर के पास पहुँची मोगल सरदार अपने अपने सिपाहियों 
को लेकर बादशाही फौज से अलग हो गए और जयनगर के बलवाइयों से जा मिले। 
सेंधिया इस बात से जरा भी न घबड़ाए और उन्होंने मरहटों को लेकर शत्रु पर 
धावा किया। बलवाइयों का सरदार मोहम्मद बेग गोला लगने से मर गया, पर उसका 
भतीजा इस्माईल बेग बड़ी धीरता और वीरता के साथ लड़ता रहा । इसी बीच बलवाइयों 
में और सिपाही आकर मिले जिससे मरहटे कुछ ढीले पड़ने लगे। अपना पक्ष निर्बल 
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देख सेंधिया अलवर होते हुए ग्वालियर चले गए और वहीं से बैठे बैठे सब हाल 
चाल लेते रहे। बलवाई अब दो दलों में de गए-इसमाईल बेग तो आगरे की 
ओर बढ़ा और प्रतापसिंह अपनी राजधानी को लौट गया। 
इसमाईल बेग ने आगरे को घेर लिया। नगर वाले तो घबड़ा कर अधीन हो 
चुके थे वहाँ का मरहटा किलेदार ऐसी दृढ़ता से लड़ा कि बलवाई कुछ न कर सके। 
इधर मरहटों के हट जाने से दिल्ली बिलकुल अरक्षित हो गई। गुलामक़ादिर को 
यह अच्छा अवसर हाथ लगा। वह भीतर भीतर शाही नाजिर मंसूर से मिला हुआ 
था जो मरहटों का आधिपत्य देख कर बहुत जलता था। AA बादशाह का बड़ा 
विश्वासपात्र था और चाहता था कि गुलामक्रादिर को अपने हाथ में करके उसे सेंधिया 
के स्थान पर प्रतिष्ठित कर दे। दिल्ली को बिलकुल अरक्षित देख गुलामक्रादिर बड़ी 
भारी सेना लेकर दिल्ली पर चढ़ा और जमुना नदी के पूर्वीय किनारे पर उसने डेरा 
डाला। वहाँ से मंसूर के द्वारा वह सब हाल चाल लेता रहा। बलवाइयों की इतनी 
बड़ी फौज देखकर दिल्ली वाले दहल गए पर दिल्ली को रक्षा के लिए जिन मरहटे 
सरदारों को सेंधिया छोड़ गए थे उन्होंने अपने भरसक कोई वात नहीं रक्खी और 
थोड़े से सिपाही को लेकर उन्होंने गुलामक्रादिर पर आक्रमण किया। पर रुहेलों की 
संख्या बहुत थी इस कारण उन्हें लाचार होकर हटना VST! मरहटे सरदारों को जब 
मंसूर की कुटिलता मालूम हुई तब वे छल से मारे जाने के डर से दिल्ली से भाग 
गए। अब तो गुलामकादिर ने जमुना पार की और चुने हुए सिपाही साथ लेकर 
वह सीधे शाही महलों को ओर गया। नाजिर ने उसे बादशाह के सामने पेश किया । 
उसने बादशाह से सेंधिया की जगह के लिए दरखास्त की। बादशाह को झख मार 
कर मंजूर करना पड़ा। रुहेला सरदार वज़ीरी की सनद पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। 
किन्तु दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी बचे थे जो बादशाह और सेंधिया के पूरे खैरख्याह 
थे। वे बादशाह का अपमान सुनकर बहुत बिगड़े और उसकी मर्य्यादा की रक्षा के 
प्रयत्न में लगे। इनमें से मुख्य सरधना की बेगम समरू थी। वह बड़ी राजभक्त 
थी। इससे दिल्ली के दरबार में उसकी बड़ी चलती थी। गुलामकादिर ने उसे अपनी 
ओर मिलाने के लिए बहुत उपाय किए पर सब निष्फल हुए। वह अपनी सीखी 
सिखाई तैयार फौज लेकर महल में आ धमकी और कहने लगी “मैं बादशाह को 
अपना प्राण तक देकर बचाऊंगी” | उसे देखकर बादशाह भी बहुत प्रसन्न हुए और 
देखादेखी और लोगों को भी उत्साह हुआ। धीरे धीरे बादशाह की ओर से लड़ने 
के लिए एक पूरी फौज इकट्टी हो गई। गुलामकादिर ने जब देखा कि उसका वना 
बनाया खेल बिगड़ा चाहता है तब वह जमुना के उस पार अपने डेरे में गया और 
वहाँ से बादशाह के पास बड़े अविनीत शब्दों में कहला भेजा कि “आप बेगम को 
| तुरन्त निकाल दें नहीं तो मैं चढ़ाई करता हूँ” | इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया 
| और गुलामकादिर ने महल पर धावा कर दिया कृतघ्न मंसूर अपने मित्र गुलामकादिर 
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के पैर उखड़ते दख कहने लगा कि अब तो खजाने में रुपया ही नहीं है। इस 
पर लड़ाई के खर्च के लिए शाही जवाहरात गिरवी रक्‍खे गए। इसी बीच यह शुभ 
समाचार मिला कि शाहजादा जवांबख्त बड़ी भारी सेना लेकर राजधानी की ओर 
आ रहे हैं। मंसूर ने चट गुलामकादिर को इसकी ख़बर देकर सन्धि करने की सलाह 
दी। गुलामकादिर ने अधीन भाव से संधि के लिए प्रार्थना की और बहुत सी नज़र 
भेजकर दोआवे क उन गाँवों को लोटा देने का वादा किया जिन्हें वह दबा बैठा 
था | इस प्रकार सन्धि हो जाने पर गुलामकादिर अपना डेरा डंडा उखाड़ कर सहारनपुर 
लौट गया। 

शाहजादा जवांबख्त की बड़ी भारी फौज लेकर दिल्ली में रहना मंसूर को खटकने 
लगा। उसने देखा कि शाहज़ादे के रहते उसकी दाल नहीं गल सकती। इससे वह 
शाहजादे के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगा। उसने बादशाह के जी में यह 
बात जमा दी कि शाहजादा उसे तखन से उतार कर उसके साथ वही व्यवहार करेगा 
जो औरंगजेब ने शाहजहाँ के साथ किया था । अन्त में बाप और बैटे में यहाँ तक 
बिगड़ी कि शाहजादा दिल्ली छोड़ कर चला गया और मंसूर और गुलामकादिर के 
लिए मैदान साफ हो गया। 

गुलामकादिर ने इस बार इसमाईल बेग को भी मिलाकर दिल्ली पर चढ़ाई 
की। दिल्ली में मरहटों की कुछ फौज रह गई थी और बहुत से मोगल सरदार भी 
बादशाह के पक्ष में आ गए थे। गुलामकादिर अपने दल बल के साथ जमुना के 
उस पार ठहरा और वहाँ से उसने बादशाह के पास कहला भेजा कि हम इसी समय 
सामने आना चाहते हैं। बादशाह ने अपने सरदारों का भरोसा करके उसकी बात 
नामंजूर की। बेचारे बादशाह को यह कुछ ख़बर न थी कि मंसूर ने भीतर भीतर 
मोगल सरदारों को बलवाइयों के पक्ष में कर रक्खा है। वे एक एक करके बादशाह 
का साथ छोड़ने लगे। गुलामकादिर और इसमाईल बेग दो हजार सिपाहियों को लेकर 
दिल्ली में घुसे। मंसूर ने उनकी अगवानी की और उन्हें बादशाह के सामने पेश 
किया। गुलामकादिर और इसमाईल तख्त के दोनों ओर बैठ गए। गुलामकादिर 
ने कहा-“मुझ पर जो बग्रावत का इलज़ाम लगाया गया सब झूठा था। में उसका 
बदला लेने के लिए आया Bl” बादशाह डर से काँप गया और उसे सन्तुष्ट करने 
के लिए कहने लगा-“मुझे अब आप पर पूरा इतमीनान हो गया” | बादशाह अपनी 
प्रसन्नता जताने के लिए उससे गले मिला। इतना हो चुकने पर बादशाह से कहा 
गया कि “जहाँपनाह के खाना खाने का वक़्त हुआ अब अन्दर जायँ” जब बादशाह 
दरबार ख़ास से उठ कर चला गया तब षट्चक्रकारियों की एक गोष्ठी हुई । मंसूर 
के सुझाने पर यह तै हुआ कि शीतलदास ख़चांजी भीतर जाकर बादशाह से कहें 
'कि गुलामकादिर बड़ी भारी फौज लेकर मरहटों को दबाने के लिए जा रहा है; 
बेहतर होगा कि शाही घराने का कोई शाहजादा भी फौज के साथ जाय और दिल्ली 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 165 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में जो मेगजीन और रिसाले हैं वे जिन्हें गुलामकादिर कहे उनके मातहत कर दिए 
जाये” | हिन्दू ख़ज़ाची ने बादशाह से साफ कहा कि “गुलामकादिर का विश्वास 
करना ठीक नहीं। अभी दिल्ली में बहुत राजभक्त हैं जो बादशाह के लिए लड़ने 
को तैयार हैं” | पर बादशाह के जी में गुलामकादिर का ऐसा डर समाया था कि 
उसने गुलामकादिर की सब बातें मंजूर कर लीं। 

इस बीच में रुहेले सिपाही दिल्ली को लूटने लगे। बादशाह ने गुलामकादिर 
से उन्हें रोकने की प्रार्थना की और कहा कि क़िले में थोड़े से सिपाही रखकर अपनी 
और फौज आप लौटा दीजिए। गुलामकादिर ने बादशाह के सामने तो हाँ कर दिया 
पर जब बाहर क्रिले के फाटक पर आया तब अपने सिपाहियों को क्रिले के भीतर 
घुसने का इशारा कर दिया। देखते ही देखते क्रिला बलवाइयों के अधिकार में हो 
गया। गुलामकादिर ने बादशाह के रक्षकों से हथियार रखवा लिया और मुख्य मुख्य 
सरदारों को पहरे में डाल दिया। बादशाह ने यह सुनकर गुलामकादिर से बहुत 
विनती की कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा अन्याय न किया जाय, पर उसने एक 
न सुनी। जिससे जिससे बादशाह को सहायता पहुँचने की आशा थी सब को कैद 
करके वह बादशाह के दरबार खास में पहुँचा और उससे अपने सिपाहियों की तनख़्वाह 
चुकाने के लिए जमीन माँगने लगा। बादशाह ने कहा-“बाबा! ज़मीन देना मेरे 
इख्र्तियार के बाहर की बात है महल में जो कुछ पाओ ले जाव” । इस पर गुलामकादिर 
बादशाह को भला बुरा कहने लगा तब वह हरम में चला गया। दूसरे दिन सबेरे 
गुलामकादिर बहुत से सिपाहियों को लेकर सीधे दीवानखास में पहुँचा । जहाँ शाहआलम 
बैठा था, और उसने तख्त को घेर लिया। शाही घराने के जो शाहजादे वहाँ मौजूद 
थे सबको उसने हट जाने की आज्ञा दी। इसके अनन्तर उसने सलीमगढ़ से बेदारशाह 
को बुलवा भेजा जो पूर्व बादशाह अहमदशाह का लड़का था। इतना करके वह शाही 
तख्त की ओर बढ़ा और उस पर से ढाल तलवार आदि चिह्न हटा कर उसने बादशाह 
से तख्त से उत्तर जाने को कहा। बुड्ढा बादशाह इस अपमान से कातर होकर 
कहने लगा “मुझे इस तरह जलील करने से अच्छा यह है कि तुम अपनी कटार 
मेरी छाती में धँसा दो” | गुलामकादिर इस पर बड़ा झल्लाया और तलवार की मुट्ठी 
पर हाथ ले जा चुका था कि मंसूर ने उसे तलवार खींचने से रोक लिया। शाहआलम 
भीतर हरम में भेज दिया गया और बेदारशाह दिल्ली के तख्त पर बैठाया गया। 

गुलामकादिर अब हरम को लूटने लगा। जब उसे और कोई चीज़ लेने को 
न रह गई तब उसने बादशाह को अपने सामने बुलवाया और पूछने लगा “बताओ, 
अपना खास खजाना कहाँ छिपा रक्खा है?” बादशाह ने कहा “मेरे पास कुछ नहीं 
है जो मैं छिपाऊँ” । उस अन्यायी ने कड़क कर कहा “मैं अभी तुम्हारी आँखें निकालता 
EE नहीं बताओ” | बुड्ढा बादशाह गिड़गिड़ा कर कहने लगा “हें! क्‍या तुम इन 
आँखों को फोड़ोगे जिन्होंने साठ बरस तक कोरान पढ़ा है” । गुलामकादिर ने अपने 
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सिपाहियों को शाहआलम को पकड़ने की आज्ञा दी। फिर शाहआलम को ज़मीन 
पर पटक कर गुलामकादिर उसकी छाती पर चढ़ बैठा और उसने अपने कटार की 
नोंक से उसकी दोनों आँखें निकाल लीं। बुडूढे बादशाह की दोनों आँखों से रक्‍त 
की धारा बहने लगी और वह इसी दशा में गुलामकादिर की आज्ञा से हरम में पहुँचाया 
गया। 

इसके उपरान्त विश्वासघाती मंसूर की बारी आई। गुलामकादिर ने उसे बुला 
कर कहा “तुम्हारे पास क्या क्या है सब ठीक ठीक बताओ।” उसने जब इधर 
उधर किया तब गुलामकादिर ने उसे कैद कर के उसका सारा माल जब्त कर लिया। 
इसके पीछे वह अपने साथी इसमाईल वेग पर फिरा। इस पर इसमाईल बेग अपनी 
फौज लेकर दिल्ली से चला गया। 

शाहआलम के तख्त पर से उतारे जाने की खबर सेंधिया तक पहुंची | सेंधिया 
ने बड़ी भारी फौज के साथ अपने सेनापति को दिल्ली भेजा । डर के मारे इसमाईल 
बेग भी मरहटी सेना के साथ मिल गया । गुलामकादिर यह सुनते ही सहारनपुर 
भागा सेंधिया की सेना गरजती हुई सहारनपुर की ओर मुड़ी | गुलामकादिर के सिपाही 
सब तितर बितर हो गए और वह आप भाग कर एक गाँव में जा छिपा। वहाँ 
वह पहिचान लिया गया और मरहटों के डेरे में लाया गया। बैरी के साथ मरहटों 
को निर्दयता प्रसिद्ध है। जैसा उसका अपराध वैसे ही उसके दंड देनेवाले मिले। 
हाथ पैर और नाक कान काट कर वह एक कटघरे में TRAT गया। इसी दशा में 
वह दिल्ली पहुँचाया जा रहा था पर बीच ही में उसके प्राण निकल गए। उसका 
साथी मंसूर कैदख़ाने से निकाला गया और हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया 


गया ।* 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1912 ई.) 


ane ys UR 
* Hindu Patriot के लेख के आधार WI 
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भारत के इतिहास में हूण 


हूण एशिया की एक जाति थी जिसने ईसा की चौथी और पाँचवीं शताव्दी में सारे 
संसार में अपना प्रताप फैलाया था। योरप का प्रसिद्ध इतिहास लेखक गिबन इन 
हूणों के विषय में लिखता है- 

“सारे योरप में गाथ और वेंडल नामक असभ्यों ने उपद्रव मचा TRAT था। 
पर वे भी हूणों के सामने भागे। हूणों का जैसा प्रताप और वैभव था वैसा अधिकार 
वे जमा न सके। उनके विजयी दल वोल्गा नदी से लेकर डेन्यूब नदी के किनारे 
तक फैले थे। पर उनका जातीय बल नेताओं की परस्पर फूट से शिथिल रहा, उनका 
बहुत सा पराक्रम छोटी छोटी लड़ाइयों में व्यर्थ खर्च होता था। अपनी जाति के 
गौरव और प्रतिष्ठा का ध्यान भी वे नहीं रखते थे और लूट को लालच से कभी 
कभी अपने पराजित शत्रुओं के झंडों के नीचे होकर लड़ते थे। अटिला के राजत्वकाल 
में उन्होंने फिर संसार को हिला डाला। उनके आक्रमणों से एशिया और योरप दोनों 
महाद्वीपों में हलचल मच गई और रोमन साम्राज्य का पतन हुआ।” 

“इन हूणों का प्रवाह चीन की सीमा से चलकर जर्मनी तक पहुँचा था । इनके 
जो सबसे प्रबल दल थे वे रोमन साम्राज्य की सीमाओं पर जम गए थे। कुछ दिनों 
तक रोमन सम्राट दान नीति का अवलम्बन करके अपने प्रदेशों की रक्षा करते रहे। 
पर हूण लोग जितना ही पातें गए उतना ही तंग करते गए।” 

“मुंजुक का पुत्र अटिला अपने को उन प्राचीन हूणों के राजकुल का बताता 
था जिन्होंने कई बार चीन के बादशाहों के साथ युद्ध किया था। उसकी आकृति 
भी उसकी जाति के अनुरूप ही थी-बड़ा सिर, गेहुँआ रंग, छोटी छोटी धँसी हुई 
आँखें, चिपटी नाक, दाढ़ी के स्थान पर ठुड्ढी पर थोड़े बाल, चौड़े कन्धे, दृढ़ और 
ठेंगना शरीर। हूणों के राजा के चेहरे से यह भाव टपकता था कि वह अपने को 
संसार के सारे मनुष्यों से बढ़कर समझता है। जब वह कहीं निकलता था तब 
क्रूरता से साथ घूरता चलता था जिसमें उसे देखते ही भय का संचार हो।” 
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पूर्वीय देशों में हूण 


उस काल में हूणों का प्रताप एशिया में भी वैसा ही था। उनके सम्बन्ध में एक 
इतिहासकार लिखता है- 

“ईसा से 163 वर्ष पूर्व यूचियों ने शक लोगों को टारिम के कछार से निकाल 
दिया | 120 ईसवी पूर्व यूची लोगों ने शकों को वाहीक देश से भी हटाकर वहाँ अपना 
अधिकार जमाया और बहुत दिनों तक वहीं उनकी राजधानी रही । ईसा से तीस वर्ष 
पहले यूचियों की एक शाखा क्वेंशंग ने और शाखाओं को दबाकर अपना एकाधिपत्य 
स्थापित किया यही क्वेंशंग वंश रोमन इतिहास में कुशन वंश के नाम से प्रसिद्ध 
है। रोमन सम्राट अंटनी ने कुशन राजसभा में भी अपने दूत भेजे थे। सम्राट आगस्टस 
के समय में कुशन राजा रोम नगर में भी पहुँचे थे । क्रमशः कुशनों का प्रताप भी घट 
चला और एक दूसरी शाखा ने आकर उनके स्थान पर अपना अधिकार जमाया। इस 
शाखा को रोमन लोग “वेत हूण' चीनी लोग 'येथा” और फारस वाले 'हयताल” कहते 
थे। यद्यपि यूची और हयताल एक ही जाति के थे पर हयताल यूचियों से कई बातों 
में भिन्न थे। सन्‌ 425 ईसवी में हयतालों ने वंक्षुनद (आक्सस या आमूदरिया) पार 
किया जिसका समाचार पहुँचते ही चारों ओर घबराहट फैल गई ।” 

ये हूण सबसे पहले सन्‌ 350 ईसवी के लगभग बादशाह शापूर के समय में 
फारस को पूरवी सीमा पर पहुँचे थे। फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि शापूर ने 
उन्हें हराकर अपने अनुकूल सन्धिपत्र लिखने पर बाध्य किया। यहाँ तक कि जब 
शापूर ने रोमन लोगों पर चढ़ाई की थी तब उसकी सेना में हूण लोग भी थे। सन्‌ 
425 ईसवी के पीछे हूणों ने जब फिर वंक्षुनद पार किया तव बहराम गोर ने उन्हें 
हराकर फिर वंक्षुनद के पार भगा दिया। इस प्रकार थोड़े दिनों के लिए तो वे हटा 
दिए गए पर पारसी सीमा पर वे घनघोर घटा के समान छाए रहे और पारसी बादशाहों 
को बराबर तंग करते रहे यहाँ तक कि सन्‌ 483 ईसवी में फारस के वादशाह फीरोज 
ने हूणों के बादशाह खुशनेवाज़ के हाथ से गहरी हार खाई और उसी लड़ाई में वह 
मारा भी गया । हूणराज ने फीरोज के उत्तराधिकारी Hare से दो वर्ष तक कर वसूल 
किया। कुबाद और हूणों से दस वर्ष तक लड़ाई होती रही। अन्त में सन्‌ 513 में 
कुबाद ने उनका पूर्ण रूप से दमन किया और ईरान हूणों की बाधा से मुक्‍त हो गया । 

भारत में हूण 
भारत के इतिहास से जिन हूणों का सम्बन्ध है वे ये ही श्वेत हूण हैं। जहाँ तक पता 
चला है भारतवर्ष में हूण लोग पहले गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के समय में दिखाई पड़े। 
कुमारगुप्त को इन हूणों के हाथ से हार खानी पड़ी जिससे गुप्त साम्राज्य की नींव ढीली 
पड़ गई। सन्‌ 455 ई. में कुमारगुप्त की मृत्यु हुई और उसका पुत्र स्कंदगुप्त सिंहासन 
पर बैठा। स्कंदगुप्त ने बर्बरों को पराजित करके अपने पराक्रम से कुछ दिनों के लिए 
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हूण बाधा दूर कर दी। दस वर्ष पीछे अर्थात्‌ सन्‌ 465 ई. में हूणों ने गांधार देश 
(रावलपिंडी से लेकर काबुल के पास तक का प्रदेश) पर अधिकार किया। वहाँ जमकर 
पाँच वर्ष बाद वे फिर बढ़ने लगे और बराबर बढ़ते ही गए; क्योंकि स्कंदगुप्त के पीछे 
गुप्त राजाओं की शक्ति उतनी न रह गई थी। बहुत चेष्टा करने पर भी उनका बढ़ना 
वे न रोक सके। अन्त में सन्‌ 583 ई. के लगभग गुप्त सम्राट नृसिंह गुप्त बालादित्य 
और मालवराज यशोधर्म्मन ने या तो मिलकर या अलग अलग हूणों को हराया | यही 
हूणों की बड़ी भारी पराजय Be | इसके पीछे फिर वे न सँभल सके | भारतीय इतिहास 
में दो हूण राजाओं के नाम आते है-तोरमाण और उसका पुत्र मिहिरगुल (अथवा संस्कृत 
लेखकों के अनुसार मिहिरकुल) इसी मिहिरगुल का नाम एक रोमन लेखक ने गोलस 
लिखा है। चीनी यात्री हुएन्सांग ने मिहिरगुल को एक वीर, निर्भीक और योग्य पुरुष 
लिखा है जिसके अधीन आसपास के राज्य थे। वह बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता था इससे बौद्धों ने उसके यहाँ एक बकवादी आदमी लगा दिया जो उससे बुद्ध 
की शिक्षाओं पर वादविवाद करने लगा। इस धृष्टता पर वह इतना बिगड़ा कि उसने 
अपने राज्य से बौद्धों को उच्छिन्न करने की आज्ञा दी । जब वह बालादित्य के हाथ से 
हार खाकर अपने राज्य में लौटा तब उसने देखा कि उसका भाई उसके राजसिंहासन पर 
बैठ गया है। यह अवस्था देख वह काश्मीर की ओर भागा। वहाँ के राजा ने उसे शरण 
दी जिसका बदला उसने उलटा दिया। काश्मीर के राजा को मारकर वह कृतघ्न आप 
काश्मीर का राजा बन बैठा। वहाँ बौद्ध मत के विनाश का कार्य उसने फिर हाथ में 
लिया। उसने 1600 स्तूपों और मठों का ध्वंस किया और नो कोटि बौद्धो का संहार । 
पर वह बहुत दिनों तक राज्य नहीं करने पाया था। थोड़े ही दिनों में अकस्मात्‌ उसकी 
मृत्यु हो गई। हेनसांग कहता है “जिस समय वह नरक में गया थोड़ी देर के लिए 
आकाश में अंधकार सा छा गया, धरती कॉप उठी और गहरा अंधड़ चला” (हेनसांग)। 
हिन्दू और जैन ग्रन्थों में भी मिहिरगुल ऐसा ही क्रूर और अत्याचारी कहा गया है।' 
भारतीय साहित्य में हूण 
काव्यं में हूणों का जो उल्लेख मिलता है उससे इतिहासज्ञ उनकी चढ़ाई आदि के 
सम्बन्ध में बहुत-सी बातों का पता लगाते हैं। रघु के दिग्विजय के प्रसंग में महाकवि 
कालिदास ने इन हूणों का उल्लेख किया है- 
पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवर्त्मना। 
इद्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥ 4/60॥ 


1. यह जान लेना आवश्यक है कि मिहिरकुल शैव सम्प्रदाय का अुनयायी था। उसकी क्रूरता की कई 
कथाएँ प्रसिद्ध हैं। राजतरंगिणी में लिखा है कि एक बार उसने एक हाथी को एक ऊँचे पहाड़ पर 


से केवल उसका चिल्लाना और छटपटाना देखने के लिए गिरवाया था। ऐसे अत्याचारी की मृत्यु 
से देशभर में आनन्द छा गया। 
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यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः। 
वालातपमिघाब्जानामकालजलदो दयः 114/611 
संग्रामस्तुमुलस्तस्य पाश्चात्यैरश्वसाधनैः | 
शाङ्गकूजितविज्ञेय प्रतियोधे रजस्य भूत ॥4/62॥ 
भल्लापवजितैस्तेषां शिरोभिः श्मश्रुलेर्महीम । 

तस्तार सरधाव्याप्तैः स क्षौद्रपटलैरिव ॥4/63॥ 
अपनीतशिरस्त्राणाः शेषास्तं शरणं ay: । 
प्रणिपात प्रतिकारः संरम्भो हि महात्मनाम ॥4/64॥ 
विनयते स्म तद्योधा मधुभिर्विजयश्रमम। 
आस्तीर्णाजिनरत्नासु द्राक्षावलय भूमिषु ॥4/65॥ 
ततः प्रतस्ये कौवेरी भास्वानिव रघुर्दिशम | 
शरैरुस्रौरिवोदीच्यानुद्धरिष्यत्रसानिव ॥4/66॥ 
विनीताध्वश्रमास्तस्य सिंधुतीर विचेष्टनैः। 
दुधुवुर्वाजिनः स्कधांल्लग्नकुङ्मकेसरान ॥4/67॥ 
तत्र हूणावरोधानां भर्तृषुव्यक्त विक्रमम । 

कपोल पाटलादेशि बभूव रघुचेष्टितम ॥4/68॥ 
कांवोजाः समरे सोटुंतस्य वीर्यमनीश्वराः | 
गजालानपरिविलष्टैरक्षङ्कोटैः सार्धमानता ॥4/69॥ | 
तेषां सदश्वभूविष्ठास्तुडु द्रविणराशयः। i 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम ॥4/70॥ | 
ततो गौरी गुरुं शैलमारुरोहाश्‍्वसाधनः। | 
वर्धयन्निवतत्कूटानुद्‌धूतैर्धातुरेणु भिः ॥4/71॥ i 
शशंस तुल्य सत्वानां सैन्यघोषेऽप्य संभ्रमम । if 
गुहाशयानां सिंहानां परिवृत्या अवलोकितम 114/720 | 
भूर्जेषु मर्मरी भूताः कीचक ध्वनि हेतवः। | | 
गंगाशीकरिणो मार्गे मरुतस्तं सिषेविरे ॥4/73॥ ite 
विशश्रमुर्निमेरुणां छाया स्वध्यास्य सैनिकाः। || 
दूषदो वासितोत्संगा निषण्णमृगनाभिभिः ॥4/74॥ | | 
सरलासक्त मात्तंग ग्रैवेयस्फुरितत्विषः। i 
आसन्नोषधयो नेतुर्नक्तमस्नेहदीपिका ॥4/75॥ ih 
तस्योत्सृष्टनिवासेषु कंटरज्जुक्षतत्वचः | | | 
गजवर्ष्म किरातेभ्यः शशंुर्देवदारवः ॥4/76॥ | 
तत्रजन्यं रघोघोरं पर्वतीयेर्गणेरभूत । 

नाराचक्षेपणीयाश्म निष्पेषोत्पतितानलम ॥4/77॥ 
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शरैरुत्सवसंकेतांस कृत्वा विरतोत्सवान । 

जयोदाहरणंवादहोर्गापयामास किन्नराम ॥4/78॥ 

परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु । 

राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥4/79॥ 

तत्राक्षोभ्यं यशोराशिं निवेश्यावरुरोह सः । 

पौलस्त्यतुलित स्याद्रेशदधान इव हियम ॥4/80॥ 

ऊपर के श्लोकों में रघु की पश्चिम की ओर की चढ़ाई का वर्णन है । इस यात्रा 

में जिन स्थानों और मार्गो का वर्णन है वे ध्यान देने योग्य हैं। पश्चिम समुद्रतट होते 
हुए रघु त्रिकूट पर पहुँचे जो अवन्ती के पश्‍चिम विन्ध्य पर्वत के छोर पर है। यहाँ 
से पारियों को जीतने के लिए रघु स्थल मार्ग से गए । वहाँ पाश्चात्य सवारों के साथ 
घोर युद्ध हुआ जिसमें उनके दाढ़ी वाले सिरों से पृथ्वी ढक गई । जो यवन पगड़ी उतारकर 
उनकी शरण में आए उन्हें रघु ने छोड़ दिया। यहाँ रघु के योद्धाओं ने दाख (अंगूर) 
के बगीचों से घिरी हुई भूमि पर जहाँ चमड़ों के आसन विछे हुए थे मधु (मद्य) द्वारा 
श्रम मिटाया। फिर उत्तर दिशा वालों को उखाडने के लिए रघु कुबेर की दिशा (उत्तर) 
में गए। सिन्धु (पाठान्तर वक्षु) नद के किनारे लौटे हुए रघु के घोड़ों ने केसर लगे 
हुए कन्धों को झाडा | उत्तर दिशा में हूणों के साथ रघु ने जो विक्रम दिखाया वह हूण 
स्त्रियों के कपोलों पर लाली के रूप में दिखाई पड़ा। कम्बोज वाले तो रघु के हाथियों 
के बन्धनों से रगड़े हुए अखरोटों के साथ ही नम्र हुए। कम्बोज वाले अपने यहाँ के 
घोड़े और सुवर्ण की राशि भेंट में ले आए वहाँ से रघु हिमालय पर चढ़े | उनके घोड़ों 
के टाप से उठी हुई धातु रज मानो शिखरों को और भी ऊँचा करती थी । मार्ग में भोजपत्रों 
में मर्मर शब्द करती हुई, बाँसों में सनसनाती हुई तथा गंगा के जलकणों को लिए 
हुए वायु सेवन किया | किरातों ने जब उनके छोड़े हुए डेरों को देखा तब उन्होंने गले 
की रस्सी से छिली छाल वाले देवदारों से रघु के हाथियों की ऊँचाई का अनुमान किया। 
इसके उपरान्त उत्सवसंकेत नामक पर्वतीय गणों के साथ घोर युद्ध हुआ। उन्हें 
उत्सवहीन करके रघु ने किन्नरों से अपनी विजय के गीत गवाए | इस प्रकार हिमालय 
में अचल कीर्ति राशि स्थापित करके रावण के उठाए पर्वत (कैलाश) को लज्जित सा 
करते हुए रघु (हिमालय से) उतरे। 


वर्णन की आलोचना 


ऊपर जो कालिदास का वर्णन है उसपर विचार करने के पहले यह समझ रखना चाहिए 
कि कोई कवि जब किसी पुराने आख्यान का वर्णन करने बैठता है तब या तो परम्परा 
से चली आती हुई रीति का अनुसरण करता है अर्थात्‌ उन्हीं बातों का वर्णन करता 
है जिनका वर्णन बराबर होता गया है अथवा इस बात का ऐतिहासिक प्रयत्न करता 
हैं कि जिस काल का वर्णन वह कर रहा है उसी काल की प्रचलित रीति, नीति और 
व्यवस्था का उसमें समावेश हो अथवा अपने वर्णन में सजीवता लाने के लिए वह 
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अपने समय की प्रचलित व्यवस्था, रीति, नीति आदि का पुरानी से पुरानी कथा के 
वर्णन में भी सन्निवेश करता है। किस कवि ने कौन सा वर्णन किस भाव से लिखा 
है यह बात कवि के समय की प्रचलित व्यवस्था का थोड़ा बहुत ज्ञान रहने से ही 
निश्चित हो सकती है। कालिदास ने इतिहास, पुराण आदि का खूब अध्ययन किया 
था पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना वर्णन उनमें उल्लिखित व्यवस्था से बद्ध होकर 
नहीं किया है। रघु वैदिक युग के सम्राट थे पर कालिदास ने यह Aer नहीं की है 
कि रघुवंश में उन्हीं बातों का वर्णन आवे जिनका रघु आदि के समय में होना रामायण 
महाभारत आदि से पाया जाता है। कालिदास ने अपने वर्णन में देश की उस स्थिति और 
रीति नीति आदि का आभास दिया है जो उनके समय में थे। यही सिद्धान्त स्थिर 
करके विद्वानों ने कालिदास का समय निश्चित किया है और उन्हें उस काल में रखा 
है जिस काल की प्रचलित रीति नीति आदि का आभास उनकी रचनाओं में मिलता है। 


कालिदास का देश वर्णन 


कालिदास रघु को किन किन देशों में किस किस प्रकार ले गए हैं यह देखना 
चाहिए | कालिदास रघु को त्रिकूट से स्थल मार्ग से फारस ले गए हैं। स्थलमार्ग 
कहने से यह सूचित होता है कि फारस जाने का रास्ता समुद्र से भी था। यदि 
रघु अपरान्त (बम्बई के पास का समुद्रतट) से होकर गए तो उन्होंने विंध्य पर्वत 
को उसके पश्चिमी छोर पर अनूप देश के पास पार किया होगा जहाँ त्रिकूट पर्वत 
पड़ा होगा। यहाँ से मार्ग मरुभूमि के किनारे किनारे आधुनिक सक्कर होता हुआ 
बोलन की घाटी पार करके खोजक अमराँ नाम के पहाड़ों के पास निकला होगा। 
फिर इन पहाड़ों की परिक्रमा करते हुए जिरिश्क जाना पड़ता होगा। वहाँ से इलमन्द 
नदी का किनारा पकड़े हुए दक्षिण फारस में जाने का मार्ग रहा होगा जो जरथुस्त्र 
का कार्यक्षेत्र होने के कारण बहुत पवित्र माना जाता था और जिसका लगाव भारतवर्ष 
से बहुत कुछ था। कालिदास के वर्णन से प्रकट है कि उन्हें पारसियों और पारदों 
के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी थी। इतिहास में दोनों अच्छे घुड़सवार प्रसिद्ध हैं 
जिसका उल्लेख कालिदास ने भी किया है। जब पारसी लोग पराजित हुए तब उन्होंने 
अपनी पगड़ियाँ उतार और उन्हें गले में डाल अधीनता स्वीकार की। पारसी लोग 
दाढ़ियाँ रखते थे इसका पता पुराने चित्रों और मूर्तियों से भी लगता है। 
पारसीकों को पराजित करके रघु उत्तर की ओर बढ़े जहाँ उन्हें हूणों और काम्बोजों 
का सामना करना पड़ा। उत्तर से कहाँ का अभिप्राय है इसका कुछ पता 67वें श्लोक 
से लगता है जिसमें सिन्धु नदी पर पहुँचने का उल्लेख है। यहाँ पर ‘fay पाठ 
ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि रघुवंश की नौ प्राचीन प्रतियों में से, छह में 'वंक्षु'' 
1. वंक्षु-यह वंक्षु नद अफगास्तान के उत्तर वदशा प्रदेश में है और उन पाँच नदियों (पंजा) में है जिनसे 
मिलकर ऑक्सस या आमू दरिया बना है जो तुकिस्तान की ओर जाता है । पामीर और बदखश में जो अक्सु 
नाम की धारा है वही ऋग्वेद का प्राचीन वंक्षु है जिसका अपभ्रंश यूनानियों ने ऑक्सस किया-रा. चं. शु। 
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पाठ है। मल्लिनाथ को भी 'सिन्धु' पाठ खटका था इसी से उन्हें अपनी टीका में 
'सिन्धु' को काश्मीर की एक नदी लिखना पड़ा। पर दक्षिण पारस से उत्तर जाने 
पर एकबारगी काश्मीर के उत्तर पहुंच जाना ठीक नहीं जँचता | इससे dg पाठ 
ही ठीक जान पड़ता है। इसी वंक्षु को यूनानियों ने ऑक्सस लिखा है और आजकल 
आमू दरिया कहते हैं। ऑक्सस या आमू दरिया पाँच नदियों के मेल से बना है 
जिनमें अक्साब और ववशाब मुख्य है। इनके बीच के प्रदेश को अरबवाले खत्ताल 
और फारसवाले हयताल कहते हैं। इसी हयताल शब्द के अनुसार रोमन लोग हूणों 
को इफधलाइट कहते थे क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है हूण लोग पहले ऑक्सस 
या dy नद के किनारे ही आकर जमे थे। ; 
इसी प्रदेश से लगा हुआ पूरव की ओर बदखशाँ है जिसे ऑक्सस ar dey 
नद घेरे हुए है। फारसी किताबों में इस प्रदेश की बड़ी महिमा लिखी है। यहाँ 
का लाल प्रसिद्ध था और कहते थे कि यहाँ की नदियाँ सोने की रेत बिछाती हैं। 
बदखशाँ और पूरब जाने पर हम ay नद के उद्गमों तक पहुँचते हैं जहाँ बखशाँ 
प्रदेश है जो काश्मीर की सीमा पर पड़ता है। पामीर के नीचे वंक्षु और यारखंड नदी 
के उद्गमों तथा काश्मीर के उत्तर गई हुई सिन्धु नदी की धारा के बीच बहुत संकीर्ण 
प्रदेश पड़ता है जिससे होकर पुराने समय में लोग तिव्वत और तुर्किस्तान की ओर 
जाते थे। वंक्षु या वक्शाब के उदूगमों तक जाने के लिए बलख होता हुआ रास्ता 
गया है। अस्तु, यदि कालिदास के ध्यान में कोई सड़क रही होगी तो यही बलख 
वाली जिससे होकर सिकन्दर भी बलख में पहुँचा था। इस प्रकार कालिदास के 
अनुसार रघु बलख तक तो उसी रास्ते से गए होंगे जिस रास्ते सिकन्दर गया। 
बलख से रघु पश्चिम की ओर न जाकर बदखशाँ और बदखशाँ होते हुए उत्तर पूर्व 
को ओर मुड़ होंगे और कुछ चलकर कम्बोज प्रदेश की सीमा पर पहुँचे होंगे | कालिदास 
के इस मार्ग से भारतवर्ष की उत्तर पश्‍चिम सीमा का आभास मिलता है जो पारदों 
= समय से लेकर ईसा की तीसरी क्या पाँचवीं छटीं शताब्दी तक समझी जाती 
। 
काम्बोजों को जीतकर रघु ने हिमालय की चढ़ाई आरम्भ की। काश्मीर के 
पूरब लद्दाख होते हुए तिब्बत जाने का पुराना मार्ग है। पर उक्त प्रदेश में उस 
समय दरद नामक म्लेच्छ बसते थे जिनका कोई उल्लेख कालिदास ने नहीं किया 
है। इससे जान पड़ता है कि कालिदास रघु को पूरब की ओर से किसी दूसरे मार्ग 
से ले गए हैं क्योंकि 78वें श्लोक के अनुसार रघु की सेना ने गंगा के शीतल जलकण 
मिलो हुई वायु से अपनी थकावट मिराई थी। कैलाश के दिखाई पड़ने का भी उल्लेख 
है। इससे कालिदास का यही अभिप्राय जान पड़ता है कि रघु गंगोत्री और केदारनाथ 
के रास्ते हिमालय से उतरे । 
_ कालिदास के वर्णन से इतना तो स्पष्ट है कि उनके समय में हूण लोग वंक्षु 
या ऑक्सस नदी के उत्तरी तट पर बसे थे जो ईसा की चौथी और पाचवी शताब्दी 
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में (जबकि एशिया और योरप में उनका अधिकार खूब फैला था) उनका प्रधान 
स्थान रहा। उस प्रदेश में हूण कब आए इस प्रश्‍न के साथ यह भी संशय हो सकता 
है कि सम्भव है हूणों के वहाँ वसने के पूर्व जो जाति वहाँ रहती हो उसे भारतवासी 
हूण कहते रहे हों। पर इसका कोई प्रमाण या आधार नहीं मिलता। 


चीन के इतिहास में हूण 


हूणों का नाम चीन के इतिहास के आरम्भ से ही मिलने लगता है। यह जाति 
खास चीन के उत्तर पश्चिम कोने पर बसती थी। चीनियों में इस जाति के नाम 
कई रूपों में लिखे मिलते हैं पर सबका उच्चारण प्रायः एक ही सा है। हूणों का 
सबसे पुराना नाम ह्यून-यू मिलता है। पीछे वे ही ह्यान-युन और फिर हयंग-नू कहलाने 
लगे। इन सव नामों में सामान्य ध्वनि 'हुन' है जिसे लेकर फारसी वालों ने हुनू 
और संस्कृत वालों ने हूण किया। ये हयंग-नु तुरुष्क, मंगोल और हुनू लोगों के 
अगुआ थे जिन्होंने ईसा की चौथी और पाँचवीं शताब्दी में सारे योरप और एशिया 
में हलचल मचा दी थी। ये अपने को 'हया” वंश का बतलाते थे जिसकी प्रतिष्ठा 
ईसा से 2205 वर्ष पूर्व कुन नामक मन्त्री के पुत्र 'वू' ने की थी। इस वंश का 
सत्तरहवाँ राजा ईसा से 1766 वर्ष पूर्व अपने अत्याचारों के कारण निकाल दिया 
गया। उसका बेटा शुं-वेई 500 हयावंशियों के साथ चीन के उत्तरी प्रान्त में जाकर 
बस गया। चीनी कथाओं के अनुसार उसी शुंवेई और उसके साथियों के वंशज 
हयंग-नु थे। चीन का इतिहास लिखते हुए डॉक्टर हार्थ लिखते हैं-“हांग-टी के 
समय में पहले पहल हुन-यू जाति का नाम मिलता है जो उसके राज्य के उत्तर 
बसती थी और जिससे उसे कई वार लड़ना पड़ा था। चीनियों के अनुसार ये हुन-यू 
वे ही थे जो पीछे से हयंग-नु कहलाए और चीन के वादशाओं से बराबर लड़ते 
आए। वात कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता पर इतना तो अवश्य है कि 
चीनियों में यह जनश्रुति परम्परा से चली आती थी कि प्राचीन काल में चीन की 
उत्तरी सीमा पर हुन-यू नाम की एक जाति बसती थी जिसके वंशधर हयंग-नु या 
हूण थे जिनका इतिहास में इतना नाम है। इसी हयंग-नु वंश के खाँ (सरदार) ईसा 
से लगभग 100 वर्ष पूर्व सुग्ध राज्य (समरकंद के आसपास का प्रदेश) में बसे 
और आसपास की जातियों से कर वसूल करने लगे। यहीं से तातारों का पश्चिम 
की ओर फैलना आरम्भ हुआ। और वे धीरे धीरे योरप के पूरवी भागों तक फैले 1” 

ईसा से छह सौ वर्ष पहले चीन साम्राज्य के सात खण्ड हो गए-शू, चाओ, 
वेइ, हन, यन-चाओ, त्सी, और त्सीन। इनमें से उत्तरी राज्य यन-चाओ और त्सीन 
(शीन या चीन) हयंग-नु के पड़ोसी थे। ईसवी सनू से 321 वर्ष पूर्व शेष छह राज्यों 
ने मिलकर त्सीन राज्य पर चढ़ाई की, पर त्सीन राज्य ने उन सबको परास्त किया 
और त्सीन राजवंश का शी-हांगटी ही सारे चीन का एकछत्र राजा हुआ (ईसा से 
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246 वर्ष पूर्व) । यह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। इसने सामन्त राज्यों की व्यवस्था तोड़ 
दी और भिन्न भिन्न प्रदेशों में अपनी ओर से शासक नियत करके भेजे । राज्य 
भर में इसने बहुत सी नहरें और सड़कें बनवाई तथा प्रजा की सुविधा के लिए 
और भी बड़े बड़े काम किए। अपने राज्य में सब प्रकार से शान्ति स्थापित करके 
शी-हांग-टी ने चीन के पुराने शत्रु हयंग-नु तातारों पर चढ़ाई की जिनके आक्रमणों 
से चीन के लोग तंग थे। उसने चीन के बिलकुल पास बसने वाले हयंग-नु लोगों 
का ध्वंस किया और जो बचे उन सबको भगाकर मंगोलिया प्रदेश में कर दिया। 
इस प्रकार शत्रुओं का दमन करके उसने चीन साम्राज्य की सीमा बहुत बढ़ाई | 
सबसे भारी काम तो उसने यह किया कि हयंग-नु तातारियों की रोक के लिए 
कहकहा दीवार पूरी कराई जो संसार के अदभुत पदार्थो में है। इस दीवार का बनना 
ईसा से 214 वर्ष पूर्व आरम्भ हुआ था। पुरानी चाल. के पंडित लोग सामन्त व्यवस्था 
के पक्ष में बहुत कुछ कहा करते थे और प्रमाण में प्राचीन इतिहासों के दृष्टान्त 
दिया करते थे। इस पर शी-हांग-टी इतना बिगड़ा कि उसने अपने राज्य का सारा 
पुराना इतिहास नष्ट करा दिया। उसको इस बर्बरता का बहुत कुछ प्रायश्चित उसके 
पुत्र T-A (194-179 ईसा से पूर्व) ने किया जो भारतीय सम्राट्‌ पुष्यमित्र और 
खारवेल तथा वाह्लीक देश (बलख) के यवन राजा मिनांडर (बौद्धों के मिलिंद) का 
समकालीन था। 
हूण और यू-ची 

शी-हांग-टी के राजत्वकाल के पिछले दिनों में हयंग-नु तातारों का राजा अपने पुत्र 
माओं-तुन द्वारा मार डाला गया । माओं-तुन बड़ा प्रतापी हुआ। उसने अपना राज्य 
जापान समुद्र से लेकर योरप में वोल्गा नदी के किनारे तक बढ़ाया। यहीं तक नहीं, 
उसके पिता के समय में उत्तर चीन का जितना भाग चीनियों ने निकाल लिया 
था उसने 300000 सेना लेकर उस पर फिर अपना अधिकार जमा लिया। पहले 
कहा जा चुका है कि शी-हांग-टी के पीछे उसका पुत्र हेंग-टी गही पर बैठा जिसने 
विद्या और साहित्य की बहुत उन्नति की, बहुत से पुस्तकालय खोले और अपने 
पिता द्वारा पहुँची हुई हानि की बहुत कुछ पूर्ति को। उसके राज्य में चारों ओर 
सुख शान्ति थी। पर हयंग-नु लोगों के आक्रमण बन्द नहीं हुए थे इससे चीन सम्राट 
ने उनका उच्छेद अत्यन्त आवश्यक समझा। हयंग-नु लोगों के जब चीन पर सब 
आक्रमण व्यर्थ हुए और वे हर बार हटा दिए गए तब उन्होंने अपना क्रोध यू-ची 
लोगों पर निकाला जो कं-सू राज्य के पश्चिम में पड़ते थे। यू-ची लोग अपने स्थान 
से एकबारगी थियान-ज्ञन पर्वत के पार तुकिस्तान और कैस्पियन सागर के बीच 
के प्रदेशों में भाग दिए गए। चीनी सम्राट ने अच्छा अवसर देख यूचियों से सन्धि 
का प्रस्ताव किया जिसमें बड़ी सफलता हुई। सन्धि का प्रस्ताव लेकर चंग-किन 
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नामक जो राजदूत पश्चिम गया था उसे बलख (वाहीक) तक जाना पड़ा था क्योंकि 
यूचियों का अधिकार उस समय बलख तक हो गया था। बलख तक पहुँचने पर 
उस चीनी राजदूत का ध्यान भारतवर्ष की ओर गया और बहुत से पेड़ पौधे और 
जन्तु तथा सभ्यता के बहुत से आचार व्यवहार पश्चिम से चीन में गए। बू-टी 
(140-86 ईसा पूर्व) के समय में हयंग-नु लोगों का बल टूट गया और पूरबी तुर्कस्तान 
चीन साम्राज्य के अन्तर्गत हुआ। फिर तो फारस और रोम तक से चीन का व्यापार 
स्थापित हो गया और व्यापारी बेधड़क एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। ईसवी 
सन्‌ के आरम्भ में चीन में हान वंश (जिसमें हेटी और बू-टी आदि थे) के हाथ 
से राज्य निकल गया। सन्‌ 58 ई. के लगभग उसी वंश के राजा ने फिर शान्ति 
स्थापित की। उसी के पुत्र मिंग-टी के समय में अर्थात्‌ सन्‌ 65 ईसवी में बौद्ध 
धर्म भारत से चीन पहुँचा । इसी समय के लगभग प्रसिद्ध सेनापति पनू-चाओ तुर्किंस्तान 
में शन्‌ शन्‌ के राजा के पास चीन का राजदूत होकर गया जिसके प्रभाव से शन्‌ शन्‌, 
खुतन और काशगर के राज्य चीन साम्राज्य के आज्ञानुवर्ती हुए। इसी समय से 
समझना चाहिए कि हयंग-नु जाति चीन के उत्तर से सब दिन के लिए भगा दी गई। 
अपने स्थान से हटने पर हयंग-नु लोगों से सुग्ध देश (समरकन्द के आसपास 
का प्रदेश) पर अधिकार किया और अलान (जो पूर्वकाल में यन-शाई कहलाते थे) 
लोगों को परास्त करके उनके राजा को मार डाला | यहीं से उनके दल योरप और 
एशिया के कई भागों में बढ़ते गए और हूण के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह तो हुई 
चीन के उत्तर में बसनेवाले हयंग-नु की बात | जो हयंग-नु दक्षिण में बसे थे वे सव 
सनू 215 ईसवी में चीन सम्राट के अधीन हो गए। आगे चलकर थोड़े ही दिनों में 
जब परस्पर विरोध के कारण चीन की शक्ति उतनी न रही तब चौथी शताब्दी में 
हयंग-नु लोगों ने चीन पर फिर आक्रमण किया | इस बार वे हूण के नाम से जगत्रसिद्ध 
हो गए थे-भारत की सीमा से लेकर रोमन साम्राज्य की सीमा तक वे फैले थे। 
क्या हयंग-नु और हूण एक ही थे 
हूणों के सम्बन्ध में तीन प्रकार के मत अब तक प्रचलित थे। कुछ लोग हयंग-नु 
और हूणों को एक बतलाते थे, कुछ लोग हूणों को तुरुष्क कहते थे और कुछ लोग 
मंगोल | पर अब अनेक प्रमाणों द्वारा हयंग-नु लोगों का हूण होना सिद्ध हो गया है। 
रोम के सन्त हिरनिमस का बनाया हुआ एक नक्शा लन्दन के अजायबघर में रखा 
है जिसमें चीन साम्राज्य की सीमा पर 'हुनिस्काइड' (हूण-शक) नाम मिलता है। यह 
नक्शा ईसवी सन्‌ 376 और 420 के बीच का बना हुआ है जबकि हूण लोग योरप 
में पहुँच चुके थे। हिरनिमस के शिष्य ओरोसियस ने एक भूगोल लिखा था जिसका 


अँगरेजी में Lo इंगलैंड के T बादशाह आलफ्रेड ने किया था। इस भूगोल में 
Fl मवरे अधिक ध्यान देने की बात तो यह 
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है कि यह नाम ओत्तरकोरा (उत्तरकुरु) के पास ही रखा गया है। ऊपर जिस नक्शे 
का उल्लेख हुआ है वह एक पुराने नक्शे के आधार पर बना था जिसे रोमन सम्राट 
आगस्टस ने ईसा से सात वर्ष पूर्व बनवाया था। इससे सिद्ध है कि हयंग-नु काल 
के रोमन लेखकों ने चीन के दीवार के पास बसने वाले हूणों का नाम सुना था यद्यपि 
वे उनका इतिहास नहीं जानते थे। स्ट्रेबो ने भारतवर्ष का उल्लेख करते हुए लिखा 
है--“यवन (यूनानी) लोगों ने वाह्लीक देश (बलख) में विद्रोह मचवाया और इतने प्रबल 
हो गए कि हिन्दुस्तान और ईरान के बहुत से भागों के स्वामी हो गए। उनके राजा 
मिनांडर (मिलिंद) ने सिकन्दर से भी अधिक जातियों को जीता। मिनांडर और 
डिमेट्रियस दोनों ने बहुत से देश विजय किए। उन्होंने पाटलीन (पाटल) को ही नहीं 
लिया बल्कि सराओस्टल (सौराष्ट्र) और सिगार्टिस पर भी अधिकार जमाया जो समुद्र 
तट के देश हैं। अयोलोडोरस कहता है कि बलख सारे ईरान का शिरोमणि है । उन्होंने 
अपना राज्य सिरीज और फ्रिनी के देशों तक बढ़ाया ।” 


हुण-अरण्यवासी और राक्षस 


ऊपर के उद्धरण में फ्रिनी शब्द भ्रम से फानी के स्थान पर लिखा गया है जिसका अर्थ 
अरण्यवासी होता है। हूणों के अरण्यवासी होने की बात गाथिक लोगों में भी प्रसिद्ध 
थी। गाथिक इतिहासकार कसिओडोरस के ये वाक्य और ग्रन्थों में उद्धृत मिलते हैं। 

“उन दिनों में हूण लोग जो पहले बहुत दिनों तक दुर्गम पर्वतों के बीच 
रहे, गाथ लोगों पर एकाएक टूट पड़े, और उन्हें तंग करते करते देश से बाहर निकाल 
दिया और देश को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रचंड लड़ाकी जाति की 
उत्पत्ति पुरानी कथाओं में इस प्रकार मिलती है।” 

“गाथों के राजा फिलिमर को, जो स्कैंजा द्वीप से आकर बसे हुए जेटे लोगों 
पर राज्य करता था, जब वह स्वजातियों के दल के साथ शक देश में पहुँचा तब 
मालूम हुआ कि उसके दल में कुछ 'मग स्त्रियाँ' हैं। उन स्त्रियों पर अनेक प्रकार 
के सन्देह करके उसने उन्हें अपने दल में से निकाल दिया और वे बहुत दिनों 
तक इधर उधर फिरती रहीं।” 

_ इस उद्धरण से पता चलता है कि गाथ लोग अरण्यवासी हूणों को हूण पिता 
और मग माता से उत्पन्न मानते थे। 


मिनांडर और हूण | 
SHN लोगों को उस समय साधारण लोग वन-दैत्य कहते थे। पारसी लोग भी 
उन्हें देव ही समझते थे। प्राचीन यूनान और रोमन लोगों ने जिन्हें फानी (अरण्यवासी) 


लिखा है वे ये हयंग-नु ही थे, इसका प्रमाण स्ट्रेबो के लेख से मिलता है। स्ट्रेवो 
के भूगोल के अनुसार मिनांडर ने ईसा से 600 वर्ष पूर्व अपना राज्य चीन की सीमा 
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और फानी लोगों के देश तक बढ़ाया। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि मिनांडर 
के समय में चीन का बादशाह हे-टी था । अस्तु, आयोलोडोरस नामक वाहीकवासी 
यवन (यूनानी) ने अपनी पार्थिका (पारद देश के वृत्तान्त) में जिस फानी राज्य का 
उल्लेख किया है वह हयंग-नु राज्य ही था, जिसका शासक उस समय परम प्रचंड 
माओन्तुन था। चीनियों के लेखों से तो इस वात का पूरा निश्चय हो जाता है। 
चीनी हयंग-नु लोगों को क्यै-फांग भी कहते थे। 'क्वै” शब्द का अर्थ है दैत्य या 
दानव। एक चीनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि 'यिन' वंश के लोग उन्हीं को 
क्वै फांग कहते थे जिन्हें पहले 'हान' वंश (जिसमें शी-हां टी और हेटी थे) के लोग 
हयंग-नु कहते थे। प्राचीन चीनी इतिहासकार सी-म-चंग ने भी ऐसा ही लिखा है | 
सी-म-चंग के अनुसार यव-शोन के समय में शोन-बे कहलाते थे। “इन” वंश के | 
समय में उनके देश को क्वै-फांट कहते थे। 'चाओ' के समय में वे हून-यून और 
'हान' वंश के समय में हयंग-नु कहलाते थे। 

ऊपर के विवरणों से स्पष्ट है कि हयंग-नु लोगों को किसी समय चीनी लोग 
भी दैत्य दानव कहते थे और यह बात जनसाधारण के बीच फैलते फैलते रोमन 
लोगों तक पहुँची। अस्तु, इसमें अव कोई सन्देह नहीं रहा कि हयंग-नु और हूण 
को उनके पड़ोसी चीनी एक ही समझते थे । 

हूणों का मातृकुल-मसाजेटे 

हूणों के मातृकुल पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि मग स्त्रियाँ जिनका | 
ऊपर उल्लेख हुआ है जेटे जाति की थीं जो चीन के किनारे बसती थीं। यूनानी | 
(यवन) और रोमन लेखक हूणों को मसाजेटे जाति से निकले हुए मानते थे। अमिएनस | 
मार्सेलिनस ने तो स्पष्ट लिखा है कि हूण लोग आलन लोगों से मिलते जुलते थे 
जो योरप के डोन नदी से लेकर सिन्ध नदी तक फैले थे और पहले मसाजेटे कहलाते 
थे। हयंग-नु लोगों द्वारा उनके पराजित होने के पहले चीनी उन्हें अनसाई या यनसाई | 
कहते थे। मग स्त्रियों से जो हूणों की उत्पत्ति मानी जाती थी वह इस कारण कि 
मग स्त्रियाँ जादू टोना करने में प्रसिद्ध थीं। ऐसी मायाविनी स्त्रियों से हूण ऐसे 
दैत्यों को उत्पन्न मानना स्वाभाविक ही था। 


| भारतीय ग्रन्थों में पता 


| यह पहले ही कहा जा चुका है कि ओरोसियस के भूगोल में हूण-शक उत्तरकुरु 
। के पास रहते थे। संस्कृत ग्रन्थों में उत्तरकुरु जाति हिमालय के उस पार कही गई 
है। पुराणों में तो उत्तरकुरु विलक्षण रंगरूप के और अत्यन्त दीर्घजीवी लिखे गए 
हं। प्राचीन यूनानियों ने भी उनका ऐसा ही पौराणिक वर्णन किया है। पर महाभारत 
में उनका मनुष्य ही के रूप में वर्णन हुआ है और लिखा है कि पांडु के समय 
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में उनके यहाँ एक स्त्री कई पति करती थी। और अधिक प्राचीन ग्रन्थों की ओर | 
जाते हैं तो उनमें उनका सीधा सादा उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा 
है कि वे हिमालय के उस पार बसते थे। उत्तरकुरु यद्यपि देवभूमि कहा गया हे 
पर यह भी लिखा गया है कि वशिष्ठ सत्यहव्य का शिष्य ज्ञानन्तपि अत्याराति 
उसे जीतना चाहता था। इसे हम किस्सा कहानी नहीं मान सकते। उत्तरकुरु के | 
साथ ही हमें उत्तरमद्रों का उल्लेख मिलता है जिनका बहुत कुछ सम्बन्ध काम्बोजों | 
से था। काम्बोज औपमन्यव मद्रगार का शिष्य कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में 
एक आख्यान है कि कुरुपांचाल ब्राह्मणों और उत्तरीय ब्राह्मणों के बीच झगड़ा हुआ 
जिसमें उत्तरी ब्राह्मणों की विजय हुई। आख्यान में यह भी है कि उत्तरी ब्राह्मणों 
की भाषा कुरुपांचालों की भाषा से मिलती जुलती थी। उनकी भाषा बहुत विशुद्ध 
मानी जाती थी। और बहुत से ब्राह्मण अध्ययन के लिए उत्तराखंड में जाते थे। 
बौद्ध कथाओं से भी यह जाना जाता है कि गांधार बहुत दिनों तक प्रधान विद्यापीठ 

| रहा जहाँ बड़े बड़े राजकुमार राजनीति आदि की शिक्षा के लिए जाते थे। बुद्ध के 

|| समय में कोशल के राजा प्रसेनजित शिक्षा के लिए तक्षशिला गए थे। सिंहलद्वीप 
के इतिहासग्रन्थ महावंश में लिखा है कि जिस समय महास्तूप बन रहा था उस 
समय कुछ श्रमण एक विशेष प्रकार का पत्थर लाने के लिए उत्तरकुरु भेजे गए 
थे। अस्तु यदि हम उत्तरकुरु टारिम के कछार के उस स्थान को मानें जो अब चीनी 
तुकिंस्तान कहलाता है तो असंगत न होगा। उत्तरकुरु को चीन और भारत सीमा 
पर तथा हयंग-नु के पास होना चाहिए। 


हुएन्सांग के वर्णन में खुतन के पश्चिम ‘gel’ का उल्लेख 


हयंग-नु लोगों का स्थान यही था इसका प्रमाण हुएनसांग के वर्णन में मिलता है। 

लिखता है-“पुराने समय में हयंग-नु का एक सेनापति लाखों का दल लेकर इस 

| प्रदेश (खुतन) को लूटने आया था। पर बड़े भीमकाय चूहों ने जो खुतन से कुछ 
i दूर पर रहते थे आकर हयंग-नु के दल का बात की बात में ध्वंस किया।” 

हयंग-नु के हूण प्रदेश में पहुँचने के लिए सिता नदी पार करना पड़ता है। 

इसी को पुराणों में सीता लिखा है जो मेरु से निकली हुई सात पवित्र नदियों में 

से है। महाभारत में इसी का नाम शैलोदम लिखा है जो यूनानी और रोमन लोगों 

के बीच 'सिलास' के नाम से प्रसिद्ध थी। अब यह स्पष्ट हो गया कि उत्तरकुरु 

प्रदेश टारिम के कछार में था और जिसे आजकल तकला-मकान का रेगिस्तान कहते हैं 

| उसके उत्तर पश्चिम किनारे पर थियानशन पर्वत के पूरबी ढाल की ओर पड़ता था! । 

| (नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1919 ई.) 

[चिन्तामणि, भाग-4] 


1. Indian Antiquity में प्रकाशित प्रो. कृष्णस्वामी ऐयंगर एम. ए. के लेख का आधार | 
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असहयोग और अव्यापारिक श्रेणियाँ 


a में कहीं भी जनसंख्या का व्यापारिक एवं अव्यापारिक श्रेणियों में विभाजन 
इतना स्पष्ट लक्षित नहीं है जितना भारत में । जाति की प्रथा ने मानवता के वंशानुगत 
प्रकारों के विकास को प्रभावित किया जो अन्ततोगत्वा दो स्पष्ट समूहों में निर्धारित 
हो गए। ब्रिटिश शासन द्वारा उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद राजनीतिक 
एवं कृषक श्रेणियाँ आधुनिक वाणिज्यवाद की धूम के बीच अपने को व्यापारिक 
लक्ष्यों से अलग रखने में सफल रहीं। राज्य शासन के उद्देश्यों के निमित्त भारतीय 
शासकों ने अव्यापारिक राजनीतिक श्रेणियों को स्थायी रूप से भूमि से सम्बद्ध करके 
तथा उन्हें राजकीय सेवाएँ देकर उनके लिए एक पृथक्‌ प्रभाव क्षेत्र को सम्पोषित 
किया। इस प्रकार समाज में पूरा संतुलन कायम रखा गया। जबकि व्यापारिक वर्ग 
धन संग्रह करने में लगे हुए थे, राजनीतिक एवं कृषक वर्ग उतनी ही आय से 
सन्तुष्ट थे, जो सत्तापूर्ण पद या उनके क्षेत्र का पार्थक्य कायम रखने हेतु यथेष्ट 
हो । अधिक प्रतिष्ठित कुटुम्ब अनुदानों द्वारा वशीभूत किए गए थे जबकि इतर 
जन उत्पादन के निमित्त उनसे भूमि खंड पाते रहते थे। व्यावसायिक श्रेणियों के 
लिए एक पेशे के रूप में कृषि बहुत पहले ही अपना आकर्षण समाप्त कर चुकी 
थी तथा अन्य लोगों के साथ राजनीतिक वर्ग की अपेक्षाकृत निर्वल श्रेणियों द्वारा 
सम्पादित की जा रही थी। साम्राज्यगत शक्ति युद्ध के समय जन एवं सामग्री के 
लिए इन्हीं पर निर्भर रहती आई है, जैसा कि अन्ततः इसने विश्वयुद्ध में किया। 
जनसमुदाय एवं उनकी वृत्तियों का व्यापारिक एवं अव्यापारिक श्रेणियों में 
विभाजन आज भी उतना ही यथार्थ है जितना दो हजार वर्ष पूर्व था । अब भी अव्यापारिक 
वर्ग के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत खेती या सरकारी सेवा है। पैतृक गाँव छोड़ने 
की प्रवृत्ति होने पर ब्राह्मण या क्षत्रिय शहर की गलियों में वस्त्र विक्रेता न होकर 
सरकारी नौकर होना चाहेगा। उसी प्रकार एक सेवारत कायस्थ जिसने संयोग से 
कुछ बचत कर ली है फुटकल परचून की दुकान खोलने के बजाय जमींदारी खरीदने 
का विचार करेगा (जैसा कि वह अब क्रय की वस्तु बना दी गई है)। वे या तो 
` मिट्टी से संयुक्त रहना पसन्द करते हैं या वेतन के रूप में उसी के राजस्व अंश 
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पर स्वयं को दावा करने योग्य बना लेते हैं। इसमें कुछ भी कोतूहलजनक नहीं 
है। पश्चिम के बड़े बड़े व्यावसायिक देशों में भी लोग व्यवसाय से धनोपार्जन करने 
के स्थान पर सरकार के अधीन कार्यरत देखे जा सकते हैं। भारत में एकमात्र अन्तर 
यह है कि यह मनोवृत्ति यहाँ वंशानुगत है और जनसमुदाय के खास भागों में ही 
लक्षित होती है। 

अंगरेजों के आगमन के पूर्व इन दोनों में से प्रत्येक समुदाय अपने अपने 
क्षत्र में सन्तुष्ट थे। एक समुदाय धनोपार्जन की निजी परियोजनाओं में पूर्णतया 
दत्तचित्त था तो दूसरा समुदाय अपनी जीवनचर्या में राज्य को सैनिक तथा लोकसेवाएँ 
अर्पित करने की यथेष्ट भूमिका निभाता था। दोनों की स्थिति एक दूसरे से पूर्णतया _ 
भिन्न समझी जाती थी। शासक सौदागर नहीं हो सकता था, सौदागर शासक नहीं 
बन सकता था। इस युक्तिसंगत सिद्धान्त से अनभिज्ञता अथवा इसंकी उपेक्षा ने 
पुरातन क्लासिकल देशभक्ति के संकीर्ण विचारों के साथ जुड़ कर योरप के लगभग 
सभी राज्यों को बेरहम शोषकों के इतने अधिक समूहों में बदल दिया। ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के रूप में योरप के घृणित व्यापारवाद ने भारत में कदम रखा और समाज 
के द्विस्तरीय विभाजन के आधार पर जो सामंजस्य इतने दिनों से चला आ रहा 
था उसे अस्त व्यस्त कर दिया। कम्पनी अपने व्यापारिक प्रचार प्रसार के लिए बनियों 
पर आश्रित थी। इसलिए उसने केवल उन्हीं के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की। 
कम्पनी के गुमाश्ता और एजेन्ट की हैसियत से वृहत्तम लाभ कमाने के अतिरिक्त 
उन्होंने अपने क्रय के लिए ही दूसरों से खाली कराई गई जमीन भी हासिल कर 
ली। बड़े क्षेत्रों के राजस्व का कार्यभार उन्हें सौंपा गया, वे ही दीवान बनाए गए 
एवं अन्य अनेक उपायों से उन्होंने महत्त्व अवाप्त किया। इस नई राजनीतिक प्रतिष्ठा 
का उन्होंने क्या उपयोग किया यह इतिहास के विद्यार्थी को अज्ञात नहीं है। बर्क 
नें अपनी पुस्तक “हेस्टिंज का इंपीचमेंट” में इस स्थिति का स्पष्ट रूप से वर्णन 
किया है। भूमि से कृषक श्रेणियों के सम्बन्ध का स्थायित्व सदा के लिए लुप्त 
हो गया और वे उत्तरोत्तर बढ़ती कंगाली की अवस्था में छोड़ दिए गए। लोभी वकीलों 
की सेना के साथ न्यायालयों ने उनकी बरबादी पूरी कर दी। कानूनी जटिलताओं 
के कारण मुकदमा भूमिगत हितों का ऐसा अपरिहार्य लक्षण हो गया है कि सरकारी 
मागो के भुगतान के बाद औसत जमींदार के पास कुछ शेष नहीं बचता। वे भूमि 
पर अपना कब्जा बनाए रखना अब सम्भव नहीं पा रहे। उन शहरी महाजनों के 
हाथ में उनकी अधिकांश भूमि हस्तांतरित हो गई और अब भी होती जा रही है 
जो केवल अपने अतिरंजित शक्तिवर्धन के लिए भूमि ged फिरते हैं। सरकारी 
भूराजस्व नीति बहुत हद तक जमीन के सच्चे अधिकारी एवं कृषक श्रेणियों की 
शोचनीय अवस्था के लिए उत्तरदायी है। जमीन और मिट्टी पर जनसंख्या के दबाव 
से उत्पन्न कठिनाइयों के अतिरिक्त भूमि अधिकारी या कृषक प्रत्येक अवसर पर 
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किसी राजस्व कर्मचारी या अन्य को अपना उत्पीड़न करते हुए पाता है। व्यापारिक 
क्षेत्र के विरुद्ध इस प्रकार की कोई व्यापक तन्त्र व्यवस्था नहीं है। व्यापारिक समुदाय 
के पक्ष में विदेशी व्यवसाय द्वारा उद्योग हेतु उत्पन्न विस्तृत सघन क्षेत्र शासन से 
एकदम अनदेखे गुजर जाते हैं और सरकार पुरानी रीतियों का अनुगमन करती हुई 
अव भी जमीन को राजस्व का मुख्य स्रोत मानती चली आ रही है। जमीन से जुड़े 
हुए वर्ग इतने वुरे तरीके से प्रभावित न होते यदि उनका मामला सरकार के सामने 
प्रस्तुत कर दिया जाता। 

जमीन से जुड़े वर्ग जबकि प्रतिदिन इस प्रकार विनाश की ओर खींचे जा 
रहे हैं, नगरों के बनिया आयात निर्यात उद्योग द्वारा प्रचुरतम लाभ पैदा कर रहे 
हैं। स्वदेशी उद्योगों का विध्वंश उनके लिए अभिन्नदनीय हुआ। कलकत्ता, बम्बई 
तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों में मारवाड़ियों का विपुल आप्रवासन इस तथ्य का पर्याप्त 
संकेत करते हैं। सरकारी माँगों की बलपूर्वक वसूली wert से और उसके 
परिणामस्वरूप किसानों से होती है। इसकी तुलना में महाजन या उद्योगपति को 
अपने वृहद लाभों में से कुछ नहीं देना पड़ता। जबकि एक वर्ग सरकार दारा अपने 
ऊपर लादी गई असुविधाओं के मातहत श्रम कर रहा है और दूसरा वर्ग ब्रिटिश 
संरक्षण के सारे आशीर्वादों का पूरा आनन्द लेता हुआ उनका मजाक उड़ा रहा है। 
जितनी जल्दी यह विसंगति दूर की जाय उतना ही अच्छा है। चूँकि भारतीय जनसंख्या 
का प्रधान भाग गाँवों में बसता है, इसलिए सरकार के ध्यान पर इसके हित का 
सर्वप्रथम अधिकार है। आशा की जाती है कि उन सामान्य जनों के प्रति अनिवार्य 
कर्तव्य के पूर्ण बोध से सरकार शीघ्र ही जागृत होगी जिनके पास वह आपत्तिकालीन 
स्थिति में स्वभावतः आशान्वित होकर धन, सामग्री एवं जनशक्ति के लिए पहुँचती 
है। उनकी प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के लिए उनके पक्ष में राजस्व कर का पुनर्निर्धारण, 
संरक्षामक कानून, जमीन सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण, ग्रामीण न्याय परिषदं 
की स्थापना तथा इसी प्रकार के अन्य अनेक उपाय आवश्यक हैं। उनकी संवेदना 
तथा भावनाओं का सम्मान करना होगा। 

जिन व्यक्तियों के पास शासकीय सत्ता नहीं है या जो शासक परिवार के 
नहीं हैं उन्हें राजा महाराजा की उपाधि से विभूषित किए जाने को बहुसंख्यक 
हिन्दू अपने राष्ट्रीय गौरव के लिए अत्यधिक अपमानजनक समझते हैं। अब 
यह देखना है कि सरकार इस अपमानजनक उपहास को समाप्त करने का उपाय 
कब तक करती है। जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, राजा” शब्द का अर्थ 
‘for या कम से कम शासक राजकुमार है। क्या कोई 'किंग' की उपाधि से 
किसी अंगरेज को या बादशाह की पदवी से किसी मुसलमान सज्जन को विभूषित 
करने का विचार कर सकता है? “राजा” शब्द सम्पत्ति का नहीं वरन्‌ शासकीय 
सैनिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश और अवध में क्षत्रिय परिवार 
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हैं जिनके पूर्वज वास्तविक शासक रहे हैं। कब और कैसे वे सत्ता खो बैठे यह 
स्पष्टतः ज्ञात नहीं है। राजा की पदवी यदि इन परिवारों में कायम रहती है तो 
इसे विरासत माना जा सकता है जिससे उनके साथ सम्बन्ध निर्वाह करते रहने 
वाले राजकुमार भी ईर्ष्या नहीं महसूस करेंगे। सामान्यतया वे प्राचीन अच्छे परिवारों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी रियासतें किसी मध्यकालीन अधिपति से 
प्राप्त अनुदान या किसी पर विजय की परिणाम रही हैं। (रिपोर्ट ऑन दी इंडियन 
कांस्टीच्यूशनल रिफार्मौ उनकी स्थिति की खोजबीन के साथ उन सबके लिए 
सैनिक पेशे के दरवाजे खुले रखना आवश्यक है। रायल मिलिटरी कॉलेज, सैन्डहर्स्ट 
में अपने पुत्रों को भेज सकने का अवध के तअल्लुकेदारों द्वारा अभी हाल ही 
में प्राप्त विशेषाधिकार उनके सच्चे चरित्र का बहुत दूर तक पुनरुज्जीवन करेगा। 
रिसायतों के लिए सैनिक सेवाओं के आरक्षण का कानून बनाना सरकार का अनिवार्य 
कर्त्तव्य है। 

यह समझने के लिए कल्पना का अधिक प्रयास अपेक्षित नहीं है कि देश 
में अभी हाल में राजनीतिक क्रियाकलापों का जो स्वरूप उभर कर सामने आया 
है, वह बहुत हद तक व्यापारिक समुदाय के अचानक अन्तःप्रवेश के कारण È | 
लगभग चार वर्ष पूर्व मुझे कलकत्ता का एक मारवाड़ी नवयुवक मिला था, जिसने 
अभी अपनी विद्यालयी शिक्षा भी नहीं पूरी की थी, किन्तु राजनीति के नाम पर 
तमाम तरह को अनर्गल बातें कर रहा था और रहस्यवादी शक्ल में मि. गाँधी के 
व्यक्तित्व की विवेचना कर रहा था। मैंने निश्शंकतः उसके अन्दर ऐसे व्यक्तियों 
के टाइप देखे जो राजनीतिक क्षेत्रं में तेजी से अपना मार्ग बना रहे हैं। मि. गाँधी 
योरपीय आन्दोलनकारी के सारे युक्ति कौशल में प्रशिक्षित होकर दक्षिण अफ्रीका 
से आए हैं। आन्दोलनकारी के रूप में वे अतुलनीय हैं। भारत को उनके जैसे व्यक्ति 
की अत्यधिक आवश्यकता थी। किन्तु आन्दोलनकर्ता समस्त मामलों में एक अच्छा 
प्रशासक भी सिद्ध होगा, यह मेरे सामने उतना स्पष्ट नहीं है। मि. गाँधी उन बिन्दुओं 
को अच्छी तरह जानते हैं जिन्हें स्पर्श किया जाय तो वे तीव्रतम उत्तेजना पैदा कर 
सकते हैं। उनके अर्द्ध धार्मिक अर्द्ध राजनीतिक प्रवचनों ने करोड़ों के हृदय झकझोर 
दिए। व्यापारिक समुदाय को तो लगभग मतान्धता की ओर परिचालित कर दिया 
है । इसका ही यह परिणाम था कि कलकत्ता के विशेष काँग्रेस अधिवेशन में वयोवृद्ध 
एवं सम्मानित नेता केवल नगण्य ही नहीं हुए अपितु उनके अनुयायियों द्वारा वे 
खुलेआम अपमानित भी किए गए। हमें नहीं मालूम कि मि. गांधी सदैव यह अनुभव 
कर पाते हैं अथवा नहीं कि उनके शब्दों से कभी कभी ऐसे परिणाम उत्पन्न हो 
सकते हैं, जो उनकी पकड़ से बाहर हैं। हमें तो यही दिखाई देता है कि उनकी 
अहिंसा किसी भी प्रकार शान्ति एवं व्यवस्था का पर्याय नहीं है। 
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मनोभूमि के जो ढाँचे अहिंसा के सिद्धान्त से सहमत हुए, उनका संक्षेपीकरण 
इस प्रकार किया जा सकता है- 

1. पंजाब के नृशंस अत्याचारों के विरुद्ध सत्यनिष्ठ और सहज राष्ट्रप्रेम युक्‍त 
क्रोध तथा सरकार के प्रति विश्वास का हास । 

पंजाव में ढाए गए क्रूर नृशंस अत्याचार और इस जुर्म के कर्णधारों का बिना 
दंड पाए मुक्‍त घूमना प्रत्येक राष्ट्रभक्त भारतीय के हृदय को गहरे al से भर 
देता है। इन अन्यायों के विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन में सम्पूर्ण देश सम्मिलित हुआ 
और वह अपनी माँगों को सुनिश्चित रूप देने जा ही रहा था कि तभी मि. गाँधी 
ने असहयोग की अनिश्चित योजना प्रारम्भ कर दी। इसने जो शोर और कोलाहल 
पैदा किया उससे मुग्ध होकर इसके असन्तुलित चरित्र को विना सोचे विचारे लोग 
इसकी ओर दौड़ पड़े। किन्तु यह पूर्णतया स्पष्ट है कि कोलाहल का सृजन मात्र, 
जिसमें असहयोगियों ने निश्चितरूपेण उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है किसी 
भी तरह अन्यायों का निराकरण नहीं कर पाएगा और न ही उनकी (अंगरेजों की) 
ख्याति के अवसरों में कमी कर सकेगा। विभाजन के विरुद्ध बंगाल में जिस प्रकार 
आन्दोलन संगठित किया गया, उसी प्रकार अधिक सुनिश्चित एवं अधिक लक्ष्योन्मुख 
कार्य प्रदर्शन की आवश्यकता है। सत्याग्रह आन्दोलन की नियति देखकर मि. गाँधी 
की प्रणाली के प्रति विश्वास डिग जाना चाहिए था, किन्तु व्यक्तित्वों के प्रति रहस्यवादी i 
भक्ति भारतीय जन समूह की चारित्रिक विशेषता है। लोकमान्य तिलक की मृत्यु 
ने राष्ट्रवादियों के पूरे दल को मि. गाँधी की अनुकम्पा पर छोड़ दिया है। इसके | 
बहुत से विचारशील नेता जिनमें महाराष्ट्रीय लोग भी सम्मिलित हैं, अपनी पीठ | 
पर तमाम सामाजिक एवं आर्थिक विचारधाराओं की गठरी लादे हुए काँग्रेस की 
प्रतिष्ठा कायम रखने के लिए चुपचाप असहयोगियों की कतार में शामिल हो गए। 
और स्पष्ट कहा जाए तो उन्होंने ऐसा इसलिए किया है, ताकि वे अनभिज्ञ एवं 
तरुण लोगों की हूटिंग से अपने को बचा सकें। देश का पूरा गौरव उन निर्भीक | 
एवं विवेकशील नेताओं के कारण ही शेष है जो अपने विश्वास पर डटे हुए हैं। | 
उनकी मनःस्थिति उन लोगों के साथ अपना अनुकूलन नहीं कर सकती जो अधिक 
तात्कालिक परिणामों की लालसा के समक्ष अपने प्रत्येक सिद्धान्त मातहत कर देने | 
के लिए तैयार हैं। सरकार की अनुदार नीति से क्षुब्ध एवं निराश कुछ नेता इस ii 
आन्दोलन द्वारा पैदा किए गए कोलाहल को तटस्थ और सम्भवतः कुछ हद तक | 
सन्तुष्टि के भाव से देख रहे हैं, यद्यपि स्वयं आन्दोलन के लिए उनके मन में उपेक्षा 
का भाव है। 

किन्तु उन्हें इस तथ्य को सामने रखना चाहिए कि जहाँ इस आन्दोलन में | 
कुछ ऐसे निःस्वार्थ एवं ईमानदार कार्यकर्ता हैं जिनका उदात्त एवं राष्ट्रभक्ति पूर्ण | 
बलिदान प्रत्येक सम्मान के योग्य है, वहीं ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी किसी प्रकार | 

| 
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कम नहीं है जो दूसरों की कीमत पर दोहरा खेल खेलना चाहते हैं और जनसंख्या 
के वृहद भाग के विरुद्ध अपने क्रियाकलापों के क्षेत्र दूँढ़ रहे हैं। कार्यरत अन्तर्धाराओं 
को हमारे निरीक्षण से नहीं छूटना चाहिए। इस असहयोग आन्दोलन के ऐसे लक्ष्यहीन 
और असन्तुलित चरित्र को अनावृत्त करने तथा इसकी पताका के नीचे छद्मवेश 
में छिपी हुई दुष्ट शक्तियों का पर्दाफाश करने के लिए जनता के समक्ष स्पष्ट और 
सुनिश्चित स्वराज्य प्रचार (होम रूल) विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 
क्योंकि अपने देश के दुःख भोगों को देखते हुए जनता आलसी बनकर अलग नहीं 
बैठ सकती। वह करने के लिए कुछ चाहती है। 

2. मिथ्या अहंकार एवं दंभ में मूलस्थ व्यक्तिवादी महत्त्व की अतिरंजित 
धारणा- 

पाश्चात्य शिक्षा ने हमारे नवयुवकों के मस्तिष्क को वैयक्तिक स्वतन्त्रता के 
विचारों से भर दिया जो अधिकांश स्थितियों में इतने अस्पष्ट एवं असन्तुलित हैं 
कि वे सामाजिक एवं नैतिक अनुशासन के सम्पूर्ण बोध को निष्प्रभ कर देते हैं। 
उनके लिए अधिकार का अस्तित्व पारिवारिक, सामाजिक या राजनीतिक किसी भी 
क्षेत्र में और किसी भी रूप में घृणास्पद है। प्रशासन में ये मशीन को अधिकतम 
और व्यक्तित्व को न्यूनतम देखना चाहते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस की एक श्रेणी के 
विवेक शून्य लेखों ने उन्हें देशभक्ति के अर्थ के साथ इस मनोवृत्ति को मिला देने 
के लिए प्रेरित किया है। सच्ची एवं सृजनात्मक राष्ट्रभक्ति के स्वस्थ विकास के 
साथ यह भावना सम्पूर्णतः असंगत है। यह ऐसा तथ्य है जिसे किसी व्याख्या की 
आवश्यकता नहीं है। 

3. सत्ता एवं शक्ति के प्रति पूँजी के दंभ से उत्पन्न द्वेष एवं एक व्यापक 
स्तर पर धन के साथ सत्ता को जोड़ देने की बलवती इच्छा जिसके द्वारा उन कृषक 
वर्गों को अपने प्रवाह के मातहत लाया जा सके जो अपने को स्वतन्त्र रखते आए 
हैं अथवा जो सत्ता की स्थिति में हैं। 

अब हम देख सकते हैं कि असहयोग आन्दोलन ने व्यापारिक श्रेणियों के साथ 
इतनी अधिक पक्षधरता क्यों प्राप्त की और ऐसे बेमिसाल जोश के साथ उनमें से 
इतने अधिक लोग सिद्धान्त का उपदेश देने क्यों अग्रसर हुए । सर्वप्रथम तो यह उनसे 
त्याग की लेशमात्र अपेक्षा नहीं रखता, जबकि अव्यापारिक श्रेणियों को जो कुछ अब 
भी उनके पास शेष बचा है, वह सब बलिदान कर देने को कहता है। यद्यपि असहयोग 
के कार्यक्रमों में “बहिष्कार? भी एक है तथापि इतना समझने के लिए वे पर्याप्त चतुर 
हैं कि अव्यावहारिक घोषित हो जाने से बहिष्कार एक उपेक्षणीय इकाई हो जाता है 
जिसका दबाव किसी गम्भीरता के साथ उन पर नहीं डाला जा सकता। इसकी 
व्यावहारिकता तो पूरी की पूरी अव्यापारिक श्रेणियों के पक्ष में लागू होती है। विद्यालयों 
तथा महाविद्यालयों से वापसी, राजकीय सेवाओं के त्याग, जमींदार और किसान के 
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रूप में परस्पर एक दूसरे से युद्ध करते रहने से अधिक व्यावहारिक तथा विदेशी 
व्यापारियों के साथ किसी एक भी वस्तु की सौदेबाजी के त्याग से बढ़कर अव्यावहारिक 
और क्या हो सकता है? यह विषमता प्रतिदिन प्रमुख होती जा रही है। इसलिए जन 
सामान्य का दृष्टिकोण निश्चित रूप से कम सहिष्णु होता जाएगा। कोई चाहे तो 
कह सकता है कि जब नए ढंग से परिस्थितियों के संचालन की आवश्यकता होगी 
तब इसे पूरा करने में श्री गाँधी पूरी तरह से अवसर के अनुकूल होंगे लेकिन अभी 
हम वास्तविक स्थिति को ही लेते हैं- 
दलाल, आढ़ती, सट्टेवाज, आयातक, निर्यातक एवं डीलर को अपना सम्बन्धित 
व्यापार पूरे ऐश्‍वर्य एवं शानोशोकत के साथ जारी रखना है | यह तो केवल अव्यापारिक 
और राजनीतिक श्रेणी हैं जिन्हें अपने क्षेत्र से बाहर आना है और उस व्यापारिक 
समुदाय की शरण में अपने घुटने टेक देना है जिनकी पूँजी अभी तक उन्हें आकर्षित 
पर पाने में असमर्थ रही है। जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, जमीन 
से जुड़े वर्ग केवल अपनी अधिकांश जमीन से ही नहीं अपितु अपनी सम्पत्ति से 
भी वंचित हो गए जिसका काफी बड़ा भाग विदेशी सौदागरों को हस्तान्तरित करने 
के पूर्व मध्यस्थ बनियों ने ऐंठ लिया। बटोर कर जो सम्पदा उन्होंने जोड़ी उसके 
साथ ही कई जगह जमीनों का अधिग्रहण भी कर लिया जिसके परिणामस्वरूप उनके 
भीतर संरक्षक भाव से उन क्षेत्रों में भी घूमने की महत्त्वाकांक्षा पैदा हो गई जिन्होंने 
उन्हें सम्मानित दूरी पर रखा था। किसी भी दूसरे देश में ऐसी महत्त्वाकांक्षा की 
पूर्ति सरल ही नहीं अपितु बिलकुल स्वाभाविक होती । किन्तु एक ऐसे देश में जहाँ 
समाज संगठन में वंशानुगत अभिरुचियाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं स्थितियों 
ने भिन्न मार्ग ग्रहण किया है। अव्यापारिक तथा राजनीतिक श्रेणियों के सदस्यों 
ने जमीन से जुड़े रहने की सुरक्षा अब आगे सम्भव न पाकर अँगरेजी शिक्षा का 
लाभ उठाया, सरकारी नौकरी पर टूट पड़े और इस प्रकार व्यापारिक वर्ग के आक्रमणों 
के विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान की रक्षा की।' 
शासकों की राष्ट्रीयता कोई भी हो, पीढ़ियों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ तथा 
कुछ अन्य लोग भारत के प्रशासकीय ढाँचे के अंग रहे हैं। ब्रिटिश शासन के प्रवेश 
। एवं विकास ने इन श्रेणियों को नई परिस्थितियों के अधीन अपने वंशानुगत पेशों 
को जारी रखने के निमित्त अपने को सक्षम बना लेने के लिए प्रोत्साहित किया। 
(रिपोर्ट ऑन इण्डियन कांस्टीच्यूशनल रिफॉर्म) स्पष्ट कहें तो ब्रिटिश शासन द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिकूल स्थिति के बीच से इस प्रकार किसी भी किस्म का मुआवजा वसूल 
कर लेने का उनकी तरफ से यह एक दयनीय प्रयास है। कृषक एवं राजनीतिक 
भूमिधर श्रेणियों के वंशज ही हैं जो अधिकांशतः सरकारी नौकरियों में लगे हुए 


1. हिन्दू की ऊँची श्रेणियाँ। 
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हैं। शक्ति उनके जीवन का सार है और जब तक वे इसे कायम रख पाते हैं, धन 
की परवाह नहीं करते। उनके लिए सम्पत्ति शक्ति नहीं है, वरन्‌ शक्ति ही सम्पत्ति 
है। वे उस वृहद भाग का निर्माण करते हैं जिसे शिक्षित मध्यवर्ग कहा जाता है। 
वे अपनी सैनिक और नागरिक शक्ति के कार्यान्वयन में देश की सरकार के साथ 
सहयोग करना अपना अधिकार समझते हैं। सहयोग के भीतर ही उनके असहयोग 
के लिए क्षेत्र निहित होता है। उनमें से अधिकांश की भूमि सम्बन्धी स्थिति समाप्त 
हो गई और उन्होंने शहरी आदतें अर्जित कर ली हैं। यदि उनके पुत्र सरकारी नौकरी 
में प्रवेश नहीं करते तो वे उनके लिए जीविकोपार्जन का कौन सा साधन खुला 
पाएँगे? उन्हें सम्पत्ति के सम्मुख उसी प्रकार नतमस्तक होना पड़ेगा, जिस प्रकार 
उनके पिता आज उस सत्ता के आगे झुके हैं जिसका ढाँचा पूँजी बनाती है और 
जब तक संसार अस्तित्व में है इस साष्टांग दण्डवत का निर्माण करती चली जाएगी। 
क्या यही नैतिक भविष्य सम्भावना है उनके सामने! यदि हम मान लें कि यह 
श्रेणी आत्मसम्मान के समस्त बोध से पूर्णतया रहित है-यद्यपि कठिनाई से ही 
ऐसा सोचा जा सकता है तो कया यह माना जा सकता है कि हमारे व्यापारिक 
कर्णधार अपनी परिकल्पनाओं में इतने दूरगामी हो सकते हैं कि वे पूरे देश में कार्यालयों 
और संस्थाओं का जाल विछा दें जैसा कि सरकार ने किया है और शिक्षित मध 
य वर्ग की एक भी पीढ़ी का निर्वाह कर दें? 

सौदागरों को जो अब शक्ति को संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं, स्मरण रखना 
चाहिए कि ब्रिटिश great के संरक्षण के सहारे ही वे इतने लम्बे समय तक सोना, 
चांदी बटोरने और रखने में समर्थ रहे हैं। उनके बहुत से गम्भीरमना बन्धुगण इस 
तथ्य के प्रति पूर्णतः सचेत हैं और अपने महत्त्व के मिथ्या मूल्यांकन द्वारा उन्होंने 
अपने को विचलित नहीं होने दिया। शिक्षा क्षेत्र के हमारे नवयुवकों को यह समझ 
रखना चाहिए कि देश में कोई भी संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, किसी राष्ट्र के 
प्रत्येक नागरिक का सत्ता में समस्तरीय अधिकार नहीं हो सकता है। मैं इस स्पष्ट 
तथ्य की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मनोवेग के अनुपालन में ज्यादा 
जोश में आकर उन्हें स्वयं को ऐसी स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं करना चाहिए जहाँ 
से किसी भी समय उन्हें अपने कदम पीछे लौटाने के लिए बाध्य होना पड़े। 

मि. गाँधी की उक्तियों में बोलशेविज्म का स्पर्श लोकप्रिय (पापुलर) कल्पना 
को तभी तक आकर्षित कर रहा है जब तक इसका तरीका पक्षधर है। थोड़े से 
भी चिन्तन से वे यह देखने में समर्थ हो जाएँगे कि यह असहयोग केवल एक 
सतही विद्रोह है जिसमें बहुत से परस्परविरोधी असन्तुलनीय तत्त्व स्वयं को स्थापित 
करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इस आन्दोलन में ऐसे व्यक्ति मिल जाएँगे जो 
योरप के किसी नवीनतम उन्माद को मानव प्रगति का चरम बिन्दु समझ कर स्वीकार 
कर लेते हैं और प्रत्येक बस्तु का पूरा सफाया कर देना चाहते हैं जो अतीत से 
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उपलब्ध हुई है, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति भी इसमें सम्मिलित हैं जो प्राचीन भारत 
के स्वप्नचिन्तन में निरत हैं एवं पुरातन अवशेषों की प्रत्येक वस्तु के पुनरुत्थान 
का विचार कर रहे हैं, इस आन्दोलन में लगे हुए ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अपनी 
जन्मभूमि के देश के प्रति भक्ति के आधुनिक वोध से ओतप्रोत हैं, साथ ही साथ 
ऐसे व्यक्ति हैं जो जाति, धर्म या मत के आधार पर एकता के विचारों को दृढ़ता 
से पकड़े हुए हैं। ये सभी व्यक्ति समूह इस विश्वास से अभिप्रेरित हैं कि वे अपने 
भिन्न आदर्शो एवं उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इस प्रकार का विलक्षण 
सम्मिश्रण अपने विभिन्न घटकों को अधिक दिन एक साथ नहीं रख पाएगा । अतएव 
मि. गाँधी के स्वराज्य सम्बन्धी विचार कल्पना विलासी हैं। वह या अन्य कोई भी 
महात्मा इस प्रकार की परस्पर विरोधी चीजों में सामंजस्य लाने का चमत्कार नहीं 
दिखा सकता। 
उपर्युक्त तीन मनोभूमियों में से अन्तिम दो ऐसे हैं जिनका असहयोग के | 
बहुसंख्यक अनुयायियों पर अधिक प्रभुत्वपूर्ण प्रभाव है और वे राष्ट्रवाद की एक i | 
नई किस्म की मानसिकता का निर्माण करते हैं। इसका अनुमान उन आक्रमणों 
से लगाया जा सकता है जो ऐसे परिक्षेत्रो के विरुद्ध किए जा रहे हैं जिन्हें सम्मान 
प्राप्त है अथवा जो किसी प्रकार की सांस्कृतिक, सामाजिक या राजनीतिक शक्ति 
कायम रखे हुए हैं। 
हमने यह सोचने की आदत डाल ली है कि जमीन से जुड़ी श्रेणियाँ शिक्षित 
लोगों के क्रियाकलापों पर निरन्तर अंकुश के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन मैं बलपूर्वक 
| | हूँ कि नगर के कोठीवालों की तुलना में ये दूसरों का कहीं अधिक ध्यान | 
रखते हैं तथा स्वार्थपूर्ण प्रभावों के प्रति कहीं कम नमनशील हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 
जो कुछ सुन्दर है उसका पूर्ण तिरोभाव तथा इनके सतत अपमान की प्रक्रिया से 
शहर के पूँजीपति तथा महाजन के अहंकार का जितना मनोरंजन हो सकता है 
उतना किसी अन्य वस्तु से नहीं । उन्हें उन शहरी पूँजीपति तथा महाजन वर्गो के | 
विरुद्ध एक सामान्य उद्देश्य बनाना चाहिए जो अपनी अनुकूल परिस्थितियों का 
नाजायज फायदा उठा कर उन्हें यथासम्भव निम्नतम स्तर तक गिराने का प्रयास 
कर रहे हैं। क्योंकि किसान और जमींदार के बीच कोई अभेद्य दीवार नहीं है। एक 
किसान जमींदार हो सकता है और एक जमींदार किसान हो सकता है। वे स्वयं 
देख सकते हैं कि इन चीजों का वास्तविक उद्देश्य सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को 
अधिक कमजोर दीन किसानों में इस प्रकार बदल देना है जिससे उनमें से किसी 
के पास सामाजिक गौरव एवं प्रतिष्ठा अर्जित करने का कोई अवसर शेष न रह 
जाए। शहरी व्यावसायिक भद्रता को ही देश में एकमात्र भद्रलोक होना है। अभी 
यह देखना बाकी है कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश इसे कैसे सहन कर सकता 
है। यह आशा की जाती है कि हाल की घटनाएँ जमीन से जुड़ी श्रेणियों को व्यावहारिक 
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असहयोग के अभिप्राय से अपनी भूमिका में संयुक्‍त कार्यक्रम की आवश्यकता के 
प्रति जागृत करेंगी। 

गाँव की जनसंख्या में जमींदार, किसान और मजदूर होते हैं। इन तीनों में 
सर्वाधिक अनभिज्ञ और सहज विश्वासी मजदूरों की अधिकांश जनसंख्या के वीच 
आन्दोलनकारी अपने उत्तेजक भाषणों से सवसे अधिक अशांति उकसाने में व्यस्त 
रहे हैं। वस्तुतः उनकी आतंकवादी बर्बर गतिविधियों से किसान और जमींदार समान 
रूप से उत्पीड़ित हुए हैं। ऐसे समय में जब श्रम का अभाव गरीब कृषकों में पहले 
ही गम्भीर चिन्ता उत्पन्न कर रहा है और कृषि उत्पादनों में अत्यधिक व्यवधान 
डाल रहा है, वहाँ जाकर उनके लिए समस्याओं को और अधिक जटिल बना देना 
क्या मानवोचित है? जमींदार शब्द से हम प्रायः बड़े भूमिपति का अर्थ लेते हैं और 
उन छोटे काश्तकारों के विषय में कभी नहीं सोचते जो अपनी कुलीनता के प्रति 
जागरूक होते हुए भी अपनी न्यून आय में बड़ी कठिनाई से अपना जीवन निर्वाह 
कर पा रहे हैं। वे भी उसी प्रकार से उत्पादक हैं जिस प्रकार उनके आसामी। यह 
वे हैं जो हमारे आन्दोलनकारियों की उदारता के शिकार हुए हैं। शहरों में महाजनों 
की गद्दियों में श्रमिक जनसंख्या के वृहद भाग को खींच लिया। इसलिए किसान 
और जमींदार इस वात से चिन्तित हैं कि कृषि कार्य कैसे चलाया जाय। जाति 
का कठोर नियम उच्चतर श्रेणियों को हल पकड़ने की अनुमति नहीं देता । स्थिति 
को समझ कर मेरे एक मित्र दस वर्षो से बड़ी बहादुरी से इस नियम के विरुद्ध 
आन्दोलन चला रहे el तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह समझ लेना कठिन नहीं है कि 
जिनके चैम्पियन के रूप में ये आन्दोलनकारी अपने को प्रस्तुत करते हैं, उन किसानों 
के लिए श्रम को आपूर्ति सम्पूर्णतः भंग कर देने का प्रयास कितना विनाशकारी 
है। क्या हम इस प्रकार के आन्दोलनकारियों को अधिक बलपूर्वक नगरीय जनों 
के एजेन्ट नहीं कह सकते जो एकमात्र उनके ही उपभोग में लाने के लिए ही 
ग्रामीण शक्ति को गाँवों से उखाइने के लिए वचनबद्ध हैं? 


शासक राजकुमारों पर आक्रमण की नियमित योजना 


केवल उक्त उद्देश्य से एक हिन्दी साप्ताहिक आरम्भ किया गया है। आक्रमण का 
पहला निशाना मारवाड़ी समुदाय का घर राजपूताना है। स्पष्टतः देशी शासक वर्ग 
ने अपने जनतान्त्रिक चरित्र को सिद्ध नहीं किया। समय आ गया है जब रियासत 
के प्रमुख अपने समस्त राष्ट्रीय आदर्शो के साथ सामने आएँ और स्वयं को जनता 
की सुख सुविधा के लिए समर्पित कर दें जिससे लोक निन्दा के लिए कोई आधार 
न मिले। इसी प्रकार से वे उस डिजाइन को विफल करने में सफल होंगे जो द्वेष 
के द्वारा विगत कुछ वर्षो से उनके विरुद्ध गुप्त रूप से बुनी जा रही है। उन्हें प्रभावी 
ढंग से इस बात को साबित कर देना चाहिए कि वे अपने दायित्व को उनसे अधिक 
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समझते हैं जो उनकी त्रुटियों पर आँख टिकाए हैं और ब्रिटिश भारत के नगरों से 
उन पर आक्रमण करने में आनन्द ले रहे हैं। उन्हें अपने चारों ओर जनतान्त्रिक 
कार्य प्राकारों (डेमोक्रेटिक बुल वर्क्स) का निर्माण करना चाहिए और सरकार के 
उस स्वरूप का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए जिसका वे प्रतिनिधित्व करते 
Sl अपन उदात्त आचरण के उदाहरण से उन्हें यह दिखा देना चाहिए कि शक्ति 
और अधिकार के साथ शील, समानता, करुणा, क्षमाशीलता, निःस्वार्थता एवं अन्य 
उच्च गुण किस प्रकार चमक सकते हैं। देशी रियासतों की जनता को भी व्यक्तित्व 
के मशीनीकरण के प्रति अपने को सावधान रखना चाहिए । उन्हें अपनी शिकायतों 
को स्वयं समझना चाहिए । पूर्वाग्रहग्रस्त एवं स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा आशंका से उठाई 
गई झूठी चिल्लाहट के सामने नहीं झुकना चाहिए। 

इन प्रयत्नों एवं असहयोग के प्रति आकर्षण के मध्य एक समानान्तरवाद 
स्पष्ट है। हम स्पष्टतः उस दिशा को लक्षित कर सकते हैं जिस ओर ये क्रिया 
कलाप उन्मुख हैं। इनमें किसी को विश्व आन्दोलन की प्रतिध्वनि भी सुनाई पड़ 
सकती है। किन्तु यह खेद का विषय है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पश्चिम 
के राष्ट्र अपने को जिससे मुक्‍त करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी पूँजीवाद की ओर 
यह एक बढ़ता कदम है। यह पूँजी वटोरने और समाज में व्यक्तिवादी जीवन मूल्यों 
के क्षुद्र अमेरिकी मानदण्ड स्थापित करने का प्रयास भर है। 

सम्पूर्ण स्थिति का सर्वाधिक आतंककारी पहलू यह है कि सारा हिन्दी प्रेस 
व्यापारिक समुदाय के चंगुल में आ गया है। राष्ट्रवादी हिन्दी समाचार पत्रों में से 
अधिकांश अपने अस्तित्व के लिए इनकी पूँजी पर आश्रित हैं अथवा अपने प्रचार 
प्रसार के लिए इस पूँजी के मोहताज हैं। कलकत्ता के हिन्दी दैनिक “वड़ा बाजार! 
के विचारों से अत्यधिक प्रभावित हैं । इसका कारण वर्नाक्यूलर साहित्य का वहिःप्रवाह 
है जो सामाजिक सुव्यवस्था एवं अनुशासन के सभी नियमों का विरोध करता है। 
ऐसी स्थिति में अव्यापारिक समुदाय को ऐसे राष्ट्रीय अंगों की आवश्यकता है जो 
अस्वस्थ व्यापारिक प्रभावों से मुक्त हो और जो भारतीय जीवन के प्रत्येक स्तर के 
साथ सुसंगत राष्ट्रवाद का आदर्श निर्मित करने में सक्षम हो। सिद्धान्तं का प्रतिपादन 
एवं मानदण्डों को निर्धारण करना होगा। जब तक देश के प्रत्येक भाग में इस प्रकार 
के समाचार पत्र नहीं प्रारम्भ किए जाते तब तक गैर जिम्मेदार उत्साहियों के विसंगत 
प्रस्तुतीकरण से अव्यापारिक, राजनीतिक एवं कृषक श्रेणियों के हितों को हानि होती 
रहेगी। असहयोग सिद्धान्त के गुणों अवगुणों पर बहस प्रारम्भ करना या इसको 
स्थापनाओं एवं परिकल्पनाओं में से किसी पर प्रश्‍नचिह लगाना मेरा उद्देश्य नहीं 
है। मेरा लक्ष्य सिर्फ उस पक्षधर तरीके की ओर इंगित करना है जिसके द्वारा इसका 
उपदेश दिया जाता है और व्यवहार किया जाता है। यदि अव्यापारिक राजनीतिक 
श्रेणी को राजकीय सेवा से अपने को हटा लेने का निर्देश दिया जाता है तो व्यापारिक 
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श्रेणियाँ भी ब्रिटिश या विदेशी वस्तुओं के साथ अपना समस्त व्यापार छोड़ देने 
को तैयार रहें। जब असहयोग राजस्व का भुगतान न करने की सीमा तक जा सकता 
है तो भूमि अधिकारी या कृषक वर्गो के पास क्या गारन्टी है कि जिस समय उनकी 
भूमि नीलामी पर रखी जाएगी उस समय व्यापारिक समुदाय के सदस्य उनकी जमीनों 
को खरीद लेने के लिए आगे बढ़कर भागदौड़ नहीं करेंगे। दोनों वर्गों द्वारा समान 
त्याग का सिद्धान्त असहयोगियों की नीति एवं चरितार्थ होना चाहिए। यदि वे 
वास्तव में सरकारी कार्यतन्त्र को बन्द कर देने एवं ब्रिटिश व्यवसाय को पंगु बना 
देने में अपने को सक्षम समझते हैं तो उन्हें अपने कर्म में अनिवार्यतः एक वृहत्तर 
दृष्टिकोण अपनाना होगा । अब तक किए गए गौरवपूर्ण बलिदान अव्यापारिंक श्रेणियों 
तक ही सीमित रहे हैं। व्यापारिक वर्ग उदारता के अत्यन्त न्यून प्रदर्शन के साथ 
केवल कोलाहल और भागदौड़ में सम्मिलित हुआ है। इसके कुछ सदस्य ऐसे हैं 
जो असहयोग के मंचों पर गला फाड़ रहे हैं, किन्तु उनकी साझेदारी ही असहयोग 
आन्दोलन के चरित्र को उन लोगों की दृष्टि में संदिग्ध बना देने के लिए काफी 
है जो उन्हें पहचानते हैं। ऐसे लोग जितनी जल्दी अपनी सीमा में लौटाए जा सकें 
असहयोग आन्दोलन के लिए उतना ही अच्छा है। 
अनुवादिका-कुसुम चतुर्वेदी, (एक्सप्रेस, वांकीपुर, पटना, 1922) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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सभ्य संसार का भावी धर्म 


यह कहना कि दुनिया इस समय एक बड़े व्यापक विप्लव के युग में होकर गुजर 
रही है केवल एक स्वयंसिद्ध सत्य को दुहराना होगा। संसार के किसी भी हिस्से 
के एक अखबार को उठाकर पढ़ जाइए, आप यह अनुभव करेंगे कि चारों ओर 
अशान्ति विराज रही है। लोग एक दूसरे को दोष देने में तत्वित्‌ हैं। गरीब अमीरों 
की विलासप्रियता को कोसते हैं, अमीर गरीबों के बढ़े दिमाग और बुरे बर्ताव की 
शिकायत करते हैं; स्वतन्त्र विचार वालों की उच्छृंखलता पर बड़े-बूढ़े, प्राचीनताप्रिय 
लोग Se बैठे हैं और अतीत के उपासक, पंडे-पुजारियों में श्रद्धा रखने वाले की 
धर्मान्धता और लकीर की फकीरी से उदार चित्त और स्वतन्त्र विचार वाले युवक 
हैरान हैं; स्त्रियों की आजादी पुरुषों को अखर रही है और स्त्रियाँ पुरुषों के स्वार्थीपन 
और चरित्रहीनता से ऊब गई हैं। साम्राज्यवाद का भीषण रूप परतन्त्र जातियों के 
जीवन को नष्ट-भ्रष्ट किए डालता है और साथ ही हिंसात्मक विप्लवकारियों के 
अदूरदर्शी उद्योग समाज के जीवन में एक नए रोग का बीज बो रहे हैं। राजनीतिक 
और सामाजिक सुधार के जो प्रयत्न किए जाते हैं उनकी असफलता का दोष साधारण 
जनता नेताओं और राजनीति के खिलाड़ियों के मत्थे मढ़ती है और राजनीतिक लोग 
कहते हैं कि सारा दोष जनसमाज का है जिसमें यथेष्ट मात्रा में त्याग नहीं, सहनशीलता 
नहीं और नेताओं के आदेशों पर चलने का उत्साह नहीं है। 

कुछ लोग जो स्वभाव से ही निराशावादी हैं, इन सारी बातों को सुनकर घबड़ाकर 
कहेंगे : 'हटाओ यह पचड़ा, दुनिया ऐसे ही चलती है, कलियुग तो है ही / परन्तु 
दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो युग के नाम से सन्तुष्ट नहीं होते बल्कि युग 
के स्वभाव को समझने की चेष्टा करते हैं। जिनका विश्वास है कि मानव-स्वभाव 
में मानवीय दुर्बलताओं के साथ साथ मानवोचित उन्नतिशीलता भी मौजूद है और 
तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी कभी न कभी मनुष्य उन सब पर विजय प्राप्त 
करेगा ही। ऐसे लोगों में इस समय इस बात की खास तलाश है कि इस वर्तमान 
अस्तव्यस्त अवस्था का अन्त कैसे होगा। इन तमाम घटनाओं का रुख किस ओर 
है। इन्हीं लोगों का एक दल यह समझता है कि इस व्यापक विप्लव का प्रभाव 
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संसार के धार्मिक जीवन पर भी पड़ेगा और उसमें एक गहरा परिवर्तन होगा। उनका 
ख्याल है कि जहाँ संसार में, लोगों में विरोधी दलों के प्रति अविश्वास बढ़ता जाता 
है; वहाँ साथ ही संसार की वर्तमान अवस्था का एक लक्षण यह भी है कि संसार 
भर के सभी देशों की दलित जातियों में एक प्रकार की पारस्परिक सहानुभूति भी 
है। मजदूर, अराजकतावादी, स्त्रियाँ, स्काउट्स, काली जातियाँ-सभी अपने संगठनों 
को अन्तर्जातीय रूप देना चाहती हैं और भौगोलिक हद्दों की अवहेलना करके 
पारस्परिक सहयोग करने के लिए तैय्यार हैं। 'संघे शक्तिः कलौयुगे” के सिद्धान्त 
को लोग चरितार्थ करके दिखा रहे हैं। रेल, तार, छापेखाने और अखबारों ने दुनिया 
को इतना तंग और सन्निकट कर दिया है कि एक दूसरे के आदर्शा को अब थोड़ी-सी 
चेष्टा करने पर सहज ही समझ सकते हैं। इन सभी बातों को वे आशावादी निरीक्षक 
संसार के धार्मिक जीवन के लिए शुभ लक्षण समझते हैं। यद्यपि वे इस बात से 
भी अपरिचित नहीं हैं कि इन सब बातों के होते हुए भी संसार के वर्तमान संगठित 
धर्म के अधिकारी, चाहे वे ईसाई पादरी हों अथवा हिन्दू पंडित, मुसलमान मुल्ला 
या बौद्ध भिक्षु, अपने पुराने ढंग पर ही चले जाते हैं, नई आकांक्षाओं और नए उत्साह 
से लाभ नहीं उठाते, और उन्नतिशील उदार व्यक्तियों को उच्छृंखल कहकर अपने-अपने 
मंडल से निकालने पर उद्यत हो जाते हैं। पुरोहितों, पुजारियों और पंडितों की इस 
अदूरदर्शिता पर खेद प्रकट करते हुए भी आशावादी घबड़ाते नहीं, बल्कि इसे भी 
परिवर्तन का एक प्रामाणिक लक्षण ही समझते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि धार्मिक 
संस्थाओं की यह कट्टरता भी इस बात की सूचना देती है कि एक धार्मिक युग f 
का अन्त हो रहा है और दूसरे का जन्म। 

वर्तमान धार्मिक जीवन के परिवर्तन और एक नवीन धर्म के निर्माण में विश्वास 
करने वाले केवल वे ही नहीं हैं जो अधिकांश धार्मिक चर्चा में ही लगे रहते ह 
अथवा जिनमें भावुकता अधिक है और चिन्तनशीलता कम है। इस तरह की जागृति 
के सम्बन्ध में अभी हाल में कई ग्रन्थ अंगरेजी में बड़े-बड़े विचारशील विद्वानों की 
लेखनी से प्रकाशित हुए हैं। इन ग्रन्थों में से दो ग्रन्थों ने विशेष आदर प्राप्त किया 
हे-एक तो डीन इन्ज (Dean Inge) द्वारा अनुमोदित ‘The Coming Renaissance: 
(भावी जागृति) और दूसरा डॉ. मिसेज राइज डेविड कृत ‘Old Creeds and New 
Needs’ (प्राचीन मत और नवीन आवश्यकताएँ)। पहले ग्रन्थ में इंग्लैंड के 10-12 
विद्वानों ने, जिनमें इतिहास, दर्शन, विज्ञान और समाजशास्त्र सभी के विशेषज्ञ हैं 
अपने-अपने दृष्टिकोण से यह भाव प्रकट किया है कि संसार एक व्यापक जागृति 
के अत्यन्त सन्निकट है। इस ग्रन्थ की आलोचना करते हुए लन्दन के टाइम्स 
सरीखे वर्तमान के समर्थक (Conserat४९) पत्र ने लिखा था कि ऐसी निराशापूर्ण 
अवस्था के होते हुए भी इन विद्वानों का जागृति में विश्वास करना तनिक आश्चर्यजनक 
है, यद्यपि यह सत्य है कि ऐसी आशा लोग सभी युगों में आवश्यकता के ही कारण 
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करते आए हैं लेकिन उनकी सम्भावनाओं के सहारे। टाइम्स ने यह भी लिखा है 

कि-'जव यहूदी लोग रोमन साम्राज्य के पंजे में वेतरह फँसे हए थे तभी उनमें 

मसीहा (उद्धारक) के आगमन की आशा अत्यन्त बलवती हो उठी थी। इस सम्बन्ध 

लिख देना अप्रासंगिक न होगा कि गत वर्ष भारत हितैषी मिस्टर जार्ज लैन्सबरी 

ने (जो पालमिंट में मजदूर दल के प्रमुख पुरुषों में से हैं) डेली हेराल्ड के एक लेख 

में लिखा था कि क्या यह सम्भव नहीं कि जिस प्रकार विशाल रोमन साम्राज्य से 

दवी हुई प्राचीन यहूदी जाति के प्रचारक को भगवान क्राइस्ट ने रोमन साम्राज्य 

पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त (करने में मदद) की थी, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य 

के अन्तर्गत प्राचीन भारतीय जाति एक ऐसा उपदेशक उत्पन्न करे जो वर्तमान 

संसार का धार्मिक उद्धारक सिद्ध हो! अस्तु, डॉक्टर राइज डेविड की पुस्तक में पारसी, 

बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, पॉटिविजम (Gre का समाजवाद), बहाई , ब्राह्म समाज आदि 

कई प्रचलित धर्मों की आलोचना की गई है। आलोचना खंडन-मंडन की दष्टि से 

ही नहीं वरन वर्तमान काल के विचारों के झुकाव से उन धर्मों की शिक्षाओं का 

मिलान करते हुए लिखी गई है। सभी धर्मो की अपने समय के लिए तत्कालीन 

) उपयोगिता स्वीकार करते हुए वर्तमान काल की आवश्यकताओं के लिए, उन्हें अपर्याप्त 

बताया है और साथ ही लेखक ने लिखा है, “ऐसा जान पड़ता है कि सभी काल 

में यह घटनाक्रम बता रहा है कि जब-जब लोगों ने एक सहायक, एक सन्देश 

की आवश्यकता प्रतीत की है, तब-तब यह सहायक और सन्देश उन्हें मिला है।” 

ऊपर कुछ विचारशील विद्वानों के मत का दिग्दर्शन कराया गया है। यहाँ 

यह भी लिख देना उचित होगा कि नवयुग निर्माण की आशा का प्रमाण लोग हिन्दू, 

मुस्लिम, वौद्ध और ईसाई आदि सभी धर्मों के पवित्र ग्रन्थों के सहारे भी देते हैं। 

है विचार के लोगों की अनेक संस्थाएँ भी हैं; उनमें से सबसे प्रसिद्ध और व्यापक 

संस्था हे-'पूर्व तारा संघ' (Order of the star in the East) जिसका घनिष्ठ सम्बन्ध 

सुप्रसिद्ध विदुषी मिसेज बेसेंट से है, यद्यपि इसके अध्यक्ष और नेता हैं एक भारतीय 

सज्जन श्री जे. कृष्णमूर्ति | इस संस्था का प्रचार सारे सभ्य संसार में है और इसमें 

70,000 (सत्तर हजार) से अधिक सदस्य हो चुके हैं। भारत के सुप्रसिद्ध विद्वान 

और देशभक्त तपस्वी अरबिन्द भी एक साधक मंडल अपने चारों ओर एकत्र कर 

रहे हैं जो संसार के धार्मिक जीवन में एक गहरा परिवर्तन पैदा करना चाहता है। 

इसी मंडल के एक प्रमुख सदस्य श्री पाल रिशार का ख्याल है कि संसार को धार्मिक 

पथ पर अग्रसर करने के लिए न केवल एक उपदेशक प्रकट होगा, बल्कि कई 

बड़े-बड़े तपस्वी और प्रत्यक्ष ज्ञानी लोग भी प्रकट होंगे और यही साधक संघ वर्तमान 

दुरावस्था को दूर करेगा। कहना न होगा, इस सिद्ध साधक संघ में मोशिए रिशार 
के विचारानुसार श्रीयुत अरविन्द घोष का भी एक उच्च स्थान होगा। 

इस तरह वर्तमान भयावह अवस्था के (को) दूर करने में लोग एक नए धार्मिक 
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सन्देश से सहायता पाने की आशा करते हैं। हमें केवल यह देखना रह गया कि 
यह भावी धर्म किस ओर को झुकता हुआ होगा? इस प्रश्न के उत्तर की ओर ऊपर 
लिखे गए सिंहावलोकन में बहुत कुछ संकेत किया जा चुका है। यहाँ हम उसे 
स्पष्ट शब्दों में किन्तु संक्षेप में ही दुहराएँगे। वर्तमान युग के ढंग को देखते हुए 
और साथ ही गत दो-तीन सहस्र वर्षों के भीतर मिले हुए धार्मिक सन्देशे को ध्यान 
में रखते हुए यह विचार प्रकट किए जाते हैं। जिस तरह बौद्ध और ईसाई धर्मों 
ने अपने समय की वंश-प्रतिष्ठा के भीषण स्वरूप का प्रबल विरोध करके सभी को 
धार्मिक अधिकार दिया था उसी तरह भावी धर्म रंग और राष्ट्र के अभिमान का 
विरोधी होगा। न केवल पड़ोसी और पीड़ित को प्यार करने की यह शिक्षा देगा 
बल्कि परदेशी और परतन्तरों के प्रति अनुराग पैदा कराएगा। यह सन्देश किसी जाति 
अथवा देश में सन्निहित न होकर वर्तमानकालिक रेल, तार और वायुयान के 
सहारे-संसारव्यापी होगा | इसमें ईश्वरोपासना को एक नया स्वरूप दिया जाएगा जिसके 
अनुसार ईश्वरभक्त लोग मानव जाति के रूप में ही भगवान को प्यार करना सीखेंगे। 
सेवा-धर्म की महिमा बढ़ेगी और बच्चों की शिक्षा और पालन पर अधिक जोर दिया 
जाएगा। राजभक्ति एक नया रूप धारण करेगी जिसके अनुसार लोग 'राजा” की 
भक्ति से 'राज्य/ की भक्ति को अधिक महत्त्व देंगे। भिन्न-भिन्न प्रचलित धर्म 
नष्ट न होकर अधिक उदार हो जाएगा और इन धर्मों के नाम और रूप की रक्षा i 
करते हुए भी लोग इस नए विश्व प्रेमी धर्म की दीक्षा लेंगे। 

इस भावी धर्म के रुख को पहचानने के लिए वर्तमान प्रचलित धर्मों की 
उन शाखाओं के आदर्शो, साधनों और उपदेशों के अध्ययन करने की आवश्यकता 
है, जिन्होंने प्रचलित संगठित धर्मो के अधिकारियों के विरुद्ध बगावत करके अपना 
संगठन किया है, यथा हिन्दुओं में आर्य्य समाज, ब्राह्मसमाज, राधास्वामी संघ, देव 
समाज आदि, मुसलमानों में बहाई, कादियानी आदि, ईसाइयों में क्रिश्‍्चियन-सायंजञ, 
निऊथोट, निऊथियोलाजी आदि। इन्हीं संस्थाओं में यह अंकुर मौजूद है जो आनेवाली 
जागृति की विपुल वर्षा से उग कर फले-फूलेंगे। 


(प्रताप, अगस्त-सितम्बर, 1924 विशेषांक) | 
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क्षात्रधर्म का सौंदर्य 


जिस प्रकार लोकमर्यादा का निरूपण ब्राह्मण धर्म है, उसी प्रकार लोकमर्यादा की 
रक्षा क्षात्रधर्म है। पर एक के पालन का क्षेत्र तटस्थ है, दूसरे का समाज के भीतर 
भीतर है। इसी से क्षात्रधर्म के सौंदर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, 
अधिक मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट है। मनुष्य की संपूर्ण रागात्मिका वृत्तियों को 
उत्कर्ष पर ले जाने और विकसित करने की सामर्थ्य उसमें है। कानून बनानेवाले 
हमारे सामने नहीं आते; पर कानून की पाबंदी करानेवाले, छोटे बड़े, सबके कार्यपथ 
में नित्य दिखाई पड़ते हैं। गाँवों के लोग थानेदार साहब को-जितना भला या बुरा 
जानते हैं, उतना कौंसिल के सदस्यों को नहीं। भलाई या बुराई का जहाँ चित्र खिंचा 
होगा वहीं जनसाधारण की दृष्टि जायगी और कुछ देर ठहरेगी। सत्कमों और दुष्कर्मो 
की लंबी चौड़ी फिहरिस्त किसी काम की नहीं। कर्मक्षेत्र के ऊपर अपनी गतिविधि 
से अनेक रंगों की जो चटकीली रेखाएँ लोग खींचते जाते हैं, उन्हीं के योग से एक 
गोचर चित्र का विधान होता है। ऐसे चित्र में ही हम ऐसे रूप अंकित पा सकते 
हैं जो हमारे मन को मोहित कर सकते हैं। हमारी घृणा को उभार सकते हैं और 
हमारे जीवन को सुंदर मार्ग पर ले जा सकते हैं-सात्विकता और सौंदर्य में जहाँ 
हमें पूर्ण अभेद मिलेगा वहीं हमारी प्रकृति का अनुरंजन होगा और हमारी प्रवृत्ति 
को उत्तेजना मिलेगी। इसी से कवि लोग सात्विकता को सौंदर्य के अंतर्गत ही लेकर 
चलते हैं। कविता, जिस प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुख आदि का सौंदर्य 
| चित्र में अंकित करती है उसी प्रकार औदार्य, वीरता, त्याग, दया इत्यादि का सौंदर्य 
भी दिखाती है। जिस प्रकार वह रौरव नरक और गंदी गलियों का जघन्य रूप दिखाती 
है, उसी प्रकार क्रूरों की हिंसावृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि का भी। कविता, सौंदर्य 
और सात्विकशीलता या कर्त्तव्य परायणता में भेद नहीं देखना चाहती। इसी से उत्कर्ष 
साधन के लिए कविता ने प्रायः अंतःकरण के सौंदर्य और रूप सौंदर्य का मेल 
कराया है। राम का रूप माधुर्य, रावण का विकराल रूप अंतःकरण के प्रतिबिंब 
मात्र हैं। वाह्य प्रकृति को भी मिला लेने से कभी कभी प्रभाव और भी बढ़ जाता 
है। चित्रकूट ऐसे रम्य स्थान में राम और भरत ऐसे रूपवानों के अन्तःकरण की 
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छटा का RT कहना है। शक्ति संबंधहीन सिद्धान्तमार्ग निश्चयात्मिका वुद्धि को 
चाहे व्यक्त हों पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते 
हैं जब किसी व्यक्ति के संबंध में देखे जाते हैं। यह मनोहरता अनंत रूपों में देखी 
जाती है। मनुष्य जाति ने जब से होश सँभाला तब से वह इन अनंत रूपों को 
महात्माओं और वीरों के आचरणों तथा आख्यानों में देखती चली आ रही है। जब 
मनुष्य इन रूपों पर मोहित होता है तब सात्विकशीलता की ओर वह आप से आप 
आकर्षित होता है। शून्य सिद्धान्त वाक्यों में निज की कोई आकर्षणशक्ति या 
प्रवत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। “सदा सच बोलो”, दूसरों की भलाई करो', 'क्षमा 
करना सीखो', ऐसे कोरे वाक्यों को किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही बुरा 
लगता है जैसा किसी बेहूदे की बात सुनकर। जो इसी प्रकार की बातें करता चला 
जाय, उसे चुप कर देना चाहिए और कहना चाहिए कि “तुम्हें बोलने की तमीज़ 
नहीं, तुम कोलभीलों के पास जाओ-ये बातें हम पहिले से जानते हैं। मानव जीवन 
के क्षेत्र में हम इनके सौंदर्य की छटा देखना चाहते हैं। यदि तुममें दिखाने की 
शक्ति या प्रतिभा हो तो दिखाओ, नहीं चुपचाप अपना रास्ता लो।'” संसार से तटस्थ 
रहकर शांति सुखपूर्वक लोक व्यवहार संबंधी उपदेश देनेवालों का उतना अधिक 
महत्त्व हमारे हिन्दू धर्म में नहीं है जितना संसार के भीतर घुसकर उसके व्यवहारों 
के बीच सात्विक सौंदर्य की ज्योति जगानेवालों का है। हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर 
के अवतार नहीं माने गए हैं। अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संघटित करनेवाले 
ही अवतार कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके व्यक्तित्व में इतना माधुर्य 
आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खिंचा पड़ता है। जो कुछ 
हम करते हैं-खेलना कूदना, हँसना बोलना, क्रोध करना, शोक करना, प्रेम करना, 
विनोद करना-उन सबमें सौंदर्य लाते हुए हम जिन्हें देखते हैं उन्हीं की ओर ढल 
सकते हैं। वे हमें दूर से रास्ता दिखानेवाला नहीं हैं, आप रास्तों में चलकर हमें 
अपने पीछे खींचनेवाले हैं। जो उनके व्यक्तित्व पर मोहित न हो वह निःसंदेह जड़ है- 
“सुनि सीतापति सील सुभाउ। 

मोद न मन तन पुलक नयन जल, सो नर खेहर खाउ। 

सिसुपन में पितु मातु बंधु गुरु, सेवक सचिव सखाउ॥ 

कहत राम विधुवदन RAE, सपनेहु लख्यो न काउ। 

सिला साप संताप विगत भई, परसत पावन पाउ॥ 

दई सुगति सो न हेरि हरखि हिय, चरन छुए पछताउ। 

भव धनु भंगि निदरि भूपति, भूगु नाथ खाय गए ताउ 

छमि अपराध, छमाइ पाइ परि, इतौ न अनत समाउ 

कह्यो राज, बन दियो नारि बस, गरि गलानि गयो W, 

ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों, निज तन मरम कुघाउ 
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कपि सेवावस भए कनीड़े, कह्यो पवनसुत आउ, 
देवे को न कछू ऋनियाँ हों, धनिक तु पत्र लिखाउ॥ 
-गो: तुलसीदास 
[जो उनका नाम लेकर पुलकित होता है, जो उनके व्यक्तित्व पर मोहित 
होता है, उसके सुधरने की बहुत कुछ आशा हो सकती है। जो संसार या मनुष्यत्व 
का सर्वथा...] 
निर्लिप्त रहकर दूसरों का गला कारनेवालों से लिप्त रहकर दूसरों की भलाई 
करनेवाले कहीं अच्छे हैं-क्षात्रधर्म ऐकान्तिक नहीं है, उसका संबंध लोकरक्षा से 
है। अतः वह जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करनेवाला है। 'कोई राजा होगा 
तो अपने घर का होगा”-इससे बढ़कर झूठ बात शायद ही कोई और मिले। झूठे 
खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। क्षात्र जीवन के व्यापकत्व 
के कारण ही हमारे मुख्य अवतार-राम और कृष्ण-क्षत्रिय हैं। कर्म सौंदर्य की योजना 
जितने रूपों में क्षात्र जीवन में संभव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं। 
शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम के साथ रूप माधुर्य, तेज के 
साथ कोमलता, सुखभोग के साथ परदुःख कातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म पथ 
का अवलंबन इत्यादि कर्म सौंदर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्पपोग और कहाँ 
घट सकते हैं? इस व्यापार युग में, इस वणिग्धर्मप्रधान युग में, क्षात्र धर्म की चर्चा 
करना शायद गई बात का रोना समझा जाय पर आधुनिक व्यापार की अन्याय रक्षा 
भी शस्त्रो द्वारा ही की जाती है। क्षात्रधर्म का उपयोग कहीं नहीं गया है-केवल 
धर्म के साथ उसका असहयोग हो गया है। आजकल मनुष्य की सारी बातें धातु 
के ठीकरों पर ठहरा दी गई हैं। सबकी टकटकी टके की ओर लगी हुई है। जो 
बातें पारस्परिक प्रेम की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से की जाती 
थीं, वे भी रुपये पैसे की दृष्टि से होने लगी हैं। पैसे से राजसम्मान की प्राप्ति, 
विद्या की प्राप्ति और न्याय तक की प्राप्ति होती है। जिनके पास कुछ रुपया है 
वे बड़े बड़े विद्यालयों में अपने लड़कों को भेज सकते हैं, न्यायालयों में फीस देकर 
अपने मुकदमे दाखिल कर सकते हैं और महँगे वकील बैरिस्टर करके बढ़िया खासा 
निर्णय करा सकते हैं, अत्यंत भीरु और कायर होकर बहादुर कहला सकते हैं। 
राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टकाधर्म 
हो गए। धन की पैठ मनुष्य के सब कार्य क्षेत्रों में करा देने से, उसके प्रभाव को 
इतना अधिक विस्तृत कर देने से, ब्राह्मण धर्म और क्षात्रधर्म दोनों का लोप हो 
गया-केवल वणिग्धर्म रह गया । व्यापारनीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। 
बड़े बड़े राज्य माल की बिक्री के लिए लड़नेवाले सौदागर हो गए हैं। अब सदा 
एक देश दूसरे देशों का चुपचाप दबे पाँव धन हरण करने की ताक में लगा रहता 
है। कोई कोई देश लोभ वश इतना अधिक माल तैयार करते हैं कि उसे किसी 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 199 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


देश के गले मढ़ने की फ़िक्र में दिन रात मरते रहते हैं। जब तक यह व्यापारोन्माद 
दूर न होगा तब तक इस पृथ्वी पर सुखशांति न होगी। दूर यह अवश्य होगा; 
पर जिस प्रकार और सब पागलपन दूर होते हैं उसी प्रकार। क्षात्र धर्म की संसार 
में फिर प्रतिष्ठा होगी। चोरी का बदला डकैती से लिया जायगा। संसार में मनुष्य 
मात्र की समानवृत्ति कभी नहीं हो सकती। वृत्तियों की भिन्नता के बीच जो धर्म 
मार्ग निकल सकेगा वही अधिक चलता होगा। जिसमें शिष्टों के आदर, दीनों पर 
दया, दुष्टों के दमन आदि जीवन के अनेक रूपों का सौंदर्य दिखाई पड़ेगा वही 
सर्वागपूर्ण लोकधर्म का मार्ग होगा। क्षात्रधर्म पालन की आवश्यकता संसार में सब 
दिन बनी रहेगी। किसी अनाथ अबला पर अत्याचार करने पर एक कूटपिशाच 
को हम उद्यत देख रहे हैं। समझाना बुझाना या तो व्यर्थ है अथवा इतना समय 
ही नहीं है। ऐसी दशा में यदि उस अबला की रक्षा इष्ट है तो हमें चटपट उस 
कर्म में प्रवृत्त होना होगा जिससे उस दुष्ट को बाधा पहुँचे। उस समय का हमारा 
क्रोध कितना सुन्दर और अक्रोध कितना घृणित होगा। “दशवदन निधनकारी' राम 
के क्रोध के सौंदर्य पर कौन मोहित न होगा? इसी प्रकार मोहित होकर हम राम, 
कृष्ण आदि अपने अवतारों या इष्टदेवों के सामीप्य लाभ का श्रवण कीर्तन, स्मरण 
आदि द्वारा प्रयत्न करते रहते हैं। इष्ट के कार्यक्षेत्र में हमें और भी कई प्रकार के 
लोग मिलते हैं, जिनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हमें पूर्ण घृणा होती है। इनके 
द्वारा हमारे इष्टदेव के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है-इनके बीच उनका 
रंग और भी खुल पड़ता है। राम भी हमारे काम के हैं, रावण भी हमारे काम का 
है। एक में हम अपने लिए प्रवृत्ति का क्रम पाते हैं, दूसरे में निवृत्ति का। जीवन 
में इस प्रवृत्ति और निवृत्ति का प्रवाह साथ साथ चलता रहता है। दुराचारी भी यदि 
अपने दुराचार का फल संसार के सामने पूर्ण रूप से भोग लेता है तो संसार के 
लिए उपयोगी ठहर जाता है। राम के हाथ से मारे जाने से रावण का जीवन भी 
सफल हो गया। यदि पापी अपने पाप का फल एकांत में या अपनी आत्मा में 
भोग कर चला जाता है तो वह अपने जीवन की सामाजिक उपयोगिता की एकमात्र 
संभावना को भी नष्ट कर देता है। पाप का फल छिपानेवाला पाप छिपानेवाले से 
अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता 
है तो कहते हैं कि होम करते जला है। यदि कहीं पाप है, अन्याय है, अत्याचार 
है तो उनका फल उत्पन्न करना और संसार के समक्ष रखना लोकरक्षा का कार्य 
है। अपने ऊपर किए जानेवाले अत्याचार और अन्याय का फल ईश्वर के ऊपर 
छोड़ देना व्यक्तिगत आत्मोन्नति के लिए चाहे श्रेष्ठ हो पर यदि अन्यायी या अत्याचारी 
अपना हाथ नहीं खींचता है तो लोकसंग्रह की दृष्टि से वह उसी प्रकार आलस्य 
या कायरपन है जिस प्रकार अपने ऊपर किए हुए उपकार का कुछ भी बदला न 
देना कृतघ्नता है। दुराचारियों के जीवन का सामाजिक उपयोग करने के लिए ही 
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श्रीकृष्ण भगवानू ने अजुर्न को युद्ध में प्रवृत्त किया। यदि अधर्म में तत्पर कौरवों 
का नाश न होता और पांडव जीवन भर मारे मारे ही फिरते तो संसार में अन्याय 
और अधर्म की ऐसी लीक खिंच जाती जो मिटाए न मिटती। जिस समाज में सुख 
और वैभव के रंग में रंगी अधर्म की ऐसी लीक दिखाई पड़े उसमें रक्षा करनेवाली 
आत्मा का अभाव तथा विश्वात्मा की विशेष कला के अवतार की आवश्यकता समझनी 
चाहिए ।-रामलीला, कृष्णलीला आदि सामीप्य सिद्धि के विधान हैं। रामलीला द्वाराः 
लोग वर्ष में एक बार अपने पूज्य देव की आदर्श मानवलीला का माधुर्य देखते हैं। 
जिस समय दूर दूर के गाँवों के लोग एक मैदान में इकट्ठे होते हैं तथा एक ओर 
जटा मुकुटधारी विजयी राम लक्ष्मण की मधुर मूर्ति देखते हैं और दूसरी ओर तीरों 
से विधा रावण का विकराल शरीर जलता देखते हैं उस समय वे धर्म के सौंदर्य 
पर लुब्ध और अधर्म की घोरता पर क्षुब्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हम कृष्णलीला 
में जीवन की प्रफुल्लता के साथ धर्मरक्षा के अलौकिक वल का विकास देखते हैं 
तब जीवनधारण की हमारी अभिलापा दूनी चौगुनी हो जाती है। हिन्दू जाति इन्हीं 
की भक्ति और प्रेम के वल से इतनी प्रतिकूल अवस्थाओं के वीच अपना अस्तित्व 
बचाती चली आई । इन्हीं की आकर्षण शक्ति से वह इधर उधर ढलने नहीं पाई । 
राम और कृष्ण को विना रक्‍त के आँसू बहाये छोड़ना हिन्दू जाति के लिए सहज 
नहीं था, क्योंकि ये अवतार अलग टीले पर चढ़ खड़े होकर उपदेश देनेवाले नहीं 
थे, बल्कि मानव जीवन में पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर उसके एक एक अंश की 
मनोहरता दिखानेवाले थे। मंगल के अवसरों पर इनके गीत गाये जाते हैं। विमाताओं 
को कुटिलता की, बड़ों के आदर की, दुष्टों के दमन की, जीवन के कष्ट की, घर 
को, वन की, संपद की, विपद की जहाँ चर्चा होती है वहाँ इनका स्मरण किया 
जाता है। आज संसार के बीच अपनी स्थिति बनाये रखने के लिए जिस युद्ध में 
हम प्रवृत्त हैं उसमें विजय प्राप्त करने की कामना से हम मर्यादा पुरुषोत्तम की 
भूभारहारिणी विजय का स्मरण करते हैं और कहते हैं-भगवान रामचन्द्र की जय! 


(स्वदेश, अक्टूबर 1921) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 
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जाति व्यवस्था 


जाति संस्था ने प्रजाति की शुद्धता को सुरक्षित रखने का असफल प्रयत्न किया 
है। इतिहास का हर छात्र जानता है कि भारतीय रक्‍त शक, यवन, यूची, हूण, मंगोल, 
आर्य तथा द्रविड़ tact का मिश्रण है। जाति व्यवस्था के विरुद्ध सबसे बड़ी आपत्ति 
यह है कि इसने मनुष्य का स्तरों और श्रेणियों में रूढ़ विभाजन कर दिया है। 
इसके तथाकथित समर्थकों के किसी भी सदस्य द्वारा यह प्रतिसंतुलित (Counter 
balanced) नहीं की जा सकती। कुलीन और ऊपर से दैवीय कहे जानेवाले ब्राह्मण 
अन्य सबको हेय दृष्टि से देखते हैं। क्रमशः प्रत्येक जाति अपने से नीची जाति 
को तुच्छ समझती है। इस तरह हम हतभाग्य अस्पूश्यों और वर्गहीन जाति बहिष्कृतों 
के विशाल जनसमूह तक नीचे उतरते हैं । इस प्रकार जाति व्यवस्था हार्दिक सहयोग 
या प्रतिक्रिया, प्रेम, विश्वास और पारस्परिक प्रभाव या आचरण की स्वतन्त्रता के 
अवरोध का कारण बनती है। चूँकि प्रत्येक जाति के पास कर्म का अपना एक 
सीमित दायरा है। उसका अपना वंशानुगत व्यवसाय है। अतः अपने भाग्य को 
बेहतर बनाने के लिए किसी अन्य अवसर के अभाव में इच्छा या अनिच्छापूर्वक 
एक महत्त्वाकांक्षी युवक को इस वंशानुगत व्यवसाय से चिपके रहना है। 

इसके अतिरिक्त जाति व्यवस्था ने वर्गीय भावना और वर्गीय अहं का पोषण 
किया है। इसे यदि समाप्त नहीं किया गया तो भारतीय संस्कृति और शिष्टता, 
राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की मृत्यु निश्चित है। ऐसे व्यक्ति मनुष्य मनुष्य के मध्य 
बन्धुत्व की भावना से रहित होकर अपनी ही जाति या वर्ग की उन्नति में रुचि 
लेते हैं। उनका आदर्श वाक्य है-'हमारी जाति प्रथम और हमारी जाति अन्तिम? | 
उनके मस्तिष्क और हदय में, उनके विचारों और स्वार्थपूर्ण योजनाओं में अपने देश 
के लिए आदरपूर्ण तो क्या सामान्य स्थान भी नहीं है। वे कर्म के आधार पर नहीं 
जन्म के वैशिष्ट्य से ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ह और जब तक वे इस 
वैशिष्ट्य का उपभोग करते हैं तब तक किसी अन्य के वैशिष्ट्य या अच्छाई के 
बारे में बिलकुल नहीं सोचते। “भारतीय प्रथम और भारतीय अन्तिम” उनके लिए 
यह पद चरितार्थ किए जाने के लिए नहीं है। उनकी ईश्वर की अवधारणा उनके 
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दोहरेपन का प्रतिविम्व है। जब वे ईश्वर के विधान का अस्तित्व मानते हैं तो फिर 
वे उस परमपिता के तथाकथित पुत्रों और पुत्रियों को कैसे विभाजित कर सकते 
हैं? वे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वार्थवश राजनीतिक, प्रशासनिक या व्यावसायिक क्षेत्रों | 
में अपना पथ प्रशस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ वे नीची जातियों | 
के रूप में कर्मठ और निष्कपट व्यक्तियों ने जो कुछ उपार्जित किया है, उसे हड़प 
ले रहे हैं। यद्यपि निचली जातियों के भाग्य में बर्बाद होना ही लिखा है फिर भी 
वे सामाजिक परिवेश, राजनीतिक माँगों, आध्यात्मिक विकास या विश्व बाजार में 
प्रतियोगिता की भावना से कृषि तथा व्यवसाय की उन्नति, यन्त्रों तथा कारखानों 
की वृद्धि तक के लिए विचार किए विना; सदा की भाँति आत्मनिर्भर, आत्मतुष्ट 
और ऐकांतिक जीवन से सन्तुष्ट हैं। इस प्रकार वे इस महत्त्वाकांक्षा को व्यवहार 
में परिणत नहीं कर सकते कि सभ्यता के अभियान में योरप और अमेरिका के 
साथ सम्मानपूर्वक टिके रहने के लिए भारत अपना उचित अंश प्राप्त करे। मार्ग 
में वाधा की तरह उपस्थित होकर जाति व्यवस्था हमें जीवन की आधुनिक अवस्थाओं 
की इन आवश्यकताओं के साथ सहज अनुकूलन नहीं करने देती। 

जाति पूर्वी सभ्यता की देन है। विश्व में और कहीं भी इसका अस्तित्व नहीं 
है। मानवता का (यह) रूढ़ विभाजन स्वार्थी पंडितों द्वारा छद्म धर्म में जोड़ा गया 
पृष्ठभाग है। वे निर्धन पददलितों की कीमत पर खुद को समृद्ध करते हैं, आनन्द 
लेते हैं और अज्ञानी जनसमूह की सामान्य भ्रातियों को बढ़ाते हैं। इससे भी अधिक, 
ये पंडित अनुशासन या शासन के नाम पर उनके लिए हर प्रकार की गालियाँ और 
अनाप शनाप बकवास Tat हैं। समाज की राजनीतिक और आर्थिक संरचना इन्हें || 
अधिक ताकतवर बनाती है। मृदु उपचार (Soft treatment) के रूप में धार्मिक 
उपदेश जनसमूहों को आँसुओं में डुबोते रहे....या वेहोशी में पड़े रहने के लिए. 
अब भी उनकी योग्यताओं और प्यार के विस्तार की उच्च जाति के व्यक्तियों-जो 
अपनी निजी दुनिया के मालिक हैं, इस संसार के नहीं-द्वारा अनदेखी की जाती है। 

एक अच्छा समाज समग्रता में सुसंबद्ध होता है-विभाजित या उपविभाजित 
रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में है। यहाँ कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों को दी गई 
सत्ता और उनके द्वारा उसका दुरुपयोग; कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के भाव को, यथार्थ 
और सौन्दर्य के सम्पूर्ण बोध को मंद कर देता है। फिर पाश्चात्य सभ्यता की बराबरी 
कैसे हो? 

जाति व्यवस्था ने अब हम लोगों में से प्रबुद्ध, सुसंस्कृत या सत्यतः शिक्षित 
व्यक्तियों को आकर्षित करना छोड़ दिया है। ऐसे व्यक्ति अब इसकी निंदा करते 
हैं-कुछ प्रकट रूप में स्पष्ट शब्दों में, कुछ संयमित भाषा में और कुछ मात्र हृदय 
में। रामायण काल से ही भारतीय समाज की प्रगति में निर्दयी जाति या वर्ण (व्यवस्था) 
सबसे बड़ी बाधा रही है। जब तक इस अप्राकृतिक व्यवस्था का चलन है तब 
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तक समाज अभिशप्त है और उसके साथ हम सब भी। जाति व्यवस्था के समर्थक 
इसके जिन सतही गुणों का दावा करते हैं, उन सबके उपरान्त भी सच्चाई यह 
है कि हमारा समाज सामाजिक सामर्थ्य, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक एकात्मकता 
और मानवता के मूल्यों या कर्तव्यों की दृष्टि से निरंतर हासोन्मुख रहा है। (इस) 
घृणित जाति व्यवस्था ने एक ओर शिवत्व या सुन्दरता की जड़ों अथवा शिक्षा के 
विस्तार तक पर आघात किया है, और दूसरी ओर प्रतिरोध का कोई अवसर दिए 
बिना भुखमरी और बहिप्करण दिया है, जबकि अन्य देशों में हर एक व्यक्ति को 
समान अवसर प्राप्त हैं। यदि रामराज्य की सूवित या स्वराज्य की सरगर्मी... 


अनुमानित लेखन काल-1924 ई. 
अनुवादक-आलोक कुमार सिंह 


(आ. शुक्ल का यह लेख अधूरा प्राप्त हुआ था। इसका लेखन काल भी अनुमानित हे। आचार्य 
की प्रपौत्री श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी ने मूल रूप से आंगरेजी में लिखित इस अधूरे लेख की हस्तलिखित 
प्रति~जो जगह-जगह से खंडित थी-को मिलाकर यह रूप दिया है-सम्पादक) 
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धर्म का विकास 


धर्म का दर्शन इस पूर्वथारणा के साथ प्रारम्भ होता है कि धर्म और धार्मिक विचारों 
को अनुभूतियों तथा सामाजिक अनुभवों के क्षेत्र से अलग कर वैज्ञानिक चिन्तन 
का विषय बनाया जा सकता Bi इससे यह ध्वनित होता है कि धर्म और दर्शन 
की विषयवस्तु समान है पर इन दोनों के सन्दर्भ में मानवीय प्रवृत्ति भिन्न भिन्न 
होती है। एक तरफ तो यह (विषयवस्तु) चित्त में आभ्यन्तर रूप से श्रद्धा या 
आध्यात्मिक आनन्द की वस्तुओं के रूप में उपस्थित होती है और प्रत्यक्ष रूप से 
(इसके समक्ष) अधिकांशतः वाह्याचार या प्रतीकात्मक निरूपण (कर्मकांड) के रूप 
में आती है। दूसरे रूप में यह (विषयवस्तु) चिन्तन या बौद्धिक प्रज्ञा का विषय 
बनती है और अन्ततः विशुद्ध या मीमांसापरक बुद्धिव्यापार के रूप में प्रतिपादित 
की जाती है। (यहाँ) सहज विश्वास की पवित्रता का परित्याग कर हम उस तटस्थ | 
किन्तु उदात्त क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ तर्कबुद्धि स्वयं को विषय के सम्मुख खड़ा | 
करती है, इसकी नैसर्गिक संगति-जिसमें विचारों का अन्तर्विरोध बना रहता है- 
को विघटित करती हे और एक अधिक गहन एवं चिरस्थायी अन्विति की खोज 
में आगे बढ़ती है। जो कुछ भी यथार्थ है वह तर्कमूलक है और जो भी तर्कमूलक 
है, दर्शन उन सब पर विचार करने का दावा करता है। इसका कार्य प्रकृति और 
मानव जीवन की समान्यरूपता की रूपरेखा प्रस्तुत करना ही नहीं, बल्कि प्रकृति 
में, मानव मन में, सभी सामाजिक संस्थाओं में, राष्ट्रों के इतिहास में तथा विश्व | 
के प्रगतिशील उत्यान में तर्कबुद्धि की उपस्थिति और (इसकी) सुव्यवस्थित गतिविधि | 
या प्रक्रिया का पता लगाना भी (इसका कार्य) है। दूसरे शब्दों मे, ससीम और सापेक्ष | 


| 

तक ही रुक जाने की बजाय दर्शन का विशिष्ट कार्यक्षेत्र निरपेक्ष सत्य (absolute | 
truth) है। i | 
संक्षेप में, यथार्थ के सम्पूर्ण साम्राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शन के | 
कार्यक्षेत्र से बाहर हो। दर्शन की सर्वसमावेशी परिधि के लिए धर्म कोई अपवाद 
नहीं, बल्कि यह तो वह क्षेत्र है जो इसके सबसे अधिक निकट है । क्योंकि एक 
दृष्टि से धर्म तथा दर्शन की विषयवस्तु और अन्तर्वस्तु एक समान है और यह 


| 
| 
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कहा जा सकता है कि धर्म की व्याख्या करने में दर्शन स्वयं अपनी व्याख्या करता 
चलता है। 

यह माना जाता है कि धार्मिक ज्ञान का अवयव तर्क नहीं, अनुभूति या विश्वास 
अथवा आभ्यंतर और अतर्क्य बोध मात्र है। आस्था तर्क की पकड़ से बाहर होती 
है, यह सत्य की एक ताकिक पद्धति या ढाँचे के रूप में प्रतिपादित किए जाने 
योग्य नहीं होती। यदि धर्मपरक सत्य मानव बुद्धि की सीमा से परे है या तार्किक 
अन्तर्टुष्ट की बजाय मात्र स्वयंप्रकाश्य ज्ञान (1111101) द्वारा प्राप्य है या (यह) 
किसी रूढिबद्ध अतिप्राकृतिक रहस्योद्घाटन (revelation) की अन्तर्वस्तु को थोड़ा 
भी रूप देता है तो धर्म के दर्शन का निर्माण, शब्दों के किसी भी उपयुक्त अर्थ 
में एक असम्भव कार्य है। 


धर्म की आवश्यकता 
सभी धार्मिक अनुभवों में ऐसी दुर्बोध अनुभूतियाँ और गतिविधियाँ होती हैं जो केवल 
आध्यात्मिक एवं बुद्धिशील प्राणि के लिए सम्भव हैं। ये देवत्व के संग मानवीय 
प्रवृत्ति के सुनिश्चित आवश्यक सम्बन्धों पर आधारित होती हैं और इस कारण ये 
अकस्मात्‌ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के गोपन तर्क के अनायास अनुपालन 
में होती हैं। अब यह दर्शन का कार्य है कि इन सम्बन्धों को उद्घाटित करे और 
वह प्रक्रिया ज्ञात करे, जिसके द्वारा ससीम जीवात्मा (spirit) अपनी सीमाओं के 
परे जाकर अनदेखी और शाश्वत वस्तुओं से सम्पर्क के लिए बढ़ती हे-दूसरे शब्दों 
में, (दर्शन का कार्य) यह दिखाना है कि मन के रूप में एक मन के लिए ईश्वर 
से स्वयं को जोड़ना क्यों आवश्यक है और ईश्वर की वह धारणा निर्धारित करना 
भी, जो इसके धार्मिक अनुभवों में सम्मिलित है। दर्शन यह कार्य निष्पादित करते 
हुए धर्म की आवश्यकता दिखलाता है। 

कहने की आवश्यकता नहीं कि “धर्म की आवश्यकता” पद में कोई ऐसा 
स्पष्ट असत्य अन्तर्निहित नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक होना ही चाहिए। 
मनुष्य हेतु धर्म आवश्यक है, इसे दिखाने के लिए एक मनुष्य के रूप में हमें यह 
सिद्ध करना होगा कि कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने यह आवश्यकता अनुभव 
ना की हो। हम धर्म की आवश्यकता पर उसी तरह बात करते हैं जिस तरह हम 
नेतिकता या कानून या विज्ञान या फिर दर्शन की आवश्यकता पर बात करते हैं। 
यह दिखाना सम्भव हो सकता है कि यह आवश्यकता धर्म में ही सबसे ज्यादा 
होती है। यह एक ऐसी आवश्यकता है जो तर्कबुद्धि के स्वभाव में और इसी कारण 
उसी रूप में सभी तार्किक सत्ता की प्रकृति में ही समाविष्ट होती है। यद्यपि व्यक्ति 
के विकास में आकस्मिकता या यादृच्छिकता का तत्त्व हो सकता है जो उसके वास्तविक 
स्वभाव और भाग्य में कमी सम्भव कर दे। 
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पुनः, धर्म की आवश्यकता का समर्थन करने में हमें यह सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं है कि सभी मनुष्यों के या सभी प्रजातियों और युगों के धार्मिक 
विचार समरूप रहे हैं और इसके विपरीत न ही यह कि धर्म में मात्र आज्ञापत्र 
(chit) आवश्यक है जिसके लिए सभी मनुष्य और युग एकमत रहे हैं। धर्म का 
सार्वभौम सत्य सभी धर्मो में सामान्य रहने के वाद भी, (किसी भी) श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण 
धर्म में एक भी ऐसा विचार नहीं होता है जो उसी रूप में रहे जिस रूप में वह 
अपने पूर्ववर्ती धर्मो में था। हरेक सुव्यवस्थित विकास में परिपक्व अवयव अपने 
जीवन के प्रारम्मिक और अपरिपक्व चरणों से सम्बद्ध हर चीज को अच्छी तरह 
से समझता और आत्मसात्‌ करता है तथा साथ साथ उन्हें नष्ट और रूपान्तरित 
करता चलता है। 

धर्मो में सार्वभौम (तत्त्व) को ज्ञात करने के लिए हमें उनके पार जाने और 
उनकी जगह उस विचार तक पहुँचने में अवश्य सक्षम होना चाहिए जो अपने सम्पूर्ण 
बोध की ओर सदैव आगे बढ़ रहा होता है; जो अपने विकास की प्रत्येक क्रमिक 
अवस्था में कुछ खोता नहीं, पर किसी अपरिवर्तित चीज को ढोता भी नहीं है तथा 
उस Racin की पूर्ति अतीत के तत्त्वांतरण मात्र से करता है। विचार का परिपक्व 
और सम्पूर्ण स्वरूप हमें अन्य सभी स्वरूपों की सामान्य वस्तु देते हुए भी, ऐसे र 
एक भी अपरिवर्तित तत्त्व को धारण नहीं करता जो उन सबसे सम्बद्ध हो | अपरिपक्व || 
धर्मो में जो कुछ भी सत्य था, उनके गोपन महत्त्व को व्याख्या करते हुए यह उनसे || 
श्रेष्ठ हो जाएगा और इस क्रम में यह उन सबको निरस्त या विनष्ट करता चलता 
है। 

अतः धर्म की आवश्यकता दिखलाने का अर्थ यह दिखलाना है कि धार्मिक 
सम्बन्ध-लोकानुभवों से परे होने की स्थिति के उपरान्त सभी ससीम और सापेक्ष 
सत्ता का औदात्य और असीम परमात्मा से मिलन के उपरान्त ससीम जीवात्माओं 
की उदात्त अवस्था-मनुष्य की प्रकृति में ही आवेष्टित है। असीम के ज्ञान को केवल 
माया और भ्रान्ति समझने की जगह हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि ससीम 
ज्ञान सीमित होने के कारण मायावी और मिथ्या है तथा सभी सत्य ज्ञान में एक 
परम एवं असीम तत्त्व होता है, जिसके अभाव में सीमित ज्ञान और अनुभव का 
पूरा समूह अराजक हो जाएगा। 

यदि यह पूरी व्यवस्था भौतिक सह रासायनिक गतियों द्वारा ही व्याख्यायित 
की जानी है तब “धर्म की आवश्यकता” पद निरर्थक है। एक बुद्धिमान आत्मचेतस 
प्राणी के रूप में यह मनुष्य की प्रकृति में ही अन्तर्निहित है, जो उसे भौतिक तथा 
ससीम से ऊपर उठने और असीम सर्वसमावेशी मन तक पहुँचने के लिए बाध्य 
करता है। 
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भौतिकवादी सिद्धान्तो की अपर्याप्तता 


संसार के वर्तमान भौतिकतावादी सिद्धान्तों की अपर्याप्तता द्विस्तरीय कही जा 
सकती है- 

1. मन को वर्ज्य या अन्ततः इसे भौतिक तत्त्व (matter) $ कार्य व्यापार 
तक सीमित दिखाते हुए ये (सिद्धान्त) वस्तुतः प्रारम्भ से ही इसे (मन को) मान्यता 
दे देते हैं या फिर मौन भाव से ग्रहण कर लेते हैं। 

2. बल या भीतिक कार्यकारण सम्बन्ध वाले जिस सिद्धान्त को वे संसार 
की समस्त परिघटनाओं की कुंजी के रूप में प्रयुक्त करते हैं, वह मात्र अजैविक 
प्रकृति पर लागू होता है-जैविक या अत्यावश्यक परिघटनाओं पर नहीं। चेतना 
तथा ज्ञान के स्पष्टीकरण के तौर पर यह पूर्णतः बेकार हो जाता है। 

बल या भौतिक कार्यकारण सम्बन्ध की जिस धारणा से भौतिकवाद 
(materialism) संसार की समस्त क्रियाओं की मन से स्वतन्त्र रचना करना चाहता 
है, वह स्वयं मन की ही सृष्टि या वैचारिक रूप है। अन्तिम उत्पाद के रूप में 
विचार या मानसिक ऊर्जा-जिसमें यह बल परिवर्तित हो सकता है- की खोज 
करने की बजाय हमें उस बल पर ही ध्यान देना चाहिए जो विचार के लिए ही 
अपना अस्तित्व बनाए रखता है। अभी तक सारी भौतिकतावादी व्याख्याएँ इस दोषपूर्ण 
चक्र का पोषण करती हैं कि विचार का विषय-भौतिक तत्त्व ही विचार को जन्म 
देता है । विचार को भीतिक तत्त्व या पदार्थ का कार्य व्यापार बनाना इस तरह सीधे सीधे 
विचार को स्वयं विचार का ही कार्य व्यापार बना देना है। 

वह कोन सी आन्तरिक या विवेकपूर्ण आवश्यकता है जो मन को धर्म के 
दृष्टिकोण तक जाने के लिए बाध्य करती है? दूसरे शब्दों में, जिसे हमने धर्म की 
आवश्यकता कहा है उसे इनमें से कौन सी (आवश्यकता) बनाती है? 

“विचार मस्तिष्क की उपज है।' (इन शब्दों को रामचन्द्र शुक्ल ने हाशिए 
पर लिखा है।) 

विचारों की प्राथमिकता असीम या निरपेक्ष मन की प्राथमिकता को प्रमाणित 
करती या धर्म में अन्तर्निहित असीम से ससीम मन के सम्बन्ध की माँग करती 
हुई नहीं जान पड़ती। 

हम” होने के लिए हमें निश्चय ही 'हम' से अधिक होना चाहिए। जिसे 
हम सच में अच्छा मानते हैं वह अपने जीवन को दूसरों के जीवन में अनुभव करना 
है, अपने व्यक्तिगत आत्म को खोकर एक विस्तारित आत्म को पाना है। 

जब हम मनुष्य की विवेकपूर्ण और आध्यात्मिक प्रकृति और जीवन के वास्तविक 
महत्त्व की परीक्षा करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि जिसे वस्तुतः ईश्वर और उससे 
हमारे अनिवार्य सम्बन्ध का बोध कहा जाता है, इसमें सम्मिलित है। 

इसी धारणा पर थोड़े भिन्न दृष्टिकोण से (इस) सिद्धान्त का आश्रय लेते 
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हुए विचार किया जा सकता है कि किसी सीमा (limit) ज्ञान में इसका आभासी 
और कुछ अर्था में वास्तविक अतिक्रमण भी निहित होता है। यह कहा जा सकता 
है कि हम केवल अपूर्णता के प्रति सचेत हो सकते हैं, क्योंकि प्रच्छन्न या प्रकट 
रूप से हमारे भीतर निरपेक्ष (१95012) पूर्णता का एक स्तर होता है जिसके द्वारा 
हम स्वयं को आँकते हैं। यह ईश्वर का और आध्यात्मिक प्राणियों के तौर पर हमारी 
प्रकृति तथा ईश्वर के सम्बन्ध का अस्पष्ट या प्रतीयमान ज्ञान ही है जो हमारे अपूर्ण 
ज्ञान को पूर्णता प्रदान करता है और हमें सचेत करता है कि यह अपूर्ण है । निश्चय 
ही, यह कहा जा सकता है कि जिस सिद्धान्त का हमने ऊपर सन्दर्भ दिया है 
उसमें ऐसा कोई निष्कर्ष सम्मिलित नहीं है। यह निवेदन किया जा सकता है कि 
हमारे अन्दर अपनी ससीमता का वोध जागृत करने के लिए किसी असीम सत्ता 
के ज्ञान जैसी अगाध वस्तु की आवश्यकता नहीं है। 


धार्मिक चेतना 


एक विचारशील आत्मचेतस प्राणी के रूप में मनुष्य की प्रकृति के सत्व में ही धर्म 
का आधार स्थित होता है । अपनी वैयक्तिकता से परे होने, अनुभूतियों तथा संवेदनाओं 
के क्षेत्र से ऊपर उठकर सार्वभौम तथा निरपेक्ष से जुड़ने की हमारी क्षमता जैसे गुणों 
के कारण ही हम विवेकशील या धार्मिक प्राणी हैं। एक चेतस आत्म वह होता 
है जो सभी विशिष्ट तथा परिवर्तनीय अनुभवों और वाह्य विषयों या वस्तुओं के 
साथ अपने सम्बन्धों के दौरान अपनी विशुद्ध सार्वभौमिकता अचल रखता है। यह 
केवल स्वयं के प्रति और अपने विरोधी विषयों के संसार के प्रति ही सचेत नहीं 
होता, बल्कि इसके पास उस विरोध को लांघने और इन दोनों तत्त्वों को संयुग्मित 
कर देनेवाली उच्चतर एकता पर विचार करने की क्षमता भी होती है। एक विचारशील 
प्राणी के रूप में में अपने व्यक्तिगत आत्म के साथ साथ बाहर के संसार को भी 
अपने विचार का विषय बना सकता हूँ। दूसरे शब्दों में, “आत्म” (self) और 
“पर?/*अन्य' (not sel) के मध्य का घोर विरोध विचारों में ढह जाता है। हम अपनी 
क्षुद्र वेयक्तिकता से ऊपर उठते हैं-उन संकीर्ण सीमाओं से, जिसमें अपनी छाप 
छोड़ने और मनोवेगों के पीछे निरा प्राणी कैद रहता है, और (तव) हम एक सार्वभौम 
तथा असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हम व्यक्ति के तौर पर अनुभव करते हैं पर 
सोचते हैं विवेकशक्ति के सार्वभौम जीवन के सहभागी के रूप में ही। सार्वभौम 
क्रिया व्यापार के रूप में विचार ही मनुष्य को उस असीम विषय के समक्ष आत्मनिषेध 
या आत्मसमर्पण की क्षमता प्रदान करता है, जिसमें धर्म को स्थित कहा जा सकता है। 
यद्यपि यह सत्य है कि धर्म का आधार मनुष्य की विवेकशील या बुद्धिमत्तापूर्ण 
प्रकृति में निहित है अथवा विचार या बुद्धि ही उसे धर्म के लायक बनाती है, पर | 
इससे यह दावा नहीं किया जा सकता कि धर्म विशुद्धतः एक बौद्धिक वस्तु है। । 
| 
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यह कहना कि मनुष्य विवेकशील होने के कारण धार्मिक है, यह कहने के समान 
नहीं है कि मनुष्य की प्रकृति के भावनात्मक और सक्रिय अंशों से भिन्न बौद्धिक 
अंश में धर्म का आसन होता है। 

जिस प्रश्न के विषय में अत्यधिक विचार किया जा चुका है वह यह है कि 
मानवीय चेतना का वह कौन सा विशेष विभाग या अंश है जिसके लिए धर्म विशिष्ट 
रूप से ज्ञान या अनुभूति की या संकल्प और कर्म की वस्तु है। वस्तुतः यह भ्रान्त 
अथवा त्रुटिपूर्ण मनोविज्ञान (Psychology) पर आधारित प्रश्‍न है। मनुष्य की चेतना 
और आध्यात्मिक जीवन को खंडित नहीं किया जा सकता | आध्यात्मिक एकता किसी 
भंडार गृह की तरह या उपकरणों के एक डिब्बे या फिर औजारों की उस पेटी के समान 
सह अस्तित्वपरक नहीं हो सकती, जिसमें कई चीजें अगल बगल रखी होती हैं। बल्कि 
यह तो ऐसी एकता होती है जिसमें विभिन्न तत्त्व एक दूसरे को अनिवार्यतः आवेष्टित 
करते हैं और एक सामान्य सिद्धान्त की सहसम्बद्ध अभिव्यक्ति होते हैं और यदि 
हम यह पूछें कि वह केन्द्रीय सिद्धान्त क्या है जो हमारे जीवन के बहुपक्षीय 
पहलुओं-हमारी उत्तेजना, अनुभूतियों, कामनाओं, कल्पनाओं, अवधारणाओं, उद्देश्यों, 
विचारों आदि-में उपस्थित रहता है और जिसकी कुछ क्रमवार एवं थोड़ी बहुत ठोस 
विशेषताएँ होती हों तो उत्तर केवल यह हो सकता है कि वह सिद्धान्त 'विचार' है। 
सभी परिवर्तनशील अनुभवों के दौरान अपरिवर्तनीय तत्त्व रहा है-“अहम?-सचेत और 
विचारशील आत्म, जिसके लिए ये सभी समान रूप से सम्बन्धित हैं। 

विचार का वह विशेष रूप क्या है जिससे धर्म सम्बन्ध रखता है? ईश्वर 
और ईश्वरीय वस्तुएँ हमारी अनुभूतियों को स्पर्श कर सकती हैं, हमारी भावनाओं 
को प्रदीप्त कर सकती हैं, हममें कामनाएँ एवं मनोवेग जागृत कर सकती हैं, हमारी 
व्यावहारिक गतिविधियों पर हावी हो सकती हैं। किन्तु इन सबके क्रम में अन्दर 
ही अन्दर उस अवयव की गतिविधि अवश्य रहनी चाहिए जो अकेले दम पर हमें 
अपने आप से ऊपर उठा सके, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अथवा शाश्वत सत्ता के साथ 
हमारा सम्बन्ध जोड़ सके और वह अवयव है विचार। 

हमारे निष्कर्ष जिस बौद्धिक प्रक्रिया द्वारा उभरे हैं उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने 
और उसका तार्किक रूप से बचाव करने में अक्षम होने के उपरान्त भी इस पर 
सोच विचार करना सम्भव है। क्योंकि सुन्दरता या उत्तमता का विचार ऐसे मन 
के ऊपर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है जिसने अपने अनुभवों में 
अथवा नैतिकता या सोन्दर्यशास्त्र के किसी स्पष्ट सिद्धान्त में इसे कभी रूपायित 
नहीं किया है या फिर, ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। यह सम्भव है 
कि मनुष्य के जीवन और हृदय पर धार्मिक विचार अप्रत्यक्ष रूप से हावी हों और 
वह इन्हें भाँप भी न पाया हो। वस्तुनिष्ठ विचार के रूप में तो वह इन्हें भाप भी 
नहीं सकता। 
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धार्मिक चेतना की प्रकृति 


(इस उपशीर्षक के बाद स्थान रिक्‍त छोड़ दिया गया है) 


धर्म और विज्ञान : बी रसेल 


धर्म और विज्ञान सामाजिक जीवन के दो पक्ष हैं। इनमें से पहला तब से महत्त्वपूर्ण 
रहा है जवसे हम मनुष्य के मानसिक इतिहास के विषय में लेशमात्र जानते हैं 
जबकि दूसरा यूनानियों और अरबों के मध्य अनियमित टिमटिमाते अस्तित्व के 
उपरान्त सोलहवीं सदी में अकस्मात्‌ महत्त्व में आया और तब से इसने हमारे विचारों 
और संस्थाओं को वर्द्धमान रूप में ढाला है। धर्म और विज्ञान के मध्य एक चिरकालिक 
दन्द रहा है, जिसमें विगत कुछ वर्षों तक विज्ञान निरन्तर विजयी सिद्ध हुआ है। 
लेकिन रूस और जर्मनी में नए धर्मों के उदय.... 


(स्थान Rat छोड़ दिया गया है) 


-..-कैटेल (Cattell) का 'मनोविज्ञान' और धार्मिक ‘अन्वेषण’ | 


विज्ञान और धर्म का सांस्कृतिक दन्द | 


सन्दर्भ : सोवियत संघ 

सांस्कृतिक रूप से हम एक महत्त्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। हम विज्ञान और 
धर्म के मध्य एक लम्बे और विध्वंसक युद्ध के तमापन दृश्यों के दर्शक हैं । यह 
कथन सम्भवतः सम्पूर्ण सच्चाई व्यक्त करने में असमर्थ है, क्योंकि सांस्कृतिक इन्द्र 
सर्जनात्मक होने के साथ साथ उजाड़ने वाले भी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों की 
वाहक घटनाओं की रूपरेखा सही तरीके से चार सौ वर्ष पूर्व प्रारम्भ होती है जब 
दार्शनिक प्रतिष्ठा के मध्य सिंहासनारूढ़- राजनीतिक अधिकारों से लैस तथा विचित्र 
रूप से व्यवस्थित-धर्मशास्त्र (theology) के विरुद्ध पुनर्जागरण की संस्कृति का 
स्फोट हुआ। वैसे कुछ कम आवश्यक अर्था में यह विरोध अधिक प्राचीन है और 
इसको जड़ों की खोज करनेवालों को यूनानी सभ्यता या फिर आदिमानवों की जादू टोने 
वाली शत्रुता और जीववाद तक वापस लौटना पड़ेगा। 

(इस) संघर्ष के आरम्भिक दौर के अधिकांश इतिहासकार उस अकारण क्रूरता | 
पर विचार करने में प्रवृत्त रहे है जिसके द्वारा चर्च की सत्ता ने बौद्धिक विद्रोह की || 
आरम्भिक चिनगारियों को बुझा दिया। पर उसके बाद की घटनाओं को देखते हुए 
व्यक्ति प्रायः चर्च के अन्तर्व्याप्त स्वयंप्रकाश्य ज्ञान (pendrating intuition) पर | 
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आश्चर्य करता है, जिसने उसे अबोध शैशवकाल में भी युक्तिसंगत विवेक के नुकीले 
दाँत युक्त (उस) सर्प को भीघ्र पहचान लेने में सक्षम बनाया। यह उन सबको 
विषाक्त कर सकता था जिन्हें धार्मिक जीवन ने जीवन योग्य पाया था। उस धार्मिक 
निरंकुश तन्त्र के काल्पनिक भय और बर्बरतम दुःस्वप्न तभी से देखे जाने लगे 
थे। चार सौ वर्षो से भी कम समय में राजनीतिक और बौद्धिक रूप से हावी एक 
धर्म धराशायी किया जा चुका है। प्रतियोगियों का स्थान, कम से कम बौद्धिक 
जगत्‌ में, पूर्णतः उलट चुका है। सोवियत संघ के वैज्ञानिक पहले ही शरीर पर 
दक्षता प्राप्त कर रहे हैं, मानो उनके विकट प्रतिरोध का जीवन अब बिलकुल लुप्त 
हो चुका है और उनके साथ विवेकशील जनता भी लगातार जुड़ रही है। यह जनता 
जब कभी धर्मः पर बात करती है तो इसे 'जनसमूह के लिए अफीम” या “बड़ा 
भारी सामाजिक छल” मानती है। अपनी चिरस्थायी नैतिक शक्ति, तथ्य के साथ 
तथ्य के सुघड़ सामंजस्य, कार्य और कारण की स्पष्ट सत्यापन योग्य शृंखलाओं और 
हर प्रकार से उन्नत संसार की अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के साथ जीवन का यह वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण अधिकांश शिक्षित जनता की मानसिकता का एक अनिवार्य अंश हो 
गया। 

(धर्म ने अपनी समाजशास्त्रीय मान्यता प्राप्त कर ली।) (ये शब्द हाशिए 
पर लिखे हैं।) 

सत्य के साथ धर्म के घनघोर संघर्ष का अन्त हुआ और विज्ञान ने जीवन 
के जिस दर्शन को नष्ट किया, उसके स्थान पर एक नया जीवन दर्शन स्थापित 
करते हुए यह एक शक्तिशाली सर्जनात्मक शक्ति बन गया। 


नृतत्त्वशास्त्र और धर्म को वंशावली 


ृतत्त्वशास्त्र-मानव और उसके सामाजिक आचार विचार, विश्वास, जीवन पद्धति 
का अध्ययन-का स्वर्णयुग उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में रहा। सभ्यता से अब तक 
अछूते आदिम मनुष्यों की रोचक उपजातियों के जीवन से सम्बन्धित आँकड़ों को 
वैज्ञानिकों ने अपेक्षाकृत आसानी से और अपने साहस के मूल्य के रूप में एकत्रित 
कर लिया। विशेषकर 1870 से 1890 के मध्य आदिम धर्मों से सम्बन्धित टाइलर 
(Tylor) और फ्रेजर (Frazor) के कष्टसाध्य अध्ययनों ने योरपवासियों को ईसाई 
चर्चों की पूजा के पवित्रतम रूपों में तथा आदिम असभ्यजनों (savages) के 
विवेकशून्य एवं हास्यास्पद अन्धविश्वासों में चिन्ताजनक समानता के प्रति सचेत 
कर दिया। 

ईसाइयत में यदि विकास के लिए कोई स्थान नहीं है तो ईसाइयत में अपना 
स्थान बनाने के लिए विकास पूरी तरह से तैयार है। विज्ञान देवताओं के जुलूस 
के प्रति हमारी आँखें खोल देता है। हालाँकि योरपवासी जिस धर्म में पले बढ़े उसमें 


212 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उन्होंने अनोखे मूल्य डाले और नितान्त छद्म अन्धविश्वासों का ताना वाना वना । 
लेकिन यह स्पष्ट है कि हमारा धर्म, मनुष्य के समान ही, विकास की एक लम्बी 
प्रक्रिया का अन्तिम उत्पाद है; भले ही परिष्कृत उत्पाद न हो। जिसे हम धर्म के 
विशिष्ट रूप में चिहित करते हैं वह ऐसी चीज हे जो जादू, अन्धविश्वासों, जीववाद 
रीति रिवाजों और वर्जनाओं में विश्‍वास रखनेवाले आदिमानवों की गतिविधियों और 
विचारों के उद्गम मूल से धीरे धीरे विकलित होती है 

आदिम विचारों में जीववाद की मात्रा पर टाइलर (Tylor) और स्पेंसर 
(Spencer) आश्चय म थ | लेकिन उनके काल के धर्म में (भी) जीववाद परिष्कृत 
और घनीभूत रूपों में उपस्थित था । जीववाद से हमारा मन्तव्य उस प्रवृत्ति से 
जो सभी प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या जीवित लेकिन अशरीरी सत्ताओं 
की इच्छा के रूप में करती है। अधिकांश आदिम असभ्यजनों के पास विज्ञान के 
“कार्यकारण” तक की तटस्थ सहजबुद्धि के लिए अपेक्षाकृत अधिक धैर्य दिखता | 
है। | 

निश्चय ही, लेवी ब्रुल (Levy Brull) ने आदिम विचारों को 'पूर्व तार्किक 
(Pre Logical) के रूप में परिभाषित किया, पर यह शायद ही सत्य है। आदिम 
असभ्य मानव यह जानता है कि बाहर के संसार को अपनी प्रेरणाओं और इच्छाओं 
द्वारा वह स्वयं बदलता है। 

अतः उसके लिए प्रत्येक पर्वत और रहस्यमय जंगल, प्रत्येक अन्धी गुफा, 
वेगवती नदी या झरने में किसी आत्मा (spirit) का निवास है, ये धरती, वायु और 
जल की दुष्टात्माएँ (demons) हैं जो अपने रंग-विरंगे मनमौजी कृत्यों से प्रकृति 
के सारे व्यापारों को जन्म देती हैं। चूँकि आदिम असभ्य मानव का जीवन आंधी 
और अकाल, दुर्घटना, रोग तथा अकाल मृत्यु से पूर्णतः घिरा होता है इसलिए वह | 
उपकारी आत्माओं की अपेक्षा अनिष्टकारी तथा भयंकर शैतानों की खोज में अधिक | 
प्रवृत्त होता है। किसी बच्चे के समान वह उनके आशीर्वाद को सच्चा मानता है 
और अपनी समस्याओं से सन्दर्भित शिकायतों में अपनी ऊर्जा लगाता है। 

हमारे अपने अनुभवों के रूपों को बाह्य संसार पर आरोपित करने की सीधी सरल 
प्रवृत्ति के रूप में जीववाद भोले भाले मन की एक सार्वभौम प्रवृत्ति है। इसे बच्चों, 
आदिमानवों, निष्कपट कृषक समुदायों.... और कवियों में देखा जा सकता है। किसी 
बच्चे को हवा से बन्द होते दरवाजे की चोट लगती है तो वह पलटकर इस पर || 
घृणा से लात मारता है। केवल इस कारण नहीं कि यह उसकी भावनाओं को चेन || 
पहुँचाता है, बल्कि इसलिए कि वह उस पर दुष्टतापूण प्रवृत्ति का आराप करता | 
है, जैसा सम्राट जर्क्सीज (Xerxes) ने किया। नावों के पुल को बहा देने का साहस 
दिखाने के लिए बेसफोरस (Besphorus) को उसने जंजीरों से पीटा था | इसी प्रकार 
सूर्य की रोशनी में खिल रहे फूल की व्याख्या कोई बच्चा यह कहकर करेगा कि 
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वह चेहरे पर गर्मी महसूसं करना चाहता है। 

जीववादी चिन्तन को अधिकांश उदाहरणों में प्रतिगामी ही माना जाना चाहिए, 
क्योंकि यह अधोगामी रूप में पूर्वताकिंक विचारों और व्यवहारों से जुड़ा हुआ È | 
इस चिन्तन का सम्बन्ध उस सिद्धान्त के साथ है जिसे मनोविश्लेषक अचेतन 
का 'आनन्द सिद्धान्त’ (Pleasure Principle) -aert अधिकतम चैन और आनन्द 
प्राप्त करने का सिद्धान्त-कहते है न कि अनुशासित 'यथार्थता सिद्धान्त' (Reality 
Principle) के साथ। यद्यपि यथार्थता सिद्धान्त हमारे अधिकांश विकसित चेतन 
विचारों को अनुप्राणित करता है, हमें कठिनतर मार्गों में राह सुझाता है। लक्ष्यों 
की उपलब्धि या दुर्गम प्रकृति पर काबू पाने में यही हमें सक्षम वनाएगा। इसी 
कारण जीववाद के जीवन की सवारी कठिन है और हम निरन्तर इसकी ओर लौटने 
को लालायित भी रहते हैं। 

आदिम असभ्य मानव मिलनेवाले जीववाद में अशरीरी आत्माओं और प्रकृति 
की सामान्य घटनाओं के पीछे मन का विश्वास सम्मिलित होता है। इसकी उपयुक्त 
व्याख्या मात्र भौतिक आधारों पर की जा सकती है। आदिम असभ्यजन आत्मा की 
बात ऐसे करते हैं मानो यह शरीर का एक छाया प्रतिरूप हो या किसी व्यक्ति 
की छाया अथवा प्रतिविम्ब के रूप में भी पहचाने जाने योग्य हो। अन्य अवसरों 
पर उनका व्यवहार यह संकेत करता है कि आत्मा मनुष्य की साँस या उसके खून 
या उसके थूक तक में रहती है। सुप्तावस्था में मनुष्य की अचेतनता और संवेदनहीनता 
के अवलोकन और दूरस्थ स्थलों तथा साहसिक कार्यों के विषय में स्वयं अपने स्वप्नों 
के अनुभवों द्वारा आदिम, असभ्य मानव यह निष्कर्ष निकालता है कि जब वह 
सोता है तो उसकी आत्मा किसी यात्रा पर निकल जाती है। 

जीववाद के साथ साथ जादुई गतिविधियों पर भी अवश्य विचार किया जाना 
चाहिए। किसी आत्मा से सहायता की याचना किए बिना मनुष्य ने जादू के वल 
पर अपने संसार को अपने प्रयासों द्वारा वश में करना चाहा है। हालाँकि जादू अभी 
तक यथार्थता के विचार से बहुत दूर है। आदिम असभ्य मानव शिकार में, शत्रु 
को मारने में, फसल की वृद्धि में या रोगी को स्वस्थ करने में सफल होना चाहता 
है और इस उद्देश्य से वह मन्त्र पढ़ता है, विचित्र कर्मकांड (rituals) करता है तथा 
आदिम कीमियागिरी (alchany) की याचना करता है। जीववाद अंशतः लुप्त हो 
गया होता, पर व्यवहारकुशल यथार्थवाद ने इसका स्थान नहीं लिया। इसके स्थान 
पर एक प्रकार का दोगला (bastard) तर्क, एक अनिर्णयात्मक प्रतीकात्मक इच्छापूर्ण 
चिन्तन है। 

नृतत्त्वविदों ने जादू के प्रेरक विचारों की त्रुटियों को दो कोटियों में वर्गीकृत 
किया है। अनुकरणामक (imitative) जादू में आदिम असभ्य मानव ऐसा अभिनय 
करता है मानो सादृश्य या प्रतीकात्मक निरूपण ही एक पहचान निर्मित कर देता 
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हो। मोरक्को का व्यक्ति अपने शत्रु को हानि पहुँचाने की इच्छा से गंथे आटे से 
उसकी मूर्ति बनाता हे और इसके सूख जाने पर इस विश्वास के साथ कि ठीक 
इसी समय ऐसा ही अनिष्ट स्वयं शत्रु के साथ घटित हो जाएगा, मूर्ति का अंग 
भंग कर देता हे या उसके सिर में कील ठोंक देता है। दसरी ओर, संक्रामक 
(contagious) जादू इस अनुमान पर आधारित है कि सम्पर्क मात्र में कछ विशेष 
गुण होता है और यह किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई वस्तुओं में उसकी एक पहचान 
निर्मित कर देता है। मलय का युवक जिस लड़की से प्रेम करता है उसके पैरों | 
की छाप पर से धूल उठाकर इस विश्वास से आग पर गर्म करने लगता है कि | 
इससे लड़की का हृदय उसके प्रति अनुराग से उत्तप्त हो उठेगा। | 
हमें आदिमानवों की तीसरी गतिविधि पर भी विचार करना है जिसका जीववाद | 

और जादू-दोनों से घनिष्ठ सम्वन्ध है। ये वर्जनाओं से सम्बन्धित क्रियाकलाप 
हैं। जीववाद और जादू में निहित विचारों के साथ वर्जनाओं के व्यहवहार की परस्पर 
निर्भरता ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह कहना कि 
कुछ वर्जनाओं की उपयोगिता है, यह दावा करना नहीं है कि आदिम असभ्यजन 
अपने कार्य करने की पद्धति को समझते भी हैं। कुल मिलाकर इसे उन जीवित 
जनजातियों के अंध प्रयत्नों और त्रुटियों का इतिहास मानना अधिक संगत है जिन्होंने 
सामाजिक रूप से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रीति रिवाजों को अंगीकार करने का जोखिम 
लिया। निश्चित रूप से कई ऐसी वर्जनाएँ हैं जिनकी कोई विचारणीय उपयोगिता | 
| 

| 


नहीं है, जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से या अचेतन की अतार्किक अन्तःप्रेरणाओं 
की तुष्टि के लिए या सौन्दर्यवोधी (aesthetic) सनक में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण 
के लिए, जो कुछ भी आकर्षण या विकर्षण के प्रवल भावावेगों को उत्तेजित करता | || 
हे या कुछ भी अप्रत्याशित, अप्रचलित या विकट रूप से नया होता है तो वह वर्जना ||| 
होने लगता है। || 
जीववाद, जादू और वर्जनाओं के सांस्कृतिक गर्भ से धर्म, विज्ञान और नैतिकता | | 
को व्युत्पन्न मानने पर ऐतिहासिक प्रेक्षणों तथा नृतत्त्वशास्त्र के एकमत विचारों 
में सहमति है। | 
फिर भी, हमारी समस्या, अपेक्षाकृत परिपक्व सभ्यता की इन विशेषताओं को ||| 
इनके भ्रूणकाल की अस्पष्ट प्रारम्भिक अवस्थाओं में gear है। ताकि जिस सामग्री 
Fae उनका निर्माण हुआ है, उन्हें हम ठीक से समझ सकें। 
मनोवैज्ञानिक जादू को विचारों की भ्रामक सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन मानते 
हैं-यह विश्वास कि किसी वस्तु के विषय में सोचना ही उस वस्तु को उत्पन्न 
करना है, जैसा वच्चे और मानसिक रोगी प्रदर्शित भी करते हैं। 'विचारों की 
सर्वशक्तिमत्ता' जादुई क्रियाकलापों के रूप में हमारे धर्म की आनुषंगिक क्रिया विधियों 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवित्र जल या पवित्र कुएँ में विशवास और विदा 
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होती आत्मा के पथ से दुष्टात्माओं को दूर रखने हेतु अन्तिम संस्कार के समय 
चर्च का घंटा बजाने में विश्वास जैसे कुछ सामान्य लक्षणों में यह प्रकट होता है। 
जन्तर ताबीजों में आस्था और भाग्य बाँचनेवालों दारा अच्छे और बुरे भाग्य पर प्रभाव 
डालने में विश्वास के रूप में जादू अभी तक हमारे दैनिक जीवन में भी प्रचलित 
है। 

पुनः; यद्यपि वर्जना नैतिकता का प्रारम्भिक रूप है, लेकिन यह शिष्टाचार 
की भी पूर्वज हो सकती है क्योंकि एक ओर यह जीववादी घराने की अतिप्राकृतिक 
शक्तियों के साथ प्रायः वैसा ही सम्बन्ध रखती है जैसा कि धर्म के साथ या देवता 
में आस्था के साथ नैतिकता के सम्बन्ध को समझा गया है। यह तर्क भी दिया 
जा सकता है कि आदिम असभ्य मानव अपनी अतिप्राकृतिक वर्जजाओं तक का 
पालन प्रेम से अधिक भय के कारण करता है, जबकि कम से कम ईसाई धर्म 
में और आधुनिक काल में प्रेमपूर्वक अनुपालन करने के विचार ने नैतिक बाध्यता 
का चरित्र निर्मित किया है। 

जितना यह स्पष्ट है कि धर्म का सत्व जीववाद के धुँधले इतिहास में झाँककर 
ढूँढ़ा जा सकता है, उतना ही यह स्पष्ट है कि नैतिकता का मूल वर्जनाओं में है। 
टाइलर का सुविचारित निष्कर्ष हमें बताता है कि--“जीववाद आदिम असभ्यजनों 
से लेकर सभ्य मनुष्य तक के धर्म के दर्शन का महान कार्य है।” अपरिष्कृत व्यक्ति 
मन द्वारा अपने परिवेश की समस्या को लेकर दुष्टात्माओं और पूर्वज या प्राकृतिक 
आत्माओं के प्रति भय, क्रोध या प्रार्थना के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की प्रवृत्तियों 
के द्वारा समुदाय एक परम्परा और अनुष्ठान निर्धारित कर लेता है। और फिर, 
समुदाय की इन काल्पनिकताओं को परामर्शग्राही व्यक्ति पर आरोपित कर दिया 
जाता है। यह इतने गहरे स्थापित किया जाता है कि कोई बुद्धिवादी इसे अयथार्थवादी 
चिन्तन का सुनिश्चित दुष्चक्र कहेगा। 

चूँकि जीववाद, जादू और वर्जनाएँ मुख्यतः साम्प्रदायिक हैं, व्यक्तिगत गतिविधि 
या क्रियाकलाप नहीं, अतः आदिम असभ्य मानव की आशाएँ और भय बड़ी मात्रा 
में उन सम्पूर्ण कबीलों की होती हैं जो कृषि की सफलता, मौसम की अनुकूलता, 
डोंगियों के निर्माण, महामारियों और दुष्टात्माओं से निवारण और कबीलाई शत्रुओं 
की पराजय को लेकर चिंतित रहते हैं। जादू के कुछ अनुष्ठानों का व्यक्तिगत 
उद्देश्य हो सकता है, लेकिन सामाजिक एवं सार्वजनिक अनुष्ठानों के रूप में मुख्यतः 
समुदाय में स्वीकृत इच्छाओं को ही धार्मिक मान्यता प्रदान की जाती है। जीववाद 
के इसी समाजीकरण में हमें धर्म के मूल उत्स को खोजना है। समाजीकरण 
अतिप्राकृतिक शक्तियों की संख्याओं प्रकृतियों और संज्ञाओं से सम्बन्धित धारणाओं 
के पारम्परिक व्यवस्थापन की ओर ले जाता है। इसके उपरान्त यह संस्कारों और 
अनुष्ठानों के नियतकालिक अवसरों की परम्परा निर्मित करता है जो सामूहिक अनुभवों 
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द्वारा धार्मिक भावनाओं को बढ़ा देता है। यह धर्म के सम्पोषण तथा इसके उद्देश्यों 
प्रयोजनों की अखंडता में रुचि रखनेवाले पेशेवर लोगों का एक संगठन स्थापित 
करता है। व्यापक दार्शनिक अवधारणाओं की अपेक्षा नृत्य और गीत तथा साम्प्रदायिक | 
अनुष्ठानों के साथ धर्म के इस प्रारम्भिक जुड़ाव की अनदेखी विलकुल नहीं की | 
जानी चाहिए | जैसा Ake (Marrett) कहते हें कि आरम्भ में धर्म “नाचा गया, | 
विचारा नहीं गया ।'” (religion was "danced out, not thought out") | 

बिलकुल प्रारम्भिक काल से इन अनुष्ठानों में एक प्रकार की सामान्यरूपता 
Gat जा सकती है। 

धर्म में स्पष्टतः, अमरत्व के एक निश्चित विश्वास की ओर क्रमिक विकास 
होता है-ऐसा परिमार्जित अमरत्व जिसमें मात्र आध्यात्मिक जीवन वना रहता है। 
जीवन में नैतिकता अनंत स्वर्ग सुख से और चरित्रहीनता यातना में निर्वासन से | 
पुरस्कृत की जाती है। अन्तिम अवस्था में स्वर्ग में व्यतीत किए जानेवाले जीवन | 
की प्रकृति इतनी आध्यात्मिक हो जाती है कि इसे पार्थिव शब्दों में परिभाषित करना 
कठिन है। यह “ईश्वर में वास करना” ही है-जो स्वर्ग तारों नक्षत्रों के ऊपर समाप्त 
हो जाता है वह आपके भीतर” होता है। 

यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वैज्ञानिक मानसिकता वाले व्यक्ति यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि धर्म पिछड़े हुए आदिम असभ्यजनों की दुर्वलताओं और सनक 
की निरन्तरता है। उनके लिए यह मात्र अजायबघर का प्रदर्शन है जिसकी जाँच 
इसके पुरातात्विक महत्त्व के कारण की जानी है, इससे अधिक कुछ नहीं। वे धर्म 
को पूरी तरह से पराजित और संदिग्ध विचार पद्धति के रूप में देखते हैं। 

प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान ने जीववाद को मैदान से खदेड़ दिया और धार्मिक 
मिथकों के महत्त्व को नष्ट कर दिया। सृष्टि सम्बन्धी वाइबिल के वृत्तान्तों के बेतुके | 
प्रमाणों और चमत्कारों के सभी बचकाने साज सामानों को (जीवों की) क्रमागतता 
सूचक एक अत्युत्तम दृष्टिकोण-जीवविज्ञान- ने प्रतिस्थापित कर दिया और धर्म 
विकास के मुद्दे से आहूत निर्णायक अन्त को पहुँच गया । इसके वाद धर्म निश्तित 
रूप से पीछे हट गया। गत शताब्दी के अन्तिम वर्षों ने अनुसंधान के लिए उत्सुक 
नृतत्त्वशास्त्र की नई शक्तियों को मैदान में प्रविष्ट करवा कर (धर्म के) उस पश्चगमन h 
t | को पूर्ण पराजय में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि नृतत्त्वशास्त्र ने हमें ||| 
अपने आप को तटस्थ, कठोर और ग्रहणीय समझदारी से देखने में सक्षम बनाया, 
जिसे हम अब तक आदिम असभ्यजनों की दुर्बलता माना करते थे। | 

इसके बाद भी, धार्मिक दृष्टिकोण को सबसे बड़ा अपयश बीसवीं सदी में || 
मनोविज्ञान के विकास के बाद मिलना था। पूर्ववर्ती विज्ञानों दारा धार्मिक विश्वासं 
को भ्रामक सिद्ध कर दिए जाने के उपरान्त यह नया विज्ञान अन्ततः उस विशिष्ट 
प्रक्रिया को प्रदिर्शत कर देगा, जिसके द्वारा मानव मन की किसी निश्चित दुर्बलता 
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से ऐसी विचित्र भ्रान्ति उत्पन्न हो सकी है। मनोविज्ञान धर्म के दर्शन की कभी 
शक्तिशाली रही पद्धति के खंडहर में छिपी हुई धार्मिक शक्तियों के अवशेषों के 
साथ वह व्यवहार करेगा जिसे 'सफाया करनेवाली” क्रिया कहा जाता È | 


मनोविश्लेषण और धर्मपरक (religious) भ्रान्ति 
मनोविज्ञान ने विना समय गँवाए धर्मपरक भ्रान्ति के कारणों की छानबीन करने 
का अपना कर्त्तव्य पूरा किया। निश्चय ही इसे इस दायित्व के लिए पूर्णतः सक्षम 
होने से कुछ पूर्व ही कार्य प्रारम्भ कर देने का दोषी ठहराया जा सकता है। 

भ्रान्ति की सर्वव्यापकता का तर्क मनोवैज्ञानिक को प्रभावित नहीं कर पाता 
है। 'बीस करोड़ फ्रांसीसी जनता गलत नहीं हो सकती'-यह नारा (उसके लिए) 
संदिग्ध है और न ही वह धर्म परिवर्तन की मात्रा पर कोई बल देता है, जिसके 
आधार पर ऐसा माना जाता है। पर वह धर्म के उन विशिष्ट लक्षणों और लांछनों 
की खोज करता है जो किसी विक्षिप्त व्यक्ति में विभ्रमपूर्ण सोच की प्रक्रिया या 
सामान्य व्यक्तियों में भ्रान्तियों की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। प्राथमिक तौर पर 
वह उसी प्रबल मनोवेग या अन्तःप्रेरणा की उपस्थिति की तलाश करता है जिसे 
वास्तविक जगत में तुष्ट होने से वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि विक्षिप्त व्यक्ति 
का यह लक्षण होता है। इधर उधर भटकनेवाला तिरस्कृत व्यक्ति विभ्रम में कभी 
राजा बनकर, कभी देवदूत वनकर और कभी मसीहा बनकर अपने चिर दमित अधिकार 
आग्रह को अन्ततः चरितार्थ कर लेता है। 

इस प्रकार विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व की पुरानी तक विरोधी बहस को उलट 
देता है। उस बहस में धर्मवेत्ता और दार्शनिक यह कह चुके हैं कि ईश्वर का अस्तित्व 
निश्चित रूप से है क्योंकि जैसे भी हो हमें उसका वोध हुआ है। उन्होंने सिद्ध 
किया कि मानव मन में यह बोध निरन्तर उत्पन्न होता रहता है। वैज्ञानिक इस 
बोध या धारणा के प्राकृतिक स्थायित्व को इसकी अवास्तविकता के ही साक्ष्य के 
रूप में प्रयुक्त कर धर्मवेत्ता को उसके अपने प्रमाण के पटाखे से ही उड़ा देते हैं। 

थोड़ा सा सोच विचार भी किसी उत्सुक वैज्ञानिक और विरोधी धर्मात्मा 
मनुष्य-दोनों को यह विश्वास दिला देगा कि भ्रान्ति की किसी प्रक्रिया के अस्तित्व 
का साक्ष्य, इसका साक्ष्य नहीं है कि ईश्वर का बोध या विचार एक भ्रान्ति है। 
रेगिस्तान का प्यासा यात्री मरीचिका की भ्रान्ति के कारण बहुत दूर स्थित मरुद्यान 
को इस तरह देख सकता है, मानो वह केवल एक मील दूर हो। यह पता लगाना 
कि प्रकाशीय स्थितियों के कारण मरीचिका उत्पन्न होती है, एक मील दूर उस 
भ्रान्त प्रतिविम्ब के पीछे एक वास्तविक मरुद्यान के छिपे होने की सम्भावना को 
नकारता नहीं। जहर दिए जाने के विभ्रम (delusion) से ग्रस्त सम्भ्रमित व्यक्तियों 
(paranoiacs) के ऐसे उदाहरण हैं जिनमें Ge वास्तव में जहर दे दिया गया। 
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जब कोई वच्चा यह स्वप्न देखता है कि उसके विस्तर की वगल में एक चाकलेट 
केक रखा है और आँखें खोलने पर वह उसे वहाँ पाता भी है तो यह कहने का 
कोई आधार नहीं है कि बच्चा केवल स्वप्न देखता रहा है। 
जब बच्चा वयस्क हो जाता है तो वह वयस्कों की असीमित शक्ति, स्वतन्त्रता 
और विशेषाधिकार के विषय में अपने बचपन की धारणाओं के प्रति शीघ्र ही विभ्रमित | 
हो जाता है। अपने सांसारिक पिता के ही अतिरंजित और पवित्रीकृत गुणों से युक्त | 
स्वर्गस्थित एक इश्वर की सांत्वनापूर्ण भ्रान्ति वह स्वयं पाल लेता है या भ्रान्त समाज | 
से ग्रहण करता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि सभी मनुष्यों के ईश्‍वर | 
उनके पिताओं और संस्कृतियों के गुणों को धारण करते S । सभी (ईश्वर) सर्वशक्तिमान, | 
| 
| 


कृपालु, वुद्धिमान एवं सर्वद्रष्टा, अपने नैतिक नियमों के अनुपालन हेतु कठोर, अपनी 
अवज्ञा होने पर क्रुद्ध और दण्डात्मक और विनयपूर्वक प्रार्थना किए जाने पर रक्षात्मक 
रहे हैं। पूरे संसार के धार्मिक वार्तालाप की शेली में पिता की उपमाओं और रूपकों 
के अतिशय तथा शब्दाउम्बरपूर्ण प्रयोग को भी इसी दिशा की ओर संकेत करने 
वाले एक सामान्य कोटि के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

आगे चलकर धर्म का मनोविज्ञान समझने में फ्रायड (Freud) ने योगदान 
दिया। उसने सम्मोहग्रस्त (obsessional) मनोरोगियों के व्यवहारों तथा धार्मिक 
कर्मकांडों की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों के मध्य समानता पाई । सम्मोहग्रस्त अभागा f 
मनोरोगी अपेक्षाकृत अर्थहीन क्रियाओं या शब्दों के लिए उकसाया जाता है, हालाँकि 
उसका ताकिक मन पूरी प्रक्रिया से दुःखी होता रहता है। विश्लेषण से यह स्पष्ट 
होता है कि ऐसा व्यवहार किसी नियन्त्रित इच्छा या दमित अनुभव से जुड़े अपराध 
के अचेतन बोध से उत्पन्न होता है और प्रकट रूप से निरर्थक कर्मकांड का आन्तरिक 
सन्ताप को कम करने की प्रवृत्ति से, एक प्रायश्चितमूलक उद्देश्य होता है। 

फ्रायड ने सम्मोहग्रस्त मनोरोग को “व्यक्तिगत धर्म” (Private religion) और 
धर्म को 'मानवता का सार्वभोम सम्मोहग्रस्त मनोरोग” (The universal obsessional | 
neurosis of humanity) कहा है। इस पहचान के आधार पर धार्मिक मनोविज्ञान 
से सम्बन्धित दो प्रासंगिक सूचनाएँ मिलती हैं-पहली, चूँकि सम्मोहम्रस्त मनोरोग 
=a असाध्य है अतः विचारों का धार्मिक स्वरूप आसानी से त्याज्य नहीं है, भले 
ही इसकी विषयवस्तु का अनुमोदन तर्क न करता हो। दूसरी, यदि सामुदायिक 
मनोरोग (धर्म) को बलपूर्वक दूर किया गया तो हमें व्यक्तिगत मनोरोगों के तेजी 
से फूट पड़ने की आशा कर लेनी चाहिए। 

अन्तःकरण (conscience) प्रधानतः वही है जिसे मनोविश्लेषकों के मध्य | 
दिव्यमानस या अधिमानस (Super ego) कहा जाता है। अन्तःकरण की रचना | 
संस्कृति की पूर्वस्थापित रचना का प्रतिबिम्व होती है । विशेषतः उस रूप में जिसे | 
माता पिता या अभिभावकों द्वारा सही समझा जाता है, बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक || 
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छह सात वर्षों तक वे उसे प्रभावित करते हैं और उसका प्यार पाते हैं। 
महत्त्वपूर्ण धर्मों का सम्बन्ध....जीववादी और जादूवादी स्तरों के चिन्तन के 
साथ प्रार्थना और अमरता की सांत्वना इतनी अधिक प्रत्यक्ष होती हैं कि इसे सिद्ध 
करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व उपयुक्त प्रसंग में हम सामान्य अवयस्क 
बच्चे की मानसिक जागृति के सन्दर्भ में “विचार की सर्वशक्तिमत्ता' वाले पूर्व यथार्थवादी 
चरण पर बात कर चुके हैं। विशेष प्रार्थनाओं की शक्ति तथा जादू टोनों की 
प्रभावोत्पादकता में विशवास-यथार्थ जगत्‌ को समझने को इन प्रारम्भिक दोषपूर्ण 
पद्धतियों को उस स्थानापन्न मनोवृत्ति से बड़ी सहायता मिली जिसे मनोविश्लेषक 
“विचार की सर्वशक्तिमत्ता' के रूप में उद्धत करते हैं। 
अमरत्व के मनोवैज्ञानिक मूल को हम इस प्रकार सारवद्ध कर सकते हैं- 
(1) आनन्द सिद्धान्त (Pleasure Principle) के भ्रामक चिन्तन की ओर लौटना 
(१) आदिमानवों के स्वप्नों और मतिभ्रमों से सम्बन्धित अनुभव का परिणाम 
(8) मानवीय न्याय से बच जानेवाले इस जन्म के Heal हेतु परलोक में दंड या पुरस्कार 
द्वारा नैतिकताओं के सम्पोषण की आवश्यकता | धर्म में काम आवेगों की अप्रत्याशित 
रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका को कुछ प्रारम्भिक परीक्षणों में स्पष्ट किया गया है। इनमें 
अत्यन्त आश्चर्यजनक रूप से इस निष्कर्ष को धर्म की उदात्तीकरण की शक्ति के 
बजाय धर्म की आध्यात्मिकता से विमुखता माना गया । ल्यूवा (Leuba) ने संत थेरेसा 
(Theresa) जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण रहस्यवादियों द्वारा छोड़े गए रहस्यात्मक सम्मिलन 
के वर्णनों और सामान्य यौनिक सहवास के लक्षणों में चौंका देनेवाली समानता, कई 
उदाहरणों से इंगित की है। पुनः अनेक लेखकों ने धर्म के आध्यात्मिक काममूलक प्रेम 
को भजनों, प्रार्थनाओं और धार्मिक संस्कारों के उपयोग में गुपचुप सरकते पाया है-इस 
प्रकार, कि नन (Nuns) भी ‘Sar की दुल्हनें! (The brides of Christ) हो जाती हैं। 
काम को मूल प्रवृत्ति की उदात्तीकृत ऊर्जा जिस सीमा तक धार्मिक गतिविधि 
बनाए रखती है, उसके सर्वाधिक विश्वसनीय पर्यवेक्षण का सम्बन्ध उस तत्परता 
से है जिससे अतृप्त काम वासनाएँ धर्म में एकत्र हो जाती हैं। धर्म ने कामशक्ति 
के अपव्यय का दृढ़तापूर्वक विरोध किया है, क्योंकि स्वयंप्रकाश्य ज्ञान से वह अनुभव 
करता है कि धार्मिक संवेग किसी उच्चीकृत काम वासना से (ही) विकसित होता है। 
यह तथ्य है कि धर्म की आरम्भिक मनोवैज्ञानिक सन्दर्शिकाएँ (guides) काम 
प्रवृत्ति की असाधारण रूप से व्यापक भूमिका पर ध्यान देने लगीं। पर इसके कारण 
इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त की ओर से हमारी आँखें मुँद नहीं जानी चाहिए कि धर्म ने अपने 
हितों को सुसज्जित करने और किसी अवरुद्ध मूल प्रवृत्ति के बेहतर निकास का प्रवन्ध 
कर रखा है। जहाँ कहीं भी भौतिक या सामाजिक परिवेश कुण्ठाओं को जन्म देता है, 
वहाँ धर्म अपने द्वारा निरूपित किए जानेवाले जीवन और जीवनयापन के महान सुव्यवस्थित 
दर्शन के हितों के लिए निष्फल ऊर्जाशक्तियों का दोहन करता पाया जाएगा। 


220 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SR NUTS SSM MNS SC Nr) MS No Mer prs Nt MMA 30. 3, ~ 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इसी कारण धर्म ने पिछड़े, व्याकुल, उपेक्षित, भयग्रस्त, दरिद्र एवं प्रेम, सत्ता, 
जीवन तथा समाज द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत मनुष्यों को विशेष रूप से आकर्षित 
किया है। 

धार्मिक अभिव्यक्ति एक बड़ी भ्रान्ति के आधार पर जारी रहनेवाले पलायनों 
और आममप्रवंचनाओं के दयनीय संचय के रूप में समझी जा सकती है। वह बड़ी 
भ्रान्ति हे-वचकानी मनोवृत्तियों का प्रतिविम्बन | यह अधिकांश वयस्क मन में बनी 
रहनेवाली भावात्मक अपरिपक्वता के कारण डटी रहती है। इस दृष्टि से यह (धार्मिक 
अभिव्यक्ति) उन व्यक्तियों द्वारा अधिक क्षम्य हो सकती है जो इसे मस्तिष्क की एक 
प्रकार की सांगठनिक कोमलता से उत्पन्न भ्रान्ति के लिए करुणाजनक छूट के रूप 
में अधिक स्पष्ट ढंग से देख पाते हैं। इस भ्रान्ति से कुछ ही लोग वच सकते हैं लेकिन 
ईश्वर और मनोवेज्ञानिकों का वृत्तान्त इसी मताग्रह के साथ समाप्त नहीं हो जाता। 


आत्मारहित उन्नत समाज 
(An advance society, without a Soul) 


एक बड़े धर्मगुरु (minister) ने अन्वेषकों के समक्ष यह समाहार प्रस्तुत किया कि 
“प्राचीन काल में लोग सांत्वना, ज्ञान और प्रेरणा के लिए धर्मोपदेशकों के पास जाते 
थे। वे सांत्वना के लिए तो अब भी हमारे पास आते हैं, पर प्रेरणा और ज्ञान के लिए 
समाचार पत्रों का सहारा लेते हैं।” जिस समुदाय के नागरिक प्रेरणा और ज्ञान के 
लिए समाचार पत्रों का आश्रय लेने को विवश हों, उसकी स्थिति अवश्य ही बुरी होगी। 

हमारे समाज में भावात्मक असन्तुलन की दूसरी प्रणालियों में आनन्द के 
लिए प्रायः उन्मत्त भागदौड़ का पाया जाना आश्चर्यजनक नहीं है। 

समाज के प्रति धर्म का समग्र महत्त्व इतिहास के एक अविवादित पाठ के 
रूप में स्पष्ट दिखता है। धर्म ने आन्तरकि तथा वाह्य विधटनकारी शक्तियों-जिनका 
दुराग्रह विधर्मी समाजों में बढ़ जाता है-के विरोध में समाजों को प्रत्यक्षतः जोड़ने 
का कार्य किया है। (इसके) आगे, यह कोई अनुचित तर्क नहीं है कि संस्कृति 
के उद्भव में धर्म एक अनिवार्य धाय की भूमिका में रहा है। जब तक बुद्धि, सौन्दर्य 
— मंगल की अविकसित शक्तियाँ जीवन का सशक्त आधार नहीं पा लेतीं तब 
तक यह क्रूरता, स्वार्थपरता, अन्याय और अराजकता की पाशविक शक्तियों को | 
रोक कर रखता है। || 
मनोवैज्ञानिक सामुदायिक मानस (Group mind) को पहचानता है | | 


मनोवैज्ञानिक मात्र एक विकृति के रूप में धर्म पर विचार करेंगे ओर आत्मा (soul) || 
की चर्चा तो बिलकुल नहीं करेंगे। शेल्डन (Sheldon) समयोचित टिप्पणी करता | 
है कि “वर्षों से मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा की आवाज ऐसी तीव्रता से दवाई है जैसे 
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प्यूरिटनों ने अपनी काम चेतना को ।” मनोविज्ञान में पहले से ही निश्चित अवधारणाएँ 
और कुछ प्रायोगिक शोध परिणाम हैं जो धर्म के प्रति नितान्त नए एवं रचनात्मक 
दृष्टिकोण का आधार प्रस्तावित करते हैं। इनमें से सवसे महत्त्वपूर्ण और सुनिश्चित 
अवधारणा सामाजिक मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। यह सामुदायिक मानस (Group 
mind) की धारणा है, जिसे मेक्डूगल (Mcqdougall) ने 1920 में विकसित किया। 
मनोविज्ञान एक हाथ से जितना ले लेता है वह दूसरे हाथ से वापस लौटाई गई 
चीजों से कहीं अधिक होता है। 

सामुदायिक मानस की आधुनिक अवधारणा के तत्त्वो का निर्धारण और परिष्कार 
हाब्स (Hobbes), हेगेल (Hegel), वोसांके (Bosanquet) तथा कुछ अन्य लोगों 
द्वारा हुआ है। अवधारणा का सार यह है कि मनुष्य के किसी भी संगठित समुदाय 
में एक परा वैयक्तिक (Super individual) मन होता है, जिसका निर्माण व्यक्ति 
मनों के सारतत्त्वो से (तब भी कुछ अधिक) होता है-जहाज के कर्मचारी दल या 
किसी फुटबाल टीम की तरह। सामुदायिक स्मृति आंशिक रूप से व्यक्ति मन में 
और आंशिक रूप से पुस्तकालयों के अभिलेखागार में संचित रहती है। 

प्रेमी हाथ के दबाव से और गणितज्ञ संकेतकों के द्वारा परस्पर संवाद कर 
सकते हैं इनमें से प्रत्येक प्रारम्भिक तौर पर किसी प्रकार के व्यक्तिगत उद्दीपन 
का सामूहिक बोध बनाए रखता है। 

संसार की घटनाएँ मानवता के अनुभवों को वास्तव में समृद्ध करती हैं। इसमें 
सन्देह नहीं कि मानवीय अनुभवों में कुल मिलाकर एक नैरंतर्य है, लेकिन जैसा 
श्रीमान्‌ केटल (Cattel) सोचते हैं कि मनुष्यों से विलग (aloof) सामुदायिक मानस 
जैसी किसी चीज का अस्तित्व है, वैसा नहीं है। यह (सामुदायिक मानस) बड़े पैमाने 
पर एक सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन है पर मनोवैज्ञानिक सन्देह में हैं कि 
स्वाभाविक सामुदायिक मानस जैसी कोई चीज है भी या नहीं। 


समाज की नवजात आत्मा : धर्मचिति 
(The Nascent Soul of Society: The Theopsyche) 


पहली बात तो यह है कि सामुदायिक मानस में मानव प्रदत्त विशेषताओं को उनके 
मर जाने के काफी बाद तक वहन करते रहने का जड़त्व गुण होता है। अपने 
तात्विक जीवन में यह (सामुदायिक मानस) संभाव्यतः अमर है, क्योंकि भविष्य 
में जब तक मनुष्य जाति उत्पन्न होती रहेगी तब तक यह विकसित होता रहेगा। 
मेरे घर के पास एक पहाड़ी चोटी पर वृक्ष को गोलाकार कुंद है। आँकड़े बताते 
हैं कि लगभग पाँच सौ वर्षों से यह वहाँ है। परन्तु, कभी घाटी में झाँका करनेवाले 
वृक्षों में से एक भी वृक्ष आज नहीं बचा है। बची रह गई है केवल लकड़ी, उसी 
रूपरेखा के साथ जिसने कई पीढ़ियों तक मनुष्य के नेत्रों को सुख पहुँचाया है। 
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सामुदायिक मानस की अपेक्षाकृति अधिक संश्लिष्ट विशेषताएँ तभी समझी | 

जा सकती हैं जब हम इसके साथ व्यक्ति के सम्बन्धों को वर्गीकृत कर लें। | 
व्यक्ति इसमें योग करता है और इससे ग्रहण भी करता है। उसका दाय इसमें i 
प्रायः बना रहता है। व्यक्ति जो कुछ ले जाता है वह सामुदायिक मानस को, | 
निर्धन किए विना अलग हो जाता है। गेस्टाल्ट (Gestalt) या उसी पद्धति के | 
मनोवैज्ञानिक उपादानों को तरह, जिसमें “अंशों' के कुल योग से 'सम्पूर्ण' अधिक | 
होता है। इन उपादानों की बनावट में या तो कुछ नया होता है या कोई “सर्जनात्मक | 
संश्लेषण” होता है, जहाँ प्रदत्त गुणों के संलयन से नए गुण उत्पन्न किए जाते | 
हैं। व्यक्ति मनों को ढालने में सामुदायिक मानस पूरी क्षमता से कार्य करता 
है। जो धारणाएँ शुद्धतः हमारी स्वयं की सृष्टि हैं और जिन्हें हमने माता पिता, 
शिक्षकों, मित्रों और पुस्तकों से अपनी धारणा समझकर ग्रहण कर लिया है, उन्हे 
किसी कागज पर सूचीवद्ध करके देखना एक हताशापूर्ण पर लाभदायक अनुभव 
है। हमारे विचार, हमारे सोचने का ढंग, हमारी खुशियाँ, हास परिहास के हमारे 
तरीके, यहाँ तक कि हमारे सर्वाधिक भावप्रवण सम्प्रत्यय या विश्वास भी सामुदायिक 
मानस द्वारा हमारे ऊपर उसी कोमलता से आरोपित कर दिए जाते हैं जिससे 
कोई माँ अपने नंगे वच्चे को कपड़े पहनाती है। यह हममें से प्रत्येक को किसी 
भी क्षण मानसिक रूप से पूर्णतः दिवालिया बना सकता है। प्रत्येक व्यक्ति मन 
सभी जीवित व्यक्तियों और उससे भी अधिक सभी मृत व्यक्तियों के मन का 
एक हिस्सा होता है। क्योंकि इतिहास की क्रमिक उपलब्धियाँ, वैज्ञानिकों के 
आविष्कार, कविता एवं गीतों के पद, नाटककारों द्वारा उद्घाटित मानवीय स्वभाव 
के विविध स्वरूप और ब्रह्मांड एवं जीवन के विषय में मनुष्य के सभी संचित 
ia प्रत्येक व्यक्ति मन के आन्तरिक अवयव हैं। हमारे जन्म के साथ ही 
परिवेश भिन्न भिन्न क्षमतावाली नलिकाओं के रूप में हमारा उपयोग करना प्रारम्भ 
कर देता है, जिनमें उस सामाजिक विरासत को उँड़ेला जा सके जिसका स्रोत 
प्लेटो एवं ईसामसीह, गैलीलियो एवं बुद्ध, न्यूटन, कफ्यूशियस तथा शेक्सपियर 
और वस्तुतः संस्कृति के प्रारम्भ से ही इसमें कमाधिक योग करते रहने वाले 
सभी महापुरुष हैं। यह यथार्थ प्रकट करना नियतिवाद के समक्ष आत्मसमर्पण 
करना नहीं है। उमर खैयाम के दर्शन में निहित युगों पुरानी (इस) जिज्ञासा के 
विषय में सोचा जा सकता है- 

इसे सुन पात्र उठा कह एक, 

“बनाया में न गया था व्यर्य, 

तुच्छ मिट्टी से मेरी देह 

बनाई जाने में कुछ अर्थ! 
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बनाया चतुराई के साथ 
मुझे जिसने साँचे में ढाल, 
वही क्या फिर से मुझको तोड़ 
तुच्छ मिट्टी में देगा sa?” 
अपनी विशुद्ध वैयक्तिकता-अर्थात्‌ वैयक्तिकता का वह अंश orr मात्र निष्क्रिय 
नहीं है-द्वारा कुछ नए अंशदान की सम्भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। यहीं 
हमारी व्यक्तिगत अमरता स्थित होती है। सामुदायिक मानस को दिया गया यह 
उपहार बौद्धिक स्तर पर हो सकता है। स्पीयरमैन (Speerman) ने विस्तारपूर्वक 
दिखाया है कि ऐसी पूर्णतः नई मानसिक निर्मितियाँ किस प्रकार घटित होती 
हैं। दूसरी ओर, यह ऐसा नूतन भावात्मक सामंजस्य हो सकता है जिससे समाज 
लाभान्वित हो। अभी तक हम इतना ही जानते हैं कि साहसपूर्ण जीवन प्रयोगों 
द्वारा प्रयत्न और त्रुटि की कुछ प्रक्रियाएँ सामुदायिक मानस के विकास में ऐसी 
वृद्धियाँ ला सकती हैं। किन्तु ये (प्रक्रिया) उन व्यक्तियों की भी सहायता करती 
हैं जो विघटनकारी शक्तियों के निरन्तर आक्रमण के विरोध में सामुदायिक मानस 
के सद्गुणों को अपने जीवन में केवल संरक्षित करते हैं। | 
एक व्यापक दृष्टिकोण से हमारी अमरता सीधे सीधे दो प्रकार की होती है। 
बच्चों में हमारी जैविक भौतिक अमरता होती है जो अपने माता-पिता की प्रवृत्तियों, 
तेवरों और बुद्धि को नैरंतर्य प्रदान करते हैं। इस समानता के माध्यम से वे उन्हीं 
मूल्यों को सम्पोषित करनेवाली सजीव शक्ति होते हैं जिन्हें स्वयं हमने प्राकृतिक 
रूप से पसन्द किया। निश्चय ही, यह दावा किया जा सकता है कि पारम्परिक 
धमं की आन्तरिक अन्तर्विरोधी किन्हीं भी फंतासियों की अपेक्षा यह अकेली जैविक 
अमरता अधिक संतो है। अमरत्व की कामना के निश्चित लक्षण इस कारण 
बने रहते हैं कि हमने इसकी सम्भाविता को कभी परखा नहीं। 
यह आपत्ति की जा सकती है कि मात्र जैविक अमरत्व से अपनी पूर्णतः 
अनोखी वैयक्तिक निरन्तरता की तुष्टि हम नहीं पाते । प्रत्येक पीढ़ी में एक क्रमभंग 
और भ्रूणीय जीनो तथा गुणसूत्रों में उलटफेर होता है साथ ही, आनेवाली जीवनशक्ति 
में नगण्य पुनर्विन्यास (भी) होता है। लेकिन, क्या हम आश्वस्त हैं कि हमारे अपने 
जीवित व्यक्तित्व की बनावट पूर्णतः स्थिर रहती है? पन्द्रह वर्षीय किशोर की अमरता 
सम्बन्धी धारणा उसी व्यक्ति की पचास वर्ष की आयु में प्राप्त अमरता से विलकुल 
भिन्न होगी। हमारी चेतना की निरन्तरता तो प्रत्येक रात की नींद से भी खंडित 
हो जाती है और व्यक्ति हर सुबह कुछ परिवर्तित रूप में जगता है। निद्रा में उसकी 
मृत्यु और बच्चे के रूप में उसके नैरन्तर्यं से क्या यह अधिक भिन्न है? 


1. डॉ. हरिवंशराय बच्चन के अनुवाद से गृहीत। 
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भौतिकशास्त्र के नियमों के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न हो सकती है न 
नष्ट, यह केवल रूप परिवर्तित करती है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त कार्यकारण वाला 
नियतिवाद का सिद्धान्त यह विहित करता है कि हर मानसिक अवस्था या भौतिक 
घटना पूर्वघटित का परिणाम होगी। हर प्रकार का विचारपूर्ण कार्य, सत्य और सौन्दर्य 
से सुवासित प्रत्येक कृत्य दूसरों में समान कर्म उत्पन्न करता है और सामुदायिक 
मानस में मंगल के विकसनशील अंतस में (कुछ) योग देता है। : 

कर्म, विचार और अनुभूतियाँ युगों को कभी तिरस्कृत नहीं होने देतीं। वे 
एकीभूत होकर अपने रूपों के विकास में सहयोग करती हैं। वैज्ञानिक का कठिन 
और ईमानदार विवेचन तथा यथार्थ के प्रति उसकी निष्ठा प्रकृति की हठीली पकड़ 
से आविष्कारों को निचोड़ लाती है, जो मेधाशक्ति की प्रत्येक नई पीढ़ी के वाद्ययंत्र 
पर छेड़ी गई स्वर लहरियों की भाँति निरन्तर बने रहते हैं। एक अनुभव के रूप 
में वे सजीव, शाश्वत सामुदायिक मानस में बने रहते हैं। उन्हें आच्छादित करने 
वाली जीवनशक्ति तथा आनन्द का अन्त नहीं होता। जैसा कि सिसरो (Cicero) 
ने बहुत पहले लक्ष्य किया था-“हमें एक लघु जीवन मिला है, किन्तु सुव्यतीत 
जीवन (well spent) की स्मृति शाश्वत होती है 1” वास्तव में हमें स्मृतियां से अधिक 
कुछ अन्य के स्थायित्व-आचार व्यवहार, खुशियों और सौन्दर्यामक अनुभवों, वीरता 
और आत्माभिव्यक्ति की पद्धतियों की अमरता-से सम्बन्ध रखना है। 

निश्चित रूप से अमरता की यह संकल्पना उतनी ही उत्कृष्ट है जितनी 'धर्म' 
के आरम्भिक रूपों में अवधारित कोई भी संकल्पना । यह केवल आगे जारी रहने 
वाले विचारों में अन्तःआरोपित आत्मसक्रियता का विलोपन करती है। यह तीव्रता 
के साथ फैलनेवाले विचारों की सम्भावना में वृद्धि करती है और उन्हें तब तक 
प्रभावित करती है जब तक वे व्यक्ति मन में प्रदीप्त अपने प्रारम्भिक रूपों से श्रेष्ठ 
नहीं हो जाते। लेकिन जैविक अमरता से इसका सीमित और आवयविक सम्वन्ध 
[ | है। विचारों की एक व्यवस्था उन्हीं मस्तिष्क में आसानी से स्थान ग्रहण करती 
है जो इन विचारों की सृष्टि करनेवाले मस्तिष्क से संरचनात्मक साम्य रखते हैं। 
अतः इस प्रकार आत्मा की कौटुम्बिक निरन्तरता के महत्त्व पर बल देने में कुलीन 
व्यक्ति तथा छल कपट वाले व्यक्ति परस्पर सम्बन्धित हैं। दूसरी ओर, जो कुछ 
भी सत्य, मंगल और सुन्दर है वह सामुदायिक मानस में टिका रहेगा। इसके अतिरिक्त, 
यह निश्चित है कि आदर्श और चिन्तन की रीतियाँ डार्विन (Darwin) की चयनात्मक 
उत्तरजीविता द्वारा किसी जनसमुदाय को कुछ पीढ़ियों के दौरान इन आदर्शो के अनुकूल 
जैव प्ररूप के रूप में ढाल सकती हैं । अमरता की दोनों कोटियाँ परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया 
करती हैं। यह पूछना कि सामुदायिक मानस के लिए (इनमें से) कौन “अधिक 
महत्त्वपूर्ण” है, वस्तुतः ऐसे प्रश्‍न को घुला मिला देना है जो उस रूप में घुलाने 
मिलाने योग्य है ही नहीं। लेकिन यह प्रत्यक्ष है कि दूरदर्शी व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, 
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वैज्ञानिकों तथा कलाकारों ने अपनी जैविक उत्तरजीविता की अपेक्षा अपनी आध्यात्मिक 
अमरता को समाज के लिए अधिक मूल्यवान माना है। 

ऊपर यह संकेत भी निहित है कि सामुदायिक मानस की संरचना ऐसी होती 
है जो अनिष्टकर कर्मों तथा विचारों के विरुद्ध श्रेष्ठ कर्मों तथा विचारों के संरक्षण 
को प्रोत्साहित करती है। इस संकेत को उचित ठहराने के लिए कई उदाहरणों की 
आवश्यकता होगी। इस संक्षिप्त विवेचन को यह मानकर संतोष करना पड़ेगा कि 
सामुदायिक कल्याण के विरोधी बुरे कर्म, अनिष्ट के दुरुपयोग और फलतः इसकी 
निष्क्रियता के कारण, यदि शीघ्र नहीं तो कुछ समय उपरान्त एक दूसरे को निरस्त 
और नष्ट कर देते हैं। जीवन के प्रति गैर अन्तर्विरोधी और झूठे होने के कारण 
तथा वाह्यकेन्द्रित होने की बजाय आत्मकेन्द्रित और पारस्परिक अन्तर्विरोध होने 
के कारण कर्म अनिष्टकर होते हैं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से निष्प्रभावी और 
शून्य होने लगते हैं। मेरे विचार से हयाइटहेड (Whitehead) इसी दृष्टिकोण को 
मानता है, जब वह कहता है-“जो स्वयं में उत्तम होता है उसमें आत्मसंरक्षण का 
भाव निहित रहता है।” 

जैसे ही कोई सामुदायिक मानस के भीतर अमरता की इस धारणा की परीक्षा करता 
है तो यह प्रकट होता है कि भिन्न भिन्न व्यक्ति अमरता के भिन्न भिन्न कोटियों 
(degree) वारिस होते हैं । चूँकि हम सम्पूर्ण रूप में जीवित नहीं रहते, चूँकि (हमारे 
द्वारा) अनिष्टकारी तत्त्व आकर्षित किए जाते हैं और केवल स्वार्थहीनता तथा सामुदायिक 
मानस हेतु मूल्यवान तत्त्व ही बने रहते हैं (तो) यह कहना उचित है कि व्यक्ति की 
अमरता नाममात्र की होती है या कोई अमरता नहीं होती है लेकिन धर्मात्मा आलोकपुरुषों 
की विशुद्ध अमरता चिहित की जा सकती है, जेसे-ईसामसीह, शेक्सपियर और न्यूटन 
की अमरता | अमरत्व कोटि (degree) का मामला है पर इसका निर्धारण मनुष्य को 
जन्मजात योग्यताओं द्वारा बिलकुल नहीं किया जा सकता । सर्वाधिक दीनहीन पुरुषों 
तथा स्त्रियों द्वारा (भी) महान अमरत्व की उपलब्धि की जा सकती है। 

सामुदायिक मानस एक परा वैयक्तिक (Super individual) चेतना होती है 
जिसके साथ व्यक्ति अपनी सहभागिता बनाकर रख सकता है। वह (व्यक्ति) इस 
पर निर्भर करता है और यह उसके जीवन में एक हितकारी क्रिया प्रतिक्रिया करता 
है। वह आध्यात्मिक और कुछ अर्थो में भौतिक रूप से सामुदायिक मानस दारा सृजित 
किया जाता है। इसकी सेवा करते हुए व्यक्ति वस्तुतः वह कार्य करता है जिसे ईश्वर 
की सेवा और पूजा के रूप में परिभाषित किया गया है। wre (Comte) का 
मानववाद-(हाशिए पर काम्टे का मानववाद लिखा है) सामुदायिक मानस परा 
वैयक्तिक विवेक या प्रज्ञा का संचित भण्डार होता है और यह अपने अस्तित्व को 
दशाओं के द्वारा नैतिक दिशा निर्देशों को परिभाषित करता है। यह अमरत्व का 
आश्वासन है जिसे व्यक्ति द्वारा अपना जीवन इसे सौंपकर ही प्राप्त किया जाना है। 
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यह मनुष्यों को समुदाय के लिए महत्त्वपूर्ण उन दायित्वों को साहसपूर्वक पूरा करने 
का विश्वास प्रदान करता है। जिन्हें संयोग और दर्घटनाएँ तथा अनिष्टकारी शक्तियाँ 
उनके जीवन में बाधित कर सकती हैं। आधुनिक विचार विमर्श में हम अधिमानव 
या महामानव' (over man or super man) के विषय में सुनते हैं। 'प्राणशक्ति! 
(Life force) को अवधारणा से सम्बन्धित शा (Shaw) की प्रस्तावनाओं में यही 
दृष्टिकोण मिलेगा। 

सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणात्मक निर्मित्तियाँ ईश्वर में आस्था के 
लिए बहुत अधिक मूल्यवान पुरस्कार हैं। कुछ अर्था में ये उतनी रुग्ण आधारयक्त 
तथा अप्रामाणिक नहीं हो सकती हैं जितने की हमें आशंका होती है । फ्रायड जितने 
अच्छे चिकित्सक थे, यदि उतने ही अच्छे समाज मनोवैज्ञानिक होते तो वे स्वयं 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारने के लिए विवश न होते। क्योंकि उन्होंने यही 
किया जब यह दावा किया कि चूँकि धार्मिक व्यक्ति अब भी बीमारियों तथा आपदाओं 
का उतना ही शिकार है जितना अधार्मिक व्यक्ति और अब भी प्रकृति की शक्तियों 
के समक्ष विवश है, तो वह (धार्मिक व्यक्ति) इस ठंडे निष्कर्ष पर पहँँचता है कि 
जिस ईश्वर को उसने पाया है, वह करुणाहीन या शक्तिहीन या अवोधगम्य है। 
फ्रायड यह नहीं देख पाते कि ऐसे ईश्वर के उपयोग से इनकार करके कौन सा 
लाभ प्राप्त हुआ है। हालाँकि, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इससे व्यापक लाभ है, जैसे- 
असाध्य बुराइयों के उपरान्त भी क्षोभ या कुढ़न और कड़वे आरोप प्रत्यारोप के अभाव 
के रूप में, बढ़ी हुई सामाजिक एकता में, मन की शान्ति में और अपने परिवेश 
के साथ मानव के लम्बे संघर्ष में ईश्वर के उपयोग से अन्तिम विजय का आश्वासन | 
जैसा हम आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत ऊर्जा के गति विज्ञान में तथा सामाजिक प्रयलों 
को दिशा निर्देशित करने में इससे लाभ हुआ है। 

उदाहरण के लिए, यह दावा किया जा सकता है कि ईश्वर के निर्धारित 
गुणों में से व्यक्ति के लिए चिन्ता तथा परोपकारिता को छोड़कर अधिकांश गुण 
सामुदायिक मानस में हैं। महान समाजों में कभी कभार लंगडे, टेढ़े तथा अन्धे व्यक्तियों 
के लिए थोड़ी अधिक चिन्ता रही थी। पर ईसाइयत के उद्भव से लेकर सम्पूर्ण 
समाज में ईश्वर की इस नई रूपयोजना की व्याप्ति तक किसी भी महान समाज 
ने (इनके प्रति) निष्ठुर उदासीनता नहीं दिखलाई। जनसंख्या के उपयुक्त आधार 
पर सामुदायिक मानस में कई ईश्वरीय गुण हो सकते हैं। व्यक्ति मनों को यदि 
सामुदायिक मानस में व्याप्त होना है तो उनमें परोपकार भाव, प्रेम तथा अवांछित 
पीड़न के प्रति घृणा अवश्य रहनी चाहिए | इसी प्रकार, समुदाय को सोद्देश्यता, पूणत 
नहीं तो अधिकांशतः, व्यक्ति मनों से होती है । वैसे व्यक्ति मनों के पार भी अन्तत 
कुछ होता है। विचारों की बुनावट, उत्कृष्ट गुण, उत्तम जीवनयापन क उदात्त नियम 
स्वयं मनुष्यों की शक्ति से अधिक शक्ति अर्जित कर लेते हैं। 
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इस प्रकार हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जो देकार्ते (Descarte) के इस 
निष्कर्ष से कि, “ईश्वर का अस्तित्व है, क्योंकि ईश्वर के प्रत्यय का अस्तित्व है”; 
या वाल्तेयर (Voltaire) के इस कथन से कि, “यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है 
तो उसका आविष्कार करना आवश्यक होगा”; या फिर रूसो (Rousseau) के इस 
विश्वास से कि, “यदि ईश्वर हमारे भीतर नहीं है तो उसका अस्तित्व कभी नहीं 
था” से आश्चर्यजनक साम्य रखता है। इन तीनों में से प्रत्येक क्या अपनी व्यंग्य निष्ठा 
और बुद्धिवादी उत्साह में सामुदायिक मानस के इस जीवन्त लक्षण के ज्ञान को 
ही अभिव्यक्त करते हैं? ईश्वर सामुदायिक मानस से वस्तुतः मानवीय विकास के 
केवल उस चरण में प्रकट होता है जब मानवीय मस्तिष्क की पर्याप्त संख्या में 
इसकी (ईश्वर की) प्रकृति, उद्गम, कर्त्तव्य और क्षमताओं की यथोचित संकल्पना 
विकसित हो जाती है। इस बिन्दु से परे हम सामुदायिक मानस की दिव्य विशेषताओं 
को संकेतित करने के लिए इसे धर्मचिति (theopsyche) कह सकते हैं। 


धर्मचिति से परे : सार्वभौम यथार्थ 


(Beyond the Theopsyche :The Universal Reality) 


आगे कुछ साक्ष्य यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे कि किसी भी प्रदत्त 
क्षण में किसी व्यक्ति मन का सामुदायिक मानस (समुदाय से) परे होकर अपने नैतिक 
दृष्टिकोण में किसी भी उस व्यक्ति के मन से अधिक विवेकशील और उदात्त होना 
है जो समुदाय में ही बना रहता है। फिर भी यह उस पूर्णता से सदैव हीन रहता 
है जिसे धार्मिक व्यक्तियों ने ईश्वर का लक्षण माना है। और हालाँकि जनसंख्या की 
निम्नवर्ती श्रेणियों के लिए सामुदायिक मानस ईश्वर के अनेक परोपकारितापूर्ण एवं 
सतर्कतापूर्ण कर्तव्य निभाता है, पर इसे ऊँची श्रेणियों के सभी व्यवहारों का उत्तरदायी 
नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिए, ईसामसीह ने अपने समय के सामुदायिक 
मानस से परे कुछ अन्य (तत्त्वो) का उपयोग भी किया था। 

तब क्या हमें मान लेना है कि प्रमुख व्यक्ति मनों और कुछ अंशों में तथा 
अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष तरीकों से निम्नवर्ती श्रेणियों के मनों के सम्बन्ध भविष्य के 
कुछ अधिक विकसित सामुदायिक मानस के साथ हैं? 

अब यह सम्भव है कि महान्‌ बौद्धिक शक्ति तथा पर्याप्त भावात्मक परिपक्वता, 
अन्धकार में कदम बढ़ाने के साहस और जीवन्तता से युक्‍त व्यक्ति, शिक्षा की उस 
प्रक्रिया से जिसे स्पीयरमैन (Speerman) ने 'सर्जनात्मक मन” (Creative Mind) 
में वर्णित किया है, अपने लिए उपयुक्त सामुदायिक मानस को एक विशुद्ध अवधारणा 
निर्मित कर सके बौद्धिक रूप से ऐसी कोई रचना तर्काश्रित होने के कारण सम्पूर्णतः 
विशुद्ध (accurate) होगी। इस प्रकार, एक नए उड़नेवाले यन्त्र के आविष्कारक 
आश्वस्त हो सकते हैं कि ठोस सिद्धान्तों के द्वारा यह अपनी संरचना में युक्तियुक्त 
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है। वह इसके प्रति तव तक आश्वस्त रह सकते हैं जब तक वे अपनी युक्ति और 
विश्वास के प्रति सचेत हैं। लेकिन नई कला या धर्म की आकांक्षा रखनेवाले अपनी 
सदिच्छा और सच्चाई के अतिरिक्त कुछ और के प्रति आश्वस्त नहीं हो सकते | 
भावात्मक मूल्यों तथा आस्था के साथ प्रयोग और अन्य विवेक शून्य प्रयोग करनेवाले 
ये अगुआ अपने उद्योग के ऐसे उत्पादों (कला या धर्म) को प्रभावित करते हैं। इसलिए 
ये निश्चितता पर नहीं, मात्र इस सम्भावना पर चलते हैं कि ये (उत्पाद) उभरने वाले 
सामुदायिक मानस का प्रतिनिधित्व करते हैं। नए सामुदायिक मानस को विकसित 
करने का उनका सच्चा संकल्प उनका केवल निश्‍चित... 


अनुमानित लेखनकाल 1936-37 
अनुवादक आलोक कुमार सिंह 


(अंगरेजी में लिखे गए लेख की मूल हस्तलिखित प्रति श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी को मिली थी। मूल प्रति 
खंडित और अपूर्ण धी । प्राप्त अंश का यह यथावत्‌ अनुवाद है। शीर्षक संपादक द्वारा दिया गया है-संपादक) 
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"काम' नहीं सुरक्षा कला की मूल प्रेरणा है 


भारतीय शास्त्रों तथा पुराणों में जीवन के चार लक्ष्य माने गए हैं-धर्म, काम, अर्थ 
तथा मोक्ष। वात्सायन ने 'चित्रसूत्रम' में कहा है- 
“कलानां प्रवरं चित्रं धर्मकामार्थमोक्षदम्‌॥”? 

अर्थात कला के द्वारा धर्म, काम, अर्थ तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे 
यह पता चलता है कि भारतीय शास्त्र तथा पुराण भी, कला का लक्ष्य धर्म, काम, 
अर्थ तथा मोक्ष मानते हैं। अर्थात कला का सम्बन्ध जीवन के इन चारों लक्ष्यों से है। 

पाश्चात्य देशों में 'कला कला के लिए है” ये मान्यता भी प्रचलित रही है 
और आधुनिक काल में बहुत से भारतीय विद्वानों ने भी इस पर विचार किया है। 
इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कला का लक्ष्य सौन्दर्य प्राप्ति माना है । कुछ प्रसन्नता, 
सुख, रस तथा आनन्द की प्राप्ति मानते हैं। कुछ साम्यवादी विचारक कला का 
लक्ष्य सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति मानते हैं। जो भी हो, करीब-करीब सभी 
विद्वानों ने कला की चर्चा करते समय उसके लक्ष्य पर भी विचार किया है। इसका 
वास्तविक लक्ष्य चाहे जो भी हो पर इतने से तो सभी विद्वान सहमत मालूम पड़ते 
हैं कि कला का कोई न कोई लक्ष्य होता है अथवा होना चाहिए। अर्थात्‌ कला 
एक माध्यम है किसी लक्ष्य की प्राप्ति का। 

कला जीवन का एक अंग है, जीवन के लिए है, जीवन में सहायक है। 
यदि जीवन का कोई लक्ष्य है तो निश्चित ही कला का लक्ष्य होना चाहिए और 
बहुत कुछ वही लक्ष्य होना चाहिए जो जीवन का है। कम से कम जीवन को सहायता 
पहुँचाना तो कला का लक्ष्य है ही; यह बात दूसरी है कि वह जीवन को किस 
प्रकार सहायता पहुँचाने में समर्थ है। यदि कला जीवन की सहायक है तो जीवन 
के लक्ष्य की पूर्ति में भी वह सहायक होनी चाहिए। प्रश्न यह हो सकता है कि 
आखिर जीवन का ही क्या लक्ष्य है? 

जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या है इस पर आदिकाल से मानव-जाति विचार 
करती आयी है और उसी आधार पर जीवन ढालती आयी है । इसी आधार पर जीवनदर्शन 
(फिलॉसफी) प्रचलित हुए हैं। जीवनदर्शन एक नहीं अनेक हैं। आज तक कोई भी 
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एक ऐसा जीवनदर्शन नहीं जो संसार के सभी प्राणियों को मान्य हो। हर देश, हर 
जाति, हर सम्प्रदाय, यहाँ तक कि हर व्यक्ति की अलग-अलग मान्यताएँ रही हैं। 
इन्हीं आधारों पर नाना प्रकार के धर्म सामने आये हैं, और एक के बाद दूसरा आता 
ही गया है। एक धर्म अपने पहले के प्रचलित धर्म तथा जीवनदर्शन को गलत करार 
देता आया है। अपना धर्म मनवाने के लिए घमासान शास्त्रार्थ के अलावा घमासान 
युद्ध भी हुए हैं। 'जिसकी लाठी उसकी मैंस” भी देखने को मिला है। फिर भी 
मानव-समाज अभी तक यह निश्चित नहीं कर सका, कि उसके लिए कौन-सा धर्म | 
अच्छा है, कौन-सा जीवनदर्शन अच्छा है या कौन-सा जीवन अच्छा है। इससे एक | 
ही तथ्य सामने आता है कि कोई भी धर्म, जीवनदर्शन या जीवन प्रत्येक काल के | 
लिए, प्रत्येक समाज या व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान के लिए, कभी भी उपयुक्त 
न हो सका, और आज भी नहीं है; शायद भविष्य में भी न होगा। ऐसी स्थिति में 
जीवन के बारे में या जीवन के लक्ष्य के बारे में कोई सार्वभोम, सार्वजनिक, सार्वकालिक 
निर्णय नहीं ही दिया जा सकता, किन्तु इससे यह भी तथ्य प्राप्त होता है कि मानव 
का जीवन प्रगतिशील है और वह जीवन के लिए आदिकाल से नए तथ्य खोजता 
चला आ रहा है, और शायद भविष्य में भी यही होगा। वह एक लक्ष्य प्राप्त करता 
है; तत्पश्चात्‌ उससे भी ज्यादा उपयुक्त दूसरा लक्ष्य प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए जीवन 
के लक्ष्य के बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया जा सकता। हाँ, यह बात निश्चित 
ही एक तथ्य के रूप में सामने आती है कि मानव प्रगतिशील प्राणी है और प्रगति 
* उसके जीवन का एक प्रमुख तथ्य है। शायद ही इससे कोई इनकार करे। 'प्रागमैटिक 
दर्शन” प्रगति (ग्रोथ) को ही जीवन का लक्ष्य मानता है लेकिन इस पर मौन रहता 
है कि प्रगति का क्या लक्ष्य है। यह ठीक है कि मानव-जाति प्रगति चाहती है पर 
आखिर किस ओर? प्रगति के द्वारा वह कहाँ पहुँचना चाहती है, क्या प्राप्त करना 
चाहती है? साम्यवादी जीवनदर्शन भी प्रगति (प्रोग्रेस) की बात करता है पर उसके 
सामने भी यही सवाल है-प्रगति (प्रोग्रेस) का क्या लक्ष्य है? शायद इसका एक ही 
जवाब है और वह यह कि प्रगति हम मानव-जाति के सुख, समृद्धि, प्रसन्नता अथवा 
आनन्द के लिए चाहते हैं; अब यह निश्चय करना दूसरी बात है कि किस चीज़ 
के द्वारा हमें सबसे अधिक सुख, प्रसन्नता, समृद्धि तथा आनन्द मिल सकता है? 

भारतीय जीवनदर्शन ने इन चीज़ों को चार प्रकार का माना है-धर्म, काम, 
अर्थ तथा मोक्ष। और कला के भी यही चार लक्ष्य बताये गए हैं। मोक्ष अन्तिम 
तथा चरम लक्ष्य माना गया है। 

धर्म उचित कर्म का द्योतक है, काम, सुख का, अर्थ समृद्धि का और मोक्ष 
ब्रह्मप्राप्ति का द्योतक है। 

उचित कार्य (धर्म) का निर्णय मस्तिष्क देता है। काम शरीर पर आधारित 
है। धर्म का संबंध मन से है और मोक्ष का संबंध आत्मा से है। धर्म के द्वारा सत्य || 
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प्राप्त होता है। काम के द्वारा ऐन्द्रिक सुख, अर्थ के द्वारा भौतिक उपलब्धि होती 
है और मोक्ष के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्रकार काम, अर्थ, धर्म तथा 
मोक्ष क्रम से शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा को संतोष प्रदान करते हैं और यही 
मानव के चार प्रमुख अंग हैं। 

अब हम विचार कर सकते हैं कि क्या कला शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा 
के विभिन्न लक्ष्यों को पूरा करने में किसी हद तक समर्थ हैं? क्या कला का संबंध 
शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा से है। 

शरीर अर्थात्‌ शरीर की विभिन्न इन्द्रियों के बिना कला का काम किया ही 
नहीं जा सकता है। इन्द्रियों के द्वारा ही कलाकार विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त 
करता है और इन्द्रियों की सहायता से ही कलाकृति तैयार करता है। इसी प्रकार 
कला रसिक भी बिना इन्द्रियों की सहायता से कलाकृति का प्रभाव ग्रहण ही नहीं 
कर सकता। कला निश्चय ही इन्द्रियों के माध्यम से शरीर की आवश्यकता की 
पूर्ति करती है। आँख को आराम या सुख प्रदान करते हैं चित्त, मूर्ति अथवा नृत्य। 
ध्वनि तथा स्वर अर्थात संगीत कान को सुख पहुँचाते हैं। इसी प्रकार अन्य कलाएँ 
तथा दस्तकारी के काम विभिन्न इन्द्रियों को सुख प्रदान करते हैं या कहा जाए 
उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इन्द्रियॉ वाह्य वस्तुओं द्वारा प्रदत्त स्पन्दन 
अथवा लय ग्रहण कर सुख प्राप्त करती हैं। इन्द्रिय सुख को ही भारतीय शास्त्रों 
ने 'काम' की संज्ञा दी है। काम के अन्तर्गत स्पर्शसुख भी आता है। स्पर्शसुख 
ऐन्द्रिक सुख का केवल एक भाग है । स्पर्शसुख प्राप्त करने के लिए भारतीय शास्त्रों 
ने 'काम कला” का भी निरूपण किया है। 'काम कला” का मूलभूत आधार स्पर्श 
सुख ही है। कुछ पाश्चात्य विचारकों ने काम को ही कला की मूल प्रेरणा मानी 
है। फ्रायड इसके मूल प्रणेता माने जाते हैं। फ्रायड के अनुसार कला ही नहीं जीवन 
के सारे कार्य तथा क्रियाएँ मूलतः काम से प्रभावित रहती हैं। यदि काम केवल 
स्पर्श सुख है तो वे कलाएँ जिनके द्वारा स्पर्श सुख प्राप्त होता है काम से निश्चित 
ही प्रेरित होती हैं। इस दृष्टि से शायद मूर्तिकला ही सबसे उपयुक्त है। मूर्ति का 
स्पर्श भी किया जा सकता है पर चित्र तो केवल आँख से ही देखा जाता है, उसे 
स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ यदि हम आँख से देखने को भी आँख 
से स्पर्श करना मानें तो चित्रकला भी काम पर आधारित हो जाती है। इस प्रकार 
सारी इन्द्रियाँ किसी न किसी रूप में स्पर्श करती हैं और इन्द्रियों के आधार पर 
ही कला का काम होता है, इसलिए सभी कलाओं को “काम” से प्रभावित माना 
जा सकता है। 'काम' की भावना का अर्थ ही है स्पर्श की भावना। स्पर्श के द्वारा 
सुख मिलता है। 'काम'-सुख अथवा 'स्पर्श' सुख एक ही चीजें हैं। प्रश्‍न यह है 
कि 'काम' (सेक्स) का मूल लक्ष्य क्या है? 'काम” का मूल लक्ष्य सन्तान-उत्पत्ति 
है (प्रोक्रियेशन) और तब कलाओं का मूल लक्ष्य भी सन्तान-उत्पत्ति (प्रोक्रियेशन) 
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होना चाहिए। कला के द्वारा सन्तान की उत्पत्ति तो नहीं होती पर कलाकृति जरूर 
उत्पन्न होती है। अकसर कलाकृति को कलाकार का शिशु कहा जाता है (आर्ट 
इज़ द चाइल्ड ऑव द आर्टिस्ट)। सन्तान-उत्पत्ति (प्रोक्रियेशन) और कलाकृति की 
उत्पत्ति (क्रियेशन आँव आर्ट) दोनों में बड़ी समानता मानी जाती है। फर्क इतना 
ही है कि सन्तान तो जानवर भी पैदा करते हैं पर कला जानवर के बस के बाहर 
का काम है। सन्तान-उत्पत्ति एक मूर्ख, अन्धा, लँगड़ा, लूला तथा रोगी व्यक्ति भी कर 
सकता है पर ऐसे लोग कला की रचना नहीं कर सकते। कला की रचना प्रबुद्ध 
मानव ही कर सकता है। इसलिए “काम” (सेक्स) ही कला का मूलाधार नहीं हो 
सकता | यदि “काम” ही कला काम मूलाधार होता तो फिर जानवरों को भी कलाकार 
मानना पड़ेगा। और यदि जानवर भी कलाकार होते, तो वे जानवर ही न रह जाते, 
उनकी भी सभ्यता और संस्कृति होती और वे आदमी के बराबर ही समझे जाते। 

कला का आधार मूल प्रेरणा 'काम' ही नहीं हो सकता, मन और मस्तिष्क 
की चेतना के द्वारा ही मानव कलाकार बन सका है; सभ्यता, समाज तथा संस्कृति 
को विकसित कर सका है। इसीलिए आज कोई भी विद्वान यह नहीं मानता कि 
कला का मूलाधार या कला की मूल प्रेरणा “काम” है। हाँ 'काम'-कला सृष्टि की 
एक प्रेरणा हो सकती है। कला-सृष्टि मन तथा मस्तिष्क की चेतना शक्ति पर 
भी आधारित है। आत्मा शायद कला का मूलाधार है। यदि मन, मस्तिष्क तथा 
आत्मा को भी 'काम' का गुलाम मान लिया जाए, तो निश्चय ही कला को “काम” 
का गुलाम मानना पड़ेगा। यदि ऐसा होता तो कम से कम मानव-समाज, सभ्यता 
तथा संस्कृति तो नहीं ही बन पाती। 'काम' का गुलाम होने का तात्पर्य है-'काम' 
को जीवन का अधिष्ठाता मान लेना और तब “काम” निरंकुश होकर संसार में नंगा 
नाचता, बिलकुल पशुओं की भाँति। पर ऐसा हो नही सका, क्योंकि मन, मस्तिष्क 
तथा आत्मा की शक्तियों ने उसपर नियन्त्रण प्राप्त किया। 'काम' निश्चय ही जीवन 
का एक प्रमुख अंग है, पर 'काम' ही सब कुछ नहीं है। 'काम' पर विजय पाना 
मानव की ही शक्ति के बस का था और वह ऐसा इसीलिए कर सका, क्योंकि उसे 
बुद्धि तथा आत्मा की चेतना प्राप्त थी। यदि यह शक्तियाँ इसमें न होतीं तो आज 
भी वह जानवरों की ही श्रेणी में होता और जानवरों का-सा ही जीवन व्यतीत करता। 

कुछ लोग कलाकारों को 'काम' का अतिशय गुलाम मानते हैं। यह वही लोग 
हैं जो 'काम” को कला की मूलभूत प्रेरणा तथा जीवन का अधिष्ठाता मानते हैं। कलाकार 
के पास भी मन, मस्तिष्क तथा आत्मा की चेतना है। यदि कलाकार को हम इन 
शक्तियों से वंचित मान लें तो हम कह सकते हैं कि कलाकार 'काम' की भावना | 
से प्रेरित होकर ही कला की रचना करता है ओर तब उसे जानवर की कोटि में ही | 
रखना पड़ेगा क्योंकि जानवर में कम से कम बुद्धि तो नहीं ही होती और होती भी | 
हो तो नगण्य होती है। यदि कलाकार 'काम' का गुलाम है, तो फिर प्रत्येक व्यक्ति | 
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को और उसको भी, जो कलाकार को 'काम' का गुलाम मानता है, “HUY का गुलाम 
मानना पड़ेगा और सारी सभ्यता, संस्कृति, समाज, ज्ञान, विज्ञान को भी 'काम' के 
अधीन ही मानना पड़ेगा। शायद आज कोई भी विद्वान ऐसा मानने के लिए तैयार 
नहीं है। कलाकार ऐसा भी हो सकता है जो 'काम” का अतिशय गुलाम हो और इसी 
की मूल भावना की प्रेरणा से रचना करता हो, पर केवल काम भावना के द्वारा ही 
वह उस प्रकार कला सृष्टि नहीं कर सकता जिस प्रकार मानव अनाम सन्तान उत्पन्न 
कर लेता है। सन्तान उत्पन्न करना एक स्वाभाविक गति है। इसमें बुद्धि की जरूरत 
नहीं पर कला का काम बिना बुद्धि अथवा चेतना के हो ही नहीं सकता। 

काम भावना (सेक्सुअल अर्ज) एक स्वाभावकि प्रवृत्ति (नेचुरल इंस्टिक्ट) है 
जो प्रत्येक प्राणी में विद्यमान रहती है, किसी किसी में बड़ी प्रबल भी रहती है। 
यह भावना या प्रवृत्ति इसीलिए प्रबल होती है कि प्राणी अपने जाति को बढ़ाता 
जाए। पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों में भी यह प्रवृत्ति प्रबल होती है। जाति को बढ़ाना 
और उसे सुरक्षित रखना यह दोनों ही स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं। जाति की सुरक्षा के 
लिए ही पक्षी घोंसले बनाते हैं तथा जानवर खोह या माँद बनाते हैं। सुरक्षा के 
लिए ही भोजन की आवश्यकता पड़ती है और युद्ध की भी। भूख लगना, भोजन 
खोजकर खाना और अपनी प्राणरक्षा के लिए युद्ध करना, यह सभी प्राणियों में स्वाभाविक 
रूप से एक समान विद्यमान रहता है । मानव-जाति की भी यही मूलभूत आवश्यकताएँ 
हैं। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में मानव ने बुद्धि की शक्ति दारा अतिशय प्रगति कर 
ली। समाज रचना की, सभ्यता तथा संस्कृति बनाई। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, शिक्षा 
आदि के द्वारा इन्हें और समृद्ध किया। इस सबका मूल लक्ष्य जाति की सुरक्षा, 
सुख, समृद्धि तथा आनन्द ही है। कलाओं के द्वारा भी मानव ने अपनी सुरक्षा, 
सुख, समृद्धि तथा आनन्द के माध्यम तथा साधन तैयार किए। 

इस प्रकार 'काम' भावना (सेक्सुअल अर्ज) जाति के विकास तथा समृद्धि 
का मूलाधार है। 

सुरक्षा एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जानवर भी सुरक्षा का काम करता है, पर 
मानव जाति के सामने वह पूरी तरह पराजित हो गया। मानव जाति ने पशु-पक्षियों 
को अपना गुलाम बना लिया। कितने ही पशु-पक्षियों को वह मारकर खा जाता 
है और कितनों का उपयोग वह जीवन के अन्य क्षेत्रों में करता है। अपनी शक्ति 
से भी कहीं अधिक खूँखार जानवरों को उसने अपने काबू में कर लिया। इसके 
अतिरिक्त पशु-पक्षी अन्य प्राकृतिक संहार शक्तियों से भी, जैसे धूप, पानी, अग्नि, 
रोग इत्यादि से अपनी रक्षा नहीं कर सके और कितनी ही पशु-पक्षियों की जातियाँ 
नेस्तनाबूद हो गई। प्रकृतिपर विजय पाने में मानव ही सबसे अधिक सफल हो 
सका; और इस प्रकार उसने अपने जीवन को अतिशय सुरक्षित बनाया। इस सबका 
एक ही कारण है कि वह अन्य प्राणियों की समता में कहीं अधिक बुद्धिशाली 
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है। अर्थात सुरक्षा बुद्धि पर सबसे अधिक आश्रित है। 

बुद्धि के द्वारा ही मानव ने अपनी सुरक्षा के तमाम साधन उपलब्ध किए 
हैं। अपने शरीर की सुरक्षा के लिए उसने तमाम तरीके खोजे हैं और आज भी 
वह खोजता चला जा रहा है। शरीर की सुरक्षा, भोजन, वस्त्र, शस्त्र, आवास तथा 
शरीर को सुख देने वाले साधनों से ही होती है। जो चीज़ें शरीर को कष्ट पहुँचाती 
हैं वे मानव की सुरक्षा में वाधक हैं। जो उसे सुखी बनाती हैं वह उसे जीवित रहने 
में मदद पहुँचाती 21 इसीलिए मानव अपने शरीर, मन, मस्तिष्क तथा आत्मा के 
सुख, प्रसन्नता, सुरक्षा तथा आनन्द के लिए अपनी बुद्ध से नए नए तरीके तथा 
साधन खोजता आया है और कला उनमें से एक है। कला सुरक्षा की मूलभावना 
से प्रेरित होती है न कि 'काम' भावना से। सुरक्षा का मूल आधार वुद्धि है। बुद्धि 
का मूल आधार आत्मा है। 

बुद्धि मानव जाति का एक विशेष गुण है। वह उसे जन्म से ही प्राप्त है 
और इसको वह निरन्तर विकसित भी करता आया है। बुद्धि का मूल प्रेरक कौन 
हे? यह एक अतिशय कठिन प्रश्‍न है। अवतक तो मानव जाति वुद्धि का प्रेरक 
आत्मा को ही मानती आई है। बुद्धि भी सूक्ष्म-गुण है और आत्मा उससे भी सूक्ष्म 
है। कुछ विचारक बुद्धि को ही अन्तिम मानते हैं और कुछ आत्मा को। भारतीय 
शास्त्र तथा पुराण आत्मा को ही अन्य सभी शक्तियों का स्रोत या आधार मानते 
=) आत्मा को समझना ही आत्मज्ञान (सेल्फ रियलाइजेशन) कहा जाता है और 
इसे ही जीवन का चरम लक्ष्य माना जाता है। जो जीवन का लक्ष्य है वही कला 
का लक्ष्य है। 'काम' या सन्तान-उत्पत्ति ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का 
लक्ष्य आत्म-सुरक्षा भी है। आत्म-सुरक्षा वुद्धिपर आधारित है और बुद्धि आत्मापर। 
आत्म-सुरक्षा और जाति-सुरक्षा दोनों एक ही वात हैं । आत्म-सुरक्षा से ही सन्तान-उत्पत्ति 
होती है और जाति बनती है। जाति-सुरक्षा से आत्म-सुरक्षा का भी आधार मजबूत l 
होता है और सारा समाजशास्त्र इसी आधार पर निर्मित हुआ है। सन्तान उत्पन्न 
करना 'काम'-भावना पर आधारित है पर आत्म-रक्षा या जाति-सुरक्षा का आधार बुद्धि 
ही है। बुद्धि और आत्मा कला की उत्पत्ति का मूलाधार है। जाति की संख्या बढ़ाना 
एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है; इसे जाति की सुरक्षा तथा समृद्धि भी माना जा सकता 
है और इस दृष्टि से 'काम' सुरक्षा का भी आधार हो जाता है। ऐसी हालत में 
कला का भी आधार 'काम' हो जाता है क्योंकि कला की मूल प्रेरणा सुरक्षा ही 
है। फिर भी 'काम'-भावना और सुरक्षा की भावना में बड़ा अन्तर है। 'काम' के 
लिए मनुष्य उत्तरदायी नहीं है लेकिन सुरक्षा के लिए मनुष्य का बड़ा भारी उत्तरदायित्व 
है और जिसे वह बुद्धि के द्वारा पूर्ण करता है। यही अन्तर 'काम' और कला में | 
भी है। काम प्रकृतिवादी है और कला बुद्धिवादी | कला 'काम' से उतना प्रभावित 
नहीं होती जितना सुरक्षा की भावना से। मनुष्य में 'काम' की जितनी प्रबल भावना 
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होती है उतनी ही प्रबल उसकी सुरक्षा की भावना होती है। सुरक्षा में उतनी ही 
सफलता मिलती है जितनी बुद्धि होती है। कला में भी उतनी ही सफलता मिलती 
है जितनी बुद्धि होती है। बुद्धि उतनी ही सफल होती है जितना वह आत्मा से 
प्रेरित होती है। आत्मा की प्रेरणा सूक्ष्म होती है। मगर उसका मूल गुण प्रेम छि 
सहानुभूति है तथा एकता की भावना के द्वारा ही वह प्रतिलक्षित होता है । प्रेम, 
सहानुभूति तथा एकता बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, नियन्त्रित करते हैं और जिसमें 
यह गुण विशेष रूप से विकसित हो पाते हैं वह कलाकार बन जाता है। इसीलिए 
कला की मूलभूत प्रेरणा आत्मा को माना जाता है। प्रेम, सहानुभूति तथा एकता 
की भावना सुख, शान्ति, प्रसन्नता, समृद्धि तथा आनन्द प्रदान करती है; और इसीलिए 
कलाओं का इतना महत्त्व है। 

'काम' को प्रवृत्ति (सेक्सुअल अर्ज) प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रवृत्ति है। 
कलात्मक प्रवृत्ति (क्रियेटिव अर्ज) बुद्धि और आत्मा के विकास का द्योतक है। यह 
जरूरी नहीं कि जिसमें 'काम' की भावना प्रबल है उसी में कलात्मक प्रवृत्ति (क्रियेटिव 
अर्ज) भी प्रबल हो। काम की भावना जानवरों में सबसे अधिक प्रबल होती है पर 
कलात्मक प्रतिभा उनमें नगण्य होती है और इसीलिए वे अविकसित रह गए। कला 
विकसित मानव का ही गुण है अविकसित का नहीं, अबुद्धि का नहीं, जानवरों 
का नहीं, कामातुर प्राणियों का नहीं। यह बात दूसरी है कि कामातुर मानव भी 
कलाकार बन जाए क्योंकि उसमें भी कुछ-न-कुछ बुद्धि तथा आत्मा के गुण विद्यमान 
रहते हैं। लेकिन काम का प्रबल होना 'कला' का प्रबल होना कदापि नहीं है। 
इसका यह भी तात्पर्य नहीं कि कला के प्रबल होने में 'काम' भावना पूरी तरह 
बाधक है। 'काम' भावना भी जीवन के लिए आवश्यक है और कला भी जीवन 
के लिए ही है। दोनों का अपना-अपना अलग-अलग महत्त्व है। दोनों को एक-दूसरे 
का बाधक भी नहीं समझना चाहिए। एक माने में दोनों एक दूसरे के पूरक ही 
हैं क्योंकि दोनों मिलकर ही जीवन को सुरक्षा, सुख, प्रसन्नता, आनन्द इत्यादि प्रदान 
करते हैं। यह भी निश्चित है कि कला के द्वारा ही मानव-जीवन विकसित होता 
आया है-'काम'-भावना की प्रबलता के कारण नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि मानव के विकास में 'काम'-भावना सदैव बाधक सिद्ध हुई है। 

सुरक्षा को भावना से ही कलाएँ विकसित हुई हैं। सुरक्षा से जीवन सुखी होता 
है। सुरक्षा सुख तथा स्वतन्त्रता का द्योतक है। सुख और स्वतन्त्रता की भावना 
ही अन्त में विकसित होकर मोक्ष की भावना बन जाती है। मोक्ष ही जीवन का 
चरम लक्ष्य माना गया है और कला का भी। सुरक्षा को भावना मोक्षःप्राप्ति का प्रथम 
चरण है। सुरक्षा की आवश्यकता तभी पड़ती है जब जन्म होता है। जन्म का आधार 
काम-भावना ही है। 


(ज्ञानोदय, सितम्बर 1964) 
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नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस 
साहा का 
संक्षिप्त इतिहास 
(जुलाई 1893 से जून 1915 ई.) 


1893 ईसवी में कुछ युवा उत्साही छात्रों ने नागरी अक्षरों के प्रयोग के प्रचार और 
समर्थन के साथ साथ हिन्दी साहित्य की वृद्धि को प्रोत्साहित और संवर्धित करने 
के लिए संगठित उद्योग किए जाने का विचार बनाया। इनमें बाबू श्यामसुन्दरदास, 
पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिवकुमार सिंह मुख्य थे। अंततः इन लोगों 
ने स्वयं को एक महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में संगठित किया, जो 'नागरीप्रचारिणी | 
सभा” के नाम से जानी गई। इसकी नियमावली 16 जुलाई, 1893 की एक बैठक i 
में अन्तिम रूप. से निर्धारित की गई। यही इसकी स्थापना की स्वीकार्य तिथि है। | 
इसको बैठकें अब अधिक नियमित रूप से होने लगीं। इन बैठकों ने अनेक विद्वानों | 
को विभिन्न विषयों पर लेख पढ़ने के लिए आकर्षित किया। 17 फरवरी, 1894 | 
को बाबू राधाकृष्णदास ने सभा के सभापति का दायित्व सँभाला और इस नवजात | 
संस्था की सभी गतिविधियों से अत्यन्त उत्साह से जुड़े पंडित रामशंकर व्यास, स्वर्गीय | 
बाबू रामदीन सिंह और कई हिन्दी प्रेमियों की उपस्थिति में 24 मार्च, 1894 की | 
बैठक में इन्होंने 'नागरीदास का जीवनचरित्र' नामक एक विद्धतापूर्ण लेख पढ़ा। | 
इस लेख के प्रकाशन ने पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को एशियाटिक सोसाइटी | 
की पत्रिका में कवि नागरीदास का वृत्त लिखने को प्रेरित किया। इसमें उन्होंने | 
श्री राधाकृष्णदास के लेख की सांकेतिक रूप से सराहना की। सभा के शैशव काल | 
में इसके सक्रिय समर्थकों में रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम. ए., बाबू | 
इन्द्रनारायण सिंह एम. ए., बाबू रामदीन सिंह, बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, पंडित । | 
किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू गदाधर सिंह, | 

| 

| 

| 

TENTS 0 डी 

| 


बाबू देवकीनंदन खत्री आदि सज्जनों की गणना की जा सकती है। सभा के सौभाग्य 
से सचिव के रूप में इसे बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए. मिले। अपने अस्तित्व के 
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सातत्य और कार्यक्रमों की सफलता में इनके दृढ़ समर्पण और अथक परिश्रम के 
लिए सभा इनकी ऋणी है। सभा को वर्तमान स्थिति तक पहुँचाने के लिए ये विभिन्न 
उत्तरदायित्वों के साथ दिन रात तत्पर रहे। इन्होंने सभा से स्वयं को इतना अधिक 
एकाकार कर लिया था कि ये उचित ही “सभा की आत्मा' कहे जाते हैं। 

प्रारम्भ में ही सभा का ध्यान उस प्रभूत साहित्यिक निधि की ओर गया जो 
प्राचीन पांडुलिपियों के रूप में लोगों के घरों और निजी पुस्तकालयों में दबी पड़ी 
थी। ऐसी पांडुलिपियों की खोज अब आवश्यक समझी TE | उस समय चल रहे 
संस्कृत पांडुलिपियों की खोज के कार्य के साथ इन पांडुलिपियों की खोज को भी 
संयुक्त कर देने की आशा से सभा ने भारत सरकार, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ 
बंगाल, पश्चिमोत्तर प्रान्त (अब उत्तर प्रदेश) सरकार और पंजाब सरकार से सम्पर्क 
किया। 

भारत सरकार और एशियाटिक सोसाइटी से अनुकूल उत्तर मिला और थोड़ा 
बहुत हाथ भी लगा पर कार्य की महत्ता के अनुपात में यह कुछ न था। इस काल 
में एक विस्तृत हिन्दी कोश की भी आवश्यकता अनुभव की गई । इसके लिए दरभंगा 
के माननीय महाराजा से धन की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया। महाराजा 
ने सहर्ष 125 रुपये का दान दिया, पर कार्य की गम्भीरता और विशालता को देखते 
हुए इसमें तुरन्त हाथ लगाना उचित न समझा गया। बाबू राधाकृष्णदास के परामर्श 
से हिन्दी के प्रसिद्ध रचनाकारों और संपादकों के जीवनवृत्त प्रकाशित करने का भी 
निर्णय लिया गया। इस उद्देश्य से छह जीवनवृत्त संकलित किए गए, पर इसके 
आगे कार्य बढ़ न सका। उपयोगी साहित्य का निर्माण सभा के घोषित उद्देश्यों में 
था। इतिहास, यात्रा वर्णन, जीवनी, विज्ञान, हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास 
आदि विविध विषयों पर पुस्तक लिखने के लिए लेखकों को आमंत्रित किया गया। 
बाबू राधाकृष्णदास ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए हिन्दी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं 
का इतिहास-'हिन्दी के सामयिक पत्रों का इतिहास'-लिखा । इसमें अति महत्त्वपूर्ण 
सूचनाएँ दी गई हैं। 

शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी का उपयुक्त स्थान सुरक्षित करने के उद्देश्य से 
शिक्षा विभाग के माध्यम से हिन्दी सुलेखन के लिए पुरस्कार दिलवाने का निश्चय 
किया गया। डाइरेक्टर आव पब्लिक इंस्ट्रकशन (Director of Public Instructions) 
ने सहर्ष इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर दी जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष पुरस्कार 
दिए जाने लगे। तब से इसके परिमाण और लोकप्रियता दोनों में यथेष्ट वृद्धि हुई। 

साहित्यिक रचनात्मकता के प्रति समर्पित किसी भी संस्था का कार्य पुस्तकालय 
के अभाव में नहीं चल सकता। अतः 'नागरी भंडार पुस्तकालय” की स्थापना से 
एक छोटी शुरुआत की गई। स्थापना के प्रथम वर्ष में ही किए गए ये सारे उद्योग 
इस तथ्य के सूचक हैं कि सभा उन गम्भीर समस्याओं से भलीभाँति परिचित थी, 
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जिन पर इसे ध्यान देना था। स्वर्गीय रायबहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम. ए. 
के सभापतित्व में 30 सितम्बर, 1894 को कार्माइकल लाइब्रेरी (Carmichael Library) 
मे सभा को प्रथम वर्षगाँठ मनाई गई। इसमें स्वर्गीय वावू राधाकृष्णदास ने सभा 
के उद्देश्यों, लक्ष्यों और हिन्दी साहित्य को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत 
चर्चा करते हुए एक पत्र पढ़ा। सभापति ने अपने भाषण में नागरी अक्षरों के गुणों 
को विस्तार से वताते हुए हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तकों की आवश्यकता की ओर 
ध्यान आकर्षित किया। 

सभा के अनुरोध पर एशियाटिक सोसाइटी द्वारा हिन्दी पांडुलिपियों की खोज 
के फलस्वरूप 1895 ईसवी के आरम्भ में कुछ नई कृतियाँ प्रकाश में आईं। केशवदास 
के समय से पूर्व की अलंकारशास्त्र की एक पुस्तक की खोज महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
थी। इससे यह सामान्य धारणा खंडित हो गई कि केशव काव्यशास्त्रीय परम्परा के 
जनक थे। ऐसी ही दूसरी पुस्तक मुसलमान कवि कुतबन द्वारा रचित “मृगावती” 
थी। यदि यह पूर्ण रूप में पाई गई होती तो हिन्दी प्रेमकाव्य के निर्जन प्रदेश में 
इसका महत्त्वपूर्ण स्थान होता। इन उत्साहजनक परिणामों के उपरान्त अब व्यापक 
अनुसंधान की आवश्यकता समझी गई और सभा ने पूरे उत्साह एवं समर्पण से 
यह कार्य करने का निश्चय किया। | 

अब भाषा और साहित्य के प्रति लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का आभास 
कराने के लिए विभिन्न स्थलों पर प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना उचित समझा गया। 
इस योजना के अनुसार बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए., बाबू माताप्रसाद एम.ए. और 
बाबू कार्तिक प्रसाद ने इलाहाबाद और लखनऊ की यात्रा की। अव सभा एक 
महत्त्वपूर्ण गतिविधि के दौर में प्रवेश कर रही थी। उस दिशा में प्रयास आरम्भ 
किया गया जिसमें आनेवाले वर्षो में इसे [सभा को-अनु.] पूरी शक्ति से जुटना 
था। कुछ समय से सभा नागरी अक्षरों को कचहरियों के व्यवहार से अलग रखने 
के विरुद्ध अधिकारियों को एक जोरदार आवेदन पत्र देने का विचार बना रही थी। | 
कचहरियों से जनता का प्रतिदिन का सम्बन्ध था। केवल उर्दू में सम्मन आदि 
भरने के चलन से जनसंख्या के अधिकांश भाग को असुविधा होती थी। अन्त में 
राजस्व बोर्ड (Board of Revenue) से निवेदन किए जाने के फलस्वरूप दोनों अक्षरों i 
के प्रयोग का आदेश जारी किया गया। एक लम्बे काल से यह अनुभव किया जा | 
रहा था कि भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ की अधिकांश जनता की भाषा हिन्दी है, | 
वहाँ की कचहरियों में आवेदन देने के लिए फारसी अक्षरों के समान ही नागरी | 
की अनुमति भी दी जाए। इसके अतिरिक्त, जनता से सम्बन्धित सरकारी कागज | 
“जनता की समझी हुई भाषा? (Understanded of the People) में जारी किए जाएँ। | 
1895 ईसवी में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर [सर ए. पी. (अब लार्ड) मैकडॉनल] 
के बनारस आगमन पर सभा दारा उनसे इस विषय में निवेदन किया गया । सरकार 
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की ओर से कोई वचन दिए बिना मान्यवर ने इस समस्या पर विचार करने का 
आश्वासन दिया। इस विषय पर जनमत तैयार करने के लिए 'हिन्दी क्या है” जैसे 
परचे व्यापक रूप से बाँटे गए। इन प्रयासों के मध्य ही सभा को ज्ञात हुआ कि 
ग्वालियर के माननीय महाराजा अपने राज्य की कचहरियों में आवश्यकतानुरूप नागरी 
को प्रवेश देने का विचार बना रहे हैं। सभा ने मान्यवर को शीघ्र एक मेमोरियल 
भेजा। इसके कुछ काल पश्चात्‌ रीवाँ राज्य की कचहरियों और कार्यालयों में हिन्दी 
के प्रवेश का सुसमाचार प्राप्त हुआ । ऐसे आशाजनक संकेतों से सभा को इन प्रान्तं 
में पूरी तत्परता से आन्दोलन चलाने का बल मिला। सभा ने आठ महानुभावों को 
एक समिति गठित की। इन्होंने (समिति के सदस्यों ने) महत्त्वपूर्ण स्थलों की यात्रा 
करके आन्दोलन के प्रति जनता की रुचि जगाकर, उसका सहयोग उपलब्ध करने 
में कोई कसर न रखी। आन्दोलन के सर्वप्रमुख नेताओं में एक परम आदरणीय 
पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा इस उद्योग में बड़ी सुविधा उपलब्ध कराई गई। 

इसी अवधि में एक अफवाह को लेकर भारी चिन्ता हुई कि सरकार फारसी 
अक्षरों के स्थान पर रोमन अक्षर लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अतः रोमन 
लिपि के दोषों को सविस्तार उद्घाटित करते हुए और नागरी अक्षरों के लाभो को 
गिनाते हुए एक परचा प्रकाशित करके व्यापक रूप से sel गया। फलस्वरूप, 
जनता की शान्ति के लिए 27 जुलाई, 1896 को अफवाह का खण्डन करता हुआ 
एक सरकारी आदेश जारी किया गया। 

इस काल तक सभा के पास अपना कोई ऐसा साधन न था जिसके माध्यम 
से वह हिन्दी की समस्याओं से निपटती और जनता को अपनी गतिविधियों को 
नियमित सूचना दे पाती। अतः जुलाई 1896 से एक त्रैमासिक पत्रिका-नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका-प्रारम्भ की गई। विविध विषयों पर मौलिक लेखों के प्रकाशन 
के प्रति समर्पित इस पत्रिका में सभा के क्रियाकलापों की संक्षिप्त सूचना भी दी 
जाती थी। 

इसी समय प्राच्यविदों की अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस की एक बैठक 5 सितम्बर, 
1896 को पेरिस में होनेवाली थी। सभा द्वारा यह उचित पाया गया कि हिन्दी 
साहित्य में अनुसंधान की व्यापक सम्भावनाओं की ओर इस महासम्मेलन का ध्यान 
आकर्षित किया जाए। बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए. द्वारा हिन्दी भाषा एवं साहित्य 
के इतिहास पर एक विद्वतापूर्ण लेख तैयार किया गया और इसे काँग्रेस की भारतीय 
शाखा के सचिव को भेजा गया। आशानुरूप, इस लेख ने विषय के प्रति रुचि जगाई 
और सचिव डॉ. लेवी को हिन्दी प्रेमी बना दिया। 

इन प्रान्तों के विद्यालयों में देशी भाषा (Vernacular) Ñ निर्देश उपलब्ध कराने 
की व्यवस्था अत्यन्त असंतोषजनक थी। सभा ने इस विषय में सरकार और शिक्षा 
विभाग से निवेदन किया। कवियों और कवि समाजों (Poetic Clubs) से भी यह 
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निवेदन किया गया कि वे ऐकान्तिक और शृंगारिक रचनाओं से ही जुड़े न रहकर 
हिन्दी कविता के स्वर और विषय परिधि का विकास तथा विस्तार करें। 

अब हम उस घटना की ओर आते हैं जिसने सभा के पुस्तकालय को समृद्ध 
बना दिया। स्वर्गीय बाबू गदाधर सिंह ने अपना समृद्ध पुस्तकालय “आर्य्य भाषा 
पुस्तकालय” सभा को उपहारस्वरूप दान कर दिया। इसके साथ सभा का अपना 
“नागरी भण्डार' समाविष्ट कर दिया गाय। 25 जुलाई, 1898 को बनवाई गई एक 
वसीयत में बावू गदाधर सिंह अपनी सारी सम्पत्ति पुस्तकालय के नाम कर गए। 
यह वसीयत एक लम्बी मुकदमेबाजी का कारण बनी, पर निर्णय अन्त में सभा 
के पक्ष में हुआ। अब तक सदस्यों की संख्या में वृद्धि, पुस्तकों की विक्री और | 
tat के माननीय महाराजा तथा भिनगा के राजा साहब (स्वर्गीय) जैसे हितचिन्तकों | 
के उदारतापूर्ण दान से सभा की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी । सभा की उपलब्धियों । 
से सभा पर जनता और सरकार का विश्वास बढ़ा। एक प्रशासनिक रिपोर्ट में इसका | 
उल्लेख इन शब्दों में मिलता है- 

“जनता की साहित्यिक गतिविधियाँ के सम्बन्ध में यहाँ उल्लेखनीय है कि 
बनारस में नागरीप्रचारिणी सभा नामक एक संस्था है, जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा 
में विद्वतापूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन कर हिन्दी साहित्य की प्रगति करना है।” 

फ्रांस के डॉ. लेवी ने 1897 ईसवी में सभा की यात्रा की और इसकी एक 
बैठक में भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभा द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा । 
रहे प्रयासों के प्रति सन्तोष व्यक्त किया। 16 जुलाई, 1898 को सभा की पाँचवीं i 
वर्षगाँठ अपूर्व सफलता के साथ मनाई गई। समारोह का सभापतित्व बनारस के | 
मजिस्ट्रेट श्रीमान्‌ कॉब ने किया। भिनगा के hat साहब, जयपुर के ठाकुर साहब, 
प्रोफेसर जानसन, रे. व. ग्रीव्ज, श्रीमान्‌ मॉरीसन (ज्वाइंट मजिस्ट्रेट), महामहोपाध्याय 
पंडित सुधाकर द्विवेदी, महामहोपाध्याय पंडित महेश चन्द्र न्यायरल जैसे गणमान्य 
व्यक्तियों की उपस्थिति ने अवसर की गरिमा में चार चाँद लगा दिया। इससे भारी 
उत्साह का संचार हुआ। समारोह अत्यन्त सफल रहा और सभा के उज्ज्वल भविष्य 
का संकेत दिया। | 

कुछ निश्चित शब्दों के प्रयोग व वर्तनी सम्बन्धी विषमताओं और पद रचना | 
की अनियमितताओं के समर्थन या व्यवहार के कारण भाषिक संरचना के बिगड़ | 
जाने की आशंका से सभा ने हिन्दी की वर्त्तनी, शैली और वाक्य विन्यास से सम्बन्धित | 
मतों को एकत्रित और संघटित किया। 'हिन्दी के व्याकरण और शेली से जुड़ी | 
निश्चित समस्याओं' पर विचार करके उचित निर्णय लेने के लिए 11 सदस्यों की 
एक समिति बनाई गई । बहुत खोजबीन और गहन विचार विमर्श के उपरान्त समिति 
की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें अन्य भाषाओं से हिन्दी में शब्दों के लिप्यंतरण, 
प्रत्ययों के लिखने की पद्धति, विभिन्न कारकों के गठन, कुछ निश्चित शब्दों की 
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वर्त्ती आदि आदि विषयों पर नियम निश्चित करने का प्रयास किया गया। वास्तव 
में सभा एकरूपता के सिद्धान्तों की स्वीकृति की इच्छा और आशा रखती थी। 

सभा लम्बे समय से पाठ्यपुस्तक समिति (Text book committee) संघटन 
स्वरूप की आलोचना करती आ रही थी । इसे पाठ्यक्रम में दोषपूर्ण पुस्तकों के समावेश 
का भी दुख था । अन्त में सभा के प्रयासों से स्वर्गीय बाबू इन्द्रनारायण सिंह एम.ए. 
इस उत्तरदायित्वपूर्ण समिति के सदस्य चुने गए। यद्यपि इस विषय में सभा का 
अभीष्ट प्रतिनिधित्व मात्र न था, पर इसे लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ता हुआ कदम 
माना गया। 

अब सभा और सामान्य जनता की ओर से चरम सक्रियता के प्रदर्शन का 
काल आया। कचहरियों में नागरी के प्रवेश के समर्थन का विचार अब एक जोरदार 
मेमोरियल के रूप में व्यक्त होकर पर्याप्त आधार पा चुका था। जब मेमोरियल 
तैयार किया जा रहा था तो सभा ने अपने प्रतिनिधियों को चारों ओर भेजकर कोई 
60000 व्यक्तियों के हस्ताक्षर एकत्रित करवाए। बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए. ने 
प्रचार के क्रम में इलाहाबाद और लखनऊ की यात्रा की । आदरणीय पंडित मदनमोहन 
मालवीय ने अपना प्रसिद्ध परचा 'कोर्ट कैरेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन! (Court 
Characterand Primary Education) निकाला | इसमें नागरी अक्षरों के व्यापक प्रयोग 
के पक्ष में जबरदस्त तर्क दिए गए थे। 2 मार्च, 1898 को सभा के प्रतिनिधियों 
का एक बड़ा और संतुलित प्रतिनिधिमंडल माननीय (अब लार्ड) ए. पी. मैकडॉनल 
से मिला। इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे-(1) अयोध्या नरेश महाराजा सर प्रताप 
नारायण सिंह के. सी. आई. ई. (2) माँडा के राजा राम प्रसाद सिंह (3) आवागढ़ 
के राजा बलवंत सिंह सी. आई. ई. (4) मुरसां, अलीगढ़ के राजा घनश्याम सिंह 
(5) रामपुर, प्रतापगढ़ के राजा रामपाल सिंह (6) मथुरा के राजा सेठ लक्ष्मणदास 
सी. आई. ई. (7) सलेमगढ़, गोरखपुर के राय सिद्धेश्वरी प्रसाद नारायण सिंह बहादुर 
(8) राय कुंवर हरिचरण मिश्र बहादुर, बरेली (9) राय कृष्ण सहाय बहादुर, सभापति, 
देवनागरी प्रचारिणी सभा, मेरठ (10) राय निहालचंद बहादुर, मुजफ्फरनगर 
(11) राय श्री राम बहादुर एम. ए., बी. एल., लखनऊ (12) राय प्रमददास मित्र 
बहादुर, एफ. ए. यू., बनारस (13) मुंशी (अब राजा) माधो लाल, बनारस (14) 
सीतापुर के सेठ रघुबर दयाल (15) मुंशी राम प्रसाद, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय (16) पंडित (अब डॉक्टर) सुन्दरलाल, अधिवक्ता, इलाहाबाद उच्च 
न्यायालय और (17) पंडित मदन मोहन मालवीय बी. ए., एल. एल. बी. | मान्यवर 
ने न केवल सहदयतापूर्वक इनकी बातें सुनीं, बल्कि अनुकूल रुझान भी दिखाया। 
उन्होंने माँगों को न्यायपूर्ण माना, पर उन्होंने यह कहा कि विद्यमान नियमों में कोई 
भी परिवर्तन आवश्यक जाँच-पड़ताल और सभी पक्षों पर धैर्यपूर्वक विचार करने के 
उपरान्त ही लागू किया जा सकता है। इस उत्तर से कम से कम यह आशा बँधी 
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कि सरकार इस समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। सभा यह लक्ष्य कर 
रही थी कि इस विषय पर सरकार की सहायता करने और वांछित सुधार का मार्ग 
प्रशस्त करने के लिए विभिन्न स्थलों पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना आवश्यक है 
जो जनसमूह को आन्दोलन की प्रकृति से परिचित कराए। योजना के अनुसार 
लखनऊ, इलाहाबाद, शाहजहाँपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, 
आगरा और वाराबंकी में नागरी सभाएँ स्थापित की गईं। बाबू श्यामसुन्दरदास और 
बाबू कृष्ण बलदेव वर्मा ने उपर्युक्त सभाओं की स्थापना के क्रम में विभिन्न स्थलों 
की यात्रा की। 

सभा ने संस्कृत शिक्षा की पद्धति में एक वास्तविक दोष की ओर संकेत 
किया | इसने डाइरेक्टर आव पब्लिक इंस्ट्रक्शन (Director of Public Instructions) 
से संस्कृत कक्षाओं में देशी भाषा (Vernacular) का अध्ययन अनिवार्य करने के 
औचित्य पर विचार करने का आग्रह किया । यदि इस प्रकार के अध्ययन का प्रावधान 
हो गया रहता तो पंडितों को आधुनिक प्रगति और संस्कृति के विचारों के सम्पर्क 
में लाया जा सकता था। 

1898 ईसवी में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर के वनारस आगमन पर सभा का 
एक प्रतिनिधिमण्डल उनसे मिला। उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के साथ 
विचार-विमर्श में इस धारणा की ओर संकेत किया कि उर्दू की भाँति शीघ्रता से 
हिन्दी नहीं लिखी जा सकती | महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने उनके समक्ष 
ही किसी उर्दू मुंशी की भाँति तेज गति से हिन्दी लिखकर इस धारणा की निरर्थकता 
प्रमाणित कर दी। 6 सितम्बर, 1898 को सभा एक पंजीकृत संस्था बनाई गई । 
उस समय सभा के सदस्यों की संख्या 247 तक जा पहुँची थी। 

पाठ्यपुस्तक समिति के आग्रह पर सभा द्वारा “भाषापत्रबोध', “भाषासारसंग्रह', 
“खेती विद्या की पहिली पुस्तक' जैसी पुस्तकें तैयार की गई और इन्हें पाठ्यपुस्तक 
के रूप में सम्मिलित किया गया। बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर बी. ए. द्वारा रचित 
काव्य "हरिश्चन्द्र? प्रकाशित होनेवाली दूसरी महत्त्वपूर्ण पुस्तक थी। हिन्दू काल के 
विस्तृत इतिहास की चिरकालिक आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से आर. सी. 
दत्त की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इन ऐनशिएंट इंडिया” के अनुवाद का 
भी उपक्रम किया गया। पुस्तक के प्रकाशन को लेकर कुछ दिशाओं से आपत्ति 
उठने पर यह कार्य एक पृथक समिति को सौंप दिया गया, जिसने अन्ततः इसे 
प्रकाशित किया। | 

सभा द्वारा समय समय पर हिन्दी में वैज्ञानिक पुस्तक और लेख लिखवाने | 
के यत्न किए जाते रहे। जब भी किसी सज्जन से किसी वैज्ञानिक विषय पर लेख 
या पुस्तक लिखने को कहा जाता तो, वे तैयार तो हो जाते पर पहले सभा से तमाम 
वैज्ञानिक शब्दों के देशज समतुल्य उपलब्ध कराने को Hed | यह स्थिति 1898 | 


| 
| 
| 
j 
| 
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ईसवी तक बनी रही। इस वर्ष सभा ने 'हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली” तैयार करने 
का निश्चय किया। इस समस्या पर पूर्णतः विचार कर इसकी व्यावहारिक योजना 
सुझाने के लिए एक उप समिति बनाई गई। जब विभिन्‍न वैज्ञानिक विषयों के 
शब्दों का संग्रह हो जाता तब ये शब्द निम्नांकित सदस्यों को समतुल्य हिन्दी अनुवाद 
के लिए सौंप दिए जाते- 

बाबू श्यामसुन्दरदास-भूगोल, 

बाबू ठाकुर प्रसाद-रसायनशास्त्र और भौतिक शास्त्र, 

महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर दिवेदी-खगोलशास्त्र, 

पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी-दर्शनशास्त्र, 

पंडित माधवराव सप्रे-राजनीतिक अर्थशास्त्र | 

जब पारिभाषिक शब्दावली जारी की गई तो इसका व्यापक रूप से वितरण 
किया गया और विषय से रुचि रखनेवाले समर्थ विद्वानों से इसकी समालोचना 
आमन्त्रित की गई। इस मध्य सभा ने पंजाब, मध्य प्रान्त, बंगाल और संयुक्त प्रान्त 
के शिक्षा विभागों से इस अध्यवसाय के सफल समापन में कृपापूर्ण सहयोग की 
प्रार्थना की । मध्य प्रान्त के शिक्षा विभाग ने पंडित विनायक राव, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, 
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जबलपुर को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। पंजाब को 
पाठ्यपुस्तक समिति ने पहले लाला मुंशीराम एम. ए. को नियुक्त किया। पर जब 
वे शब्दावली के संशोधन हेतु सभा द्वारा आयोजित बैठकों में आने में असमर्थ हो 
गए तो पीछे लाला खुशीराम एम. ए. को सभा की बैठकों में भाग लेने के लिए 
भेजा गया। बंगाल के शिक्षा विभाग ने पंडित बलदेव राम झा बी. ए. को और 
पीछे लाला भगवती सहाय एम. ए. बी. एल., असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को 
विचार विमर्श में भाग लेने को कहा। ये dom बनारस में हुई। बाबू भगवानदास 
एम.ए., बाबू इन्द्रनारायण सिंह एम.ए., बाबू वनमाली चक्रवर्ती बी.ए. और साहित्याचार्य 
पंडित रामावतार पांडेय एम.ए. की एक पृथक उप समिति दार्शनिक पारिभाषिक 
शब्दावली के संशोधन हेतु नियुक्त की गई। 27 दिसम्बर 1903 की संशोधन समिति 
की बैठक में बम्बई के प्रोफेसर टी. के. गज्जर एम.ए., बी.एस.सी., वनारस के 
प्रोफेसर ए. सी. सान्याल एम.ए., बम्बई के ही प्रोफेसर एन. बी. रानाडे बी. ए. 
आदि जैसे अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। समिति ने अपने कार्य का यशोचित निर्वाह 
किया और बाबू श्यामसुन्दरदास के संपादन में 1906 ईसवी में शब्दावली प्रकाशित 
की गई | इस प्रकार सभी भारतीय आर्यभाषाओं में सर्वप्रथम हिन्दी को ही ऐसे परिपूर्ण 
ग्रन्थ के प्रकाशन का गौरव प्राप्त हुआ। इस ग्रन्थ की उपयोगिता इस तथ्य से 
समझी जा सकती है कि यह कन्नड़ में अनूदित की गई, इसके कुछ शब्द मराठी 
और गुजराती की वैज्ञानिक शब्दावली में सम्मिलित किए गए और मद्रास प्रेसिडेंसी 
द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक पुस्तकों में इसका व्यापक उपयोग किया गया। 
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हिन्दी पांडुलिपियों की खोज की प्रगति खेदजनक रूप से धीमी चल रही 
थी, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी इस ओर अधिक उत्साही न थी। निराशा के इस 
दौर में एशियाटिक सोसाइटी के वार्षिकोत्सव में माननीय लार्ड कर्जन का भाषण 
उत्साह की विशिष्टता से युक्‍त था। उनमें ऐतिहासिक अनुसंधानों के प्रति बड़ी 
रुचि एवं उत्साह था। उनकी मान्यता थी कि ऐतिहासिक अनसंधान शमनकारी 
होते हैं। सभा ने खोज कार्यों को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए भारत सरकार 
से वार्षिक अनुदान की याचना की। (सरकार का ध्यान 1900 ईसवी में होनेवाले 
जनगणना अभियान की ओर भी आकर्षित किया गया। सभा ने इसे भाषाई सर्वेक्षण 
से प्राप्त परिणामों के आलोक में संचालित करने का प्रस्ताव किया, जिससे भाषाओं 
की संख्या और उसे प्रयोग करनेवाले व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया जा सके |) 
1899 ईसवी में सरकार सभा को 400 रुपये की सहायता देने को राजी हुई और 
उसने सभा द्वारा तैयार की जानेवाली रिपोर्ट के प्रकाशन की व्यवस्था भी की। बाबू 
श्यामसुन्दरदास सभा के अभियानों के इस महत्त्वपूर्ण विभाग के प्रभारी बनाए गए। 
उन्होंने अपने चयन की सार्थकता प्रमाणित की। डॉ. ग्रियर्सन, डॉ. हार्नले, श्रीमान्‌ 
ग्रीफिथ्स, प्रोफेसर बार्थ, प्रोफेसर पिशेल जैसे महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने उनके द्वारा तैयार 
की गई रिपोर्टों की सराहना की। 

1899 ईसवी की शुरुआत हो चली थी और अब नागरी मेमोरियल के परिणाम 
को लेकर गम्भीर चिन्ता होने लगी। इस मध्य गैर जिम्मेदार व्यक्तियों दारा जनता 
और सरकार को भ्रमित करने के प्रयास किए गए। परचे बाँटे गए और नागरी 
अक्षरों के पक्ष में दिए गए तर्कों के खंडन के लिए फारसी लिपि के समर्थकों का 
आह्वान किया गया। पर आश्चर्यजनक यह था कि फारसी लिपि के चालाक समर्थकों 
ने इसके द्वारा कचहरियों में अपनी लिपि के एकाधिकार को उचित और न्यायसंगत 
ठहराया। कुछ धूर्त्त व्यक्तियों ने तो मुसलमानों के धार्मिक उन्माद को भी हवा देने 
का प्रयत्न किया। लक्ष्य के मार्ग में उपस्थित इन बाधाओं से अब सभा को संघर्ष 
करना था और इसने स्वयं अपनी सामर्थ्य प्रमाणित की। “शुड नागरी बी इंट्रोड्युस्ड 
इन कोर्ट्स?” (Should Nagri be introduced in courts?) नाम का एक War 
पूरी सावधानी से तैयार करवाया गया और सभा द्वारा इसकी हजारों प्रतियाँ चारों 
ओर वितरित की गई । प्रायः सभी हिन्दी समाचारपत्र और पत्रिकाएँ एकमत होकर 
इस आन्दोलन में सम्मिलित हुई | इनमें मुख्य हैं-“श्री वेंकटेश्वर समाचार', 'भारतजीवन', 
“हिन्दोस्थान' और RA प्रदीप'। वैश्य और कायस्थ सम्मेलन भी इस कार्य में 
सभा के साथ थे। उन्होंने अलग से सरकार को मेमोरियल भेजे। कई गणमान्य 
मुसलमानों ने इस आन्दोलन का जोरदार समर्थन किया। इनमें स्वर्गीय डॉक्टर सैयद 
अली विलग्रामी का नाम सबसे महत्त्वपूर्ण है। विद्वान डॉक्टर ने टृढ़तापूर्वक माना 
कि शिक्षा में उनके समुदाय की पिछड़ी दशा का प्रधान कारण दोषपूर्ण फारसी वर्णमाला 
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है। यह छात्रों को दो वर्षों तक व्यर्थ उलझाए रखती है जबकि हिन्दी वर्णमाला 
का ज्ञान कुछ महीनों की छोटी अवधि में अर्जित किया जा सकता है। इस दौरान 
कई देशी रियासतों की कचहरियों में नागरी के प्रवेश ने इसकी उपयुक्तता प्रमाणित 
कर दी। अब सरकारी जाँच के परिणाम भी आ गए थे। अतः 18 अप्रैल, 1900 
को निम्नलिखित आदेश जारी करते हुए स्थानीय सरकारी गजट के खण्ड....पृष्ठ. 
...पर प्रकाशित किया गया- 
(1) सभी व्यक्ति अपनी याचिका या शिकायत इच्छानुसार नागरी या फारसी 
अक्षरों में दे सकते हैं। 
(१) कचहरियों या राजस्व कर्मचारियों द्वारा जनता को देशी भाषा (Vernacular) 
में जारी किए जाने वाले सभी सम्मन, घोषणाएँ आदि फारसी और नागरी 
अक्षरों में होंगी और नागरी का अंश निरपवाद रूप से वैसा ही होगा 
जैसा फारसी का। 
(3) इस प्रस्ताव की तिथि से एक वर्ष उपरान्त, पूर्णतः अंगरेजी कार्यालय 
के अतिरिक्त अन्य किसी कार्यालयी (ministerial) पद पर कोई भी ऐसा 
व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाएगा जो हिन्दी और उर्दू दोनों नहीं जानता 
हो। इस मध्यावधि में यदि कोई नियुक्त किया जाता है और वह इनमें 
से केवल एक ही भाषा जानता है तो उसे अपनी नियुक्ति के एक वर्ष 
के अन्दर दूसरी भाषा सीख लेनी होगी। 
यह हो ही नहीं सकता था कि ऐसी नई चाल का कोई विरोध न हो। ऐसे 
व्यक्ति जो कचहरी में प्रयुक्त अक्षरों से जनता की अज्ञानता का अनुचित लाभ 
उठाना अकस्मात्‌ छोड़ नहीं सकते थे या भ्रामक पूर्वधारणाओं से प्रेरित थे, उन्होंने 
इस कार्रवाई को तिरछी नजर से देखा। इसे देखते हुए सभा ने सात सदस्यों की 
एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य यह देखना था कि अज्ञानता, असत्य विवरण 
या दबाव के कारण जनता इस आदेश का पूर्ण लाभ उठाने से वंचित न की जा 
सके। सरकार द्वारा कृपापूर्वक प्रदत्त इस उपहार की प्रकृति से लोगों को परिचित 
कराने के लिए सभा के प्रतिनिधि चारों ओर निकल पड़े। सरकार के आदेश के 
अनुवाद की प्रतियाँ व्यापक रूप से बाँटी गई। सभा के इस कार्य में रीवाँ के माननीय 
महाराजा साहब और भिनगा के स्वर्गीय राजा साहब ने क्रमशः 100/- रुपये और 
500/- रुपये का सहयोग किया। 

आधुनिक हिन्दी के पिता, स्वर्गीय भारतेन्दु हरिशचन्द्र के जीवनवृत्त के अभाव 
की ओर ध्यान जाने पर सभा को बड़ा अनुताप हुआ। इसका बीड़ा उठाते हुए सभा 
ने खड्गविलास प्रेस के स्वर्गीय बाबू रामदीन सिंह से सहयोग के लिए सम्पर्क 
किया। बाबू रामदीन सिंह के पास इस कार्य के लिए प्रभूत सामग्री थी। लेकिन 
उन्होंने स्वयं यह जीवनवृत्त तैयार करने और शीघ्र प्रकाशित करने का वचन दिया। 
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जब सभा द्वारा कई अनुरोधों के उपरान्त भी यह जीवनवृत्त निकलता न दिखाई 
दिया तो यह निर्णय हुआ कि स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास अपने पास उपलब्ध सामग्रियों 
की सहायता से ही इसे लिखें। निर्णय के अनुसार एक संक्षिप्त जीवनवृत्त लिखा 
| गया और “सरस्वती” में प्रकाशित हुआ । 

1899 ईसवी में ही सभा द्वारा हिन्दी आशुलिपि की एक पद्धति विकसित 
करने का भी प्रयत्न किया गया था। स्वर्गीय पंडित अम्बिका दत्त व्यास ने इसके 
लिए निश्चित संकेतों का आविष्कार किया और सभा ने ऐसे व्यक्ति के लिए 25/- 
रुपये के पुरस्कार की घोषणा की जो इस पद्धति का अध्ययन कर सन्तोषजनक 
कार्य कर दिखाये। लेकिन विद्वान पंडित जी की बीमारी के कारण उस समय इस 
दिशा में प्रगति न हुई। आगे वर्ष....रायबहादुर बाबू शिरीषचन्द्र बसु के महत्त्वपूर्ण 
सहयोग से पंडित निष्कामेश्वर मिश्र हिन्दी आशुलिपि पर एक पुस्तिका तैयार करने 
में सफल हुए। यह इंगलैण्ड में छपवाई गई पर अब तक किसी ने इससे अभ्यास 
नहीं किया है। 

तुलसीदास के रामायण के शुद्धतम पाठयुक्त प्रामाणिक संस्करण के प्रकाशन 
का बड़े दिनों से विचार बन रहा था पर सहायता के अभाव में सभा इस कार्य 
में तत्पर न हो सकी थी। जब इलाहाबाद के इंडियन प्रेस ने इसे प्रकाशित करने 
का विचार बनाया तो सभा ने बड़े हर्ष से इसके सम्पादन के लिए आवश्यक प्रबन्ध 
किया। कई पुरानी पांडुलिपियाँ इस उद्देश्य से एकत्रित की गई । इनर्म पारम्परिक 
रूप से ज्ञात प्राचीनतम वह प्रति भी है जिसमें स्वयं रचनाकार (तुलसीदास) द्वारा 
किया गया संशोधन मौजूद है। 

यह कार्य 1902 ईसवी से प्रारम्भ हुआ और श्रमपूर्ण अनुसंधान एवं सावधानीपूर्वक 
मिलान करने के उपरान्त 1904 ईसवी में सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। इसकी भूमिका 
और पाद टिप्पणियों में दिए गए विभिन्न पाठों से इसमें लगे श्रम का अनुमान 
होगा। इंडियन प्रेस के मालिक ने सभा से आगे एक सुरुचिपूर्ण मासिक पत्रिका 
के संपादन के लिए कहा जिसके प्रकाशन के लिए वे तैयार थे। सभा ने पाँच | 
व्यक्तियों (बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए., बाबू राधाकृष्णदास, पंडित किशोरीलाल | 
गोस्वामी, बाबू कार्त्तिकप्रसाद और वाबू जगन्नाथदास) की एक समिति गठित की, | 
जिसके संपादन Ñ यह 1900 ईसवी में प्रारम्भ हुई । अब “सरस्वती” हिन्दी पाठकों | 
के लिए सुपरिचित है। | 

सरकार के सरक्षण में सभा दारा हिन्दी पाण्डुलिपियों की खोज सफलतापूर्वक _ | 
पूरी हुई और 1900 ईसवी में 257 रचनाओं का उल्लेख किया गया। जारी की | 
गई रिपोर्ट में अत्यन्त उपयोगी सूचनाएँ और रोचक सामग्री थी। इसने सभा को 
कुछ महत्त्वपूर्ण रचनाओं को प्रकाशित कर उन्हें प्रकाश में लाने के लिए प्रेरित किया। 
अतः एक अन्य त्रैमासिक 'ग्रन्थमाला' आरम्भ की गई। यह पूर्णतः पांडुलिपियों 
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के रूप में उपलब्ध प्राचीन और दुर्लभ कृतियों के प्रकाशन हेतु समर्पित थी। इन 
कृतियों की प्रतियों का संरक्षण, तुलना और संपादन कोई सरल कार्य न था, पर 
सभा के उद्योग से कई महत्त्वपूर्ण रचनाएँ 'गरन्थमाला' में जीवन पा सकीं। 'चद्रावती' 
और 'सुजानचरित्र' इसके आरम्भिक अंकों में स्थान पानेवाली रचनाएँ थीं । “चंद्रावती' 
सदल मिश्र की एक गद्य रचना थी। ये लल्लूजी लाल के समकालीन और सहकर्मी 
थे। 'सुजानचरित्र' जाटों को प्रभुता के इतिहास से सम्बन्धित एक पद्य रचना थी। 
इनमें से कुछ रचनाएँ अलबत्त व्यापक साहित्यिक महत्त्व की न थीं, पर इन सभी 
में भारत के राजनीतिक, धार्मिक और साहित्यिक इतिहास को व्याख्या को दृष्टि 
से मूल्यवान सामग्री थी। 1904 ईसवी में सरकार ने 'ग्रन्थमाला' के प्रकाशन में 
सभा के सहयोग हेतु पाँच वर्षों के लिए 300/- रुपये का वार्षिक अनुदान स्वीकृत 
किया। 

हिन्दी लेखकों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें अच्छे लेखों और निबन्धों से 
सहयोग प्रदान करने के लिए आमन्त्रित करने के उद्देश्य से सभा ने दो रजत 
पदक-एक वैज्ञानिक और एक सामान्य विषय के लिए-दिए जाने की घोषणा 
की। प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित विषयों में एक “मनोविज्ञान' था। पंडित गणपत 
जानकी राम दूबे ने इस विषय पर एक विस्तृत निबन्ध लिखकर पदक जीता। 

हिन्दी की उन्नति के लिए की गई सेवाओं के सम्मान में माननीय पंडित 
मदन मोहन मालवीय बी.ए.,एल.एल.बी, डॉक्टर ए.एफ. हार्नले पी-एच.डी., सी.आई.ई. 
(C.LE) और पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या सभा के मानद सदस्य चुने गए। 

एक वृहद्‌ हिन्दी व्याकरण का निर्माण बहुत दिनों से सभा के कार्यक्रम में 
था और इसे संकलित करने के लिए समय समय पर समितियाँ नियुक्त की गई 
थीं। 1903 ईसवी में डॉक्टर ग्रियर्सन ने सभा को यह सुझाव दिया कि भाषाई सर्वेक्षण 
को रिपोर्ट आने तक इस कार्य को स्थगित रखा जाय क्योंकि रिपोर्ट से इस विषय 
पर कुछ नवीन चीजों पर प्रकाश पड़ने की आशा थी। 

इसी वर्ष बाबू शयामसुन्दरदास बी.ए. और स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्णुलाल 
पंड्या के संपादन में हिन्दी की प्राचीनतम एवं सर्वाधिक विस्तृत रचना “पृथ्वीराज 
रासो' का आंशिक प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसमें प्रत्येक खण्ड के अन्त में ढेर सारी 
टिप्पणियाँ और शोधपूर्ण लेख के अतिरिक्त अध्यायों का संक्षिप्त भावानुवाद या 
सारांश भी दिया गया था। 

सर जेम्स लॉ टच (Sir James La Touche) की बनारस यात्रा पर सभा ने 
इन्हें एक अभिनन्दन पत्र समर्पित किया। प्रत्युत्तर में मान्यवर ने यह आश्वासन 
दिया कि वे अपने सुविख्यात पूर्वाधिकारी की नीतियों का अनुसरण करते हुए सभा 
की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। 

इस प्रस्ताव का प्रबल समर्थन हुआ कि प्रतिवर्ष निकलने वाली पुस्तकों की 
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समीक्षा के लिए सभा को एक उपसमिति नियुक्‍त करनी चाहिए। हालाँकि अन्त 
म यह पाया गया कि इस तरह की समिति सभा के हितों के विपरीत होगी और 
इसक समक्ष प्रायः जो पुस्तकं आएँगी, अपने नियमों के अनसार, सभा उन पर किसी 
भी रूप में कोई मत प्रकट करने में असमर्थ होगी। 

सभा की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक स्थायी कोष स्थापित किया 
गया और हिन्दी प्रेमियों से इस कोष में उदारतापूर्वक अंशदान करने का आह्वान 
किया गया। फरवरी 1902 में सभा के सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने नागरी 
प्रचार के उद्देश्य से ग्वालियर, इन्दौर तथा कई अन्य स्थानों की यात्रा की। इस 
प्रतिनिधिमंडल के सफल उद्योग से स्थायी कोष में 14378.14 रुपये का अंशदान 
हुआ। SAH से 9091.8 रुपये तत्काल वसूल हो गए। कोष के संचालन के लिए 
एक न्यासमंडल (Board of Trustee) नियुक्त किया गया। इस प्रतिनिधिमंडल की 
| यात्रा के कुछ ही समय उपरान्त ग्वालियर की कचहरियों में नागरी का प्रयोग आरम्भ 
कर दिया गया और इन्दौर में भी इससे सम्बन्धित आदेश जारी किए गए। जनता 
और सरकार की दृष्टि में सभा निरन्तर ऊँची उठ रही ही थी। यह 1901-1902 ईसवी 
की प्रशासनिक रिपोर्ट जिसमें इसकी चर्चा की गई है-- के निम्नलिखित शब्दों से 
स्पष्ट हो जाता है- 

“इस नगर (बनारस) की नागरीप्रचारिणी सभा 1893 ईसवी में स्थापित की 
गई | इसके 380 सदस्य हैं। यह हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करती है, अपनी 
पत्रिका प्रकाशित करती है, और वार्षिक पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा पदक प्रदान करती 
है। इसे हिन्दी पांडुलिपियों के संग्रहण के लिए 500/- रुपये वार्षिक अनुदान मिलता 
है। नागरीप्रचारिणी सभा जिसे पूर्णतः नागरी के प्रचार के लिए प्रारम्भ किया गया 
था-ने हिन्दी साहित्य की निरन्तर सेवा की है।” 

पाठ्यपुस्तकों में अपनाई जानेवाली हिन्दी की शैली के वारे में 1902 ईसवी 
में स्थानीय सरकार ने डायरेक्टर आव पब्लिक इंस्टीट्यूशन (Director of Public 
Institutions) को पत्र भेजा। इसका अन्तिम अंश कुछ इस प्रकार था- 

“इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि जब तक प्राथमिक विद्यालयों के 
पाठ्यपुस्तकों में हिन्दी भाषा के स्वरूप के विषय में सिद्धान्त निर्धारित कर निर्णय 
नहीं ले लिया जाता है तब तक कोई प्रगति नहीं हो सकती है। अतः हमें यह 
सुझाव देना है कि नागरीप्रचारिणी सभा के सभापति और इसके द्वारा चयनित अन्य 
। प्रतिनिधियों से परामर्श करके पाठ्यपुस्तक समिति को इस बिन्दु पर अन्तिम निर्णय 
| ले लेना चाहिए। यदि वे यह निर्णय लेते हैं कि पाठ्यपुस्तकों की भाषा जनता 
| द्वारा समझी जानेवाली देशी भाषा (Vernacular) होनी चाहिए तो इस माँग की पूर्ति 

करनेवाले लेखकों को god में कोई कठिनाई नहीं होगी।” 
पाठ्यपुस्तक समिति ने सभा के सभापति के नाम सम्बोधित एक पत्र में 
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इस विषय पर सभा के विचार माँगे। यहाँ इस सामान्य धारणा का उल्लेख करना 
आवश्यक है कि सरकार या कहा जाए कि अधिकारीगण उस साहित्यिक भाषा 
के पक्ष में नहीं थे जिसमें हिन्दी की पुस्तकें और लेख लिखे जाते थे, क्योंकि ये 
अनेक तरह से ऐसी भाषा का अनुमोदन करते थे जो किसी भी रूप में फारसीयुक्त 
उर्दू से कम नहीं थी। फिर भी, सभा उन सिद्धान्तों पर अटल रही जो उसने वर्त्तनी, 
dat और वाक्य विन्यास से सम्बन्धित अपने परचे में निर्धारित किए थे। पर इसके 
सभापति राय बहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र एम. ए. सभा के निर्णय से सहमत 
नहीं थे और इस विषय पर उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार भेजे। सभा ने अपने 
विचार सचिव के हस्ताक्षर के साथ सौंपे और राय बहादुर ने स्वयं को सभा से अलग 
कर लिया। सरकार यथासमय इस निर्णय पर पहुँची कि पाठ्यपुस्तकों की भाषा 
सरल तथा हिन्दी और उर्दू-दोनों की पाठ्यपुस्तकों में समान होनी चाहिए। चूँकि 
“साइंस रीडर तैयार किए जा रहे थे, अतः सभा ने इस व्यवस्था की अनुपयुक्‍तता 
और अव्यावहारिकता की ओर निरन्तर संकेत किया। पर इसका कोई परिणाम नहीं 
निकला। साइंस रीडर की ऐसी ही सीरीज पहले से ही बिहार के विद्यालयों में प्रारम्भ 
की जा चुकी थी। सभा ने बंगाल के डायरेक्टर आव पब्लिक इंस्टीट्यूशन (Director 
of Public Institution) का ध्यान इन पुस्तकों की अव्याकरणिक और गैर मुहावरेदार 
भाषा की ओर आकर्षित किया। जब डायरेक्टर ने सभा का पत्र मेसर्स मैकमिलन 
एण्ड कम्पनी को अग्रसारित किया तो प्रकाशन फर्म के प्रतिनिधियों ने इस विषय 
पर सभा से पत्राचार किया। सभा ने उन्हें इन पुस्तकों (रीडर्स) को किसी समर्थ 
हिन्दी विद्वान से संशोधित करवाने का सुझाव दिया, पर इस विषय में कुछ किया 
नहीं गया। 

कचहरियों में अपनी याचिका हिन्दी में देने के लिए हिन्दीभाषी जनता को 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभा ने प्रत्येक जिले में ऐसे मुहरिरों की नियुक्ति 
की योजना बनाई जो नागरी में आवेदन और शिकायत निःशुल्क लिखा करें । सर्वप्रथम 
यह प्रयोग बनारस में किया गया और आगे कई अन्य स्थानों पर इसे विस्तारित 
किया गया। सभा के कार्यों में सदैव रुचि रखनेवाले भिनगा के स्वर्गीय राजा साहब 
ने 700/- रुपये प्रदान किए ताकि सभा अवध के 12 जिलों में ऐसे मुहरिर नियुक्त 
कर Ah | 

अब सभा के लिए समय आ गया था कि वह उपयुक्त साधन एवं फर्नीचर 
से युक्त निजी भवन के बारे में सोचे नवम्बर 1902 में म्युनिसिपल बाग के दक्षिण पूर्वी 
कोने पर एक भूखंड इस उद्देश्य से खरीदा गया। बनारस के माननीय महाराजा 
साहब द्वारा 21 दिसम्बर, 1902 को सभा भवन की नींव रखी गई। इस अवसर 
पर एक बड़ी सभा आयोजित की गई जिसमें न केवल सभी वर्गों के स्थानीय निवासी 
सम्मिलित हुए, बल्कि कई बाहरी सदस्य भी विशेषकर इसी उद्देश्य से आए । 1904 
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ईसवी के आरम्भ तक भवन बनकर तैयार हो गया और सभा के विशेष निमन्त्रण 
पर माननीय सर जेम्स ला टच ने 18 फरवरी, 1904 को इसका सहर्ष उद्घाटन 
किया। इस अवसर पर सभा के सभी सदस्य आमन्त्रित थे और समारोह अत्यन्त 
उत्सवपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी से सम्बन्धित कुछ आवश्यक 
समस्याओं पर विचार करने के लिए सभा की एक असाधारण बैठक भी आयोजित 
की गई। 

1903 ईसवी में सभा ने अपनी विशिष्ट पुस्तकों की विक्री के लिए इंगलेंड 
और जर्मनी में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए। दिल्ली दरवार के समय एक 
प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी भेजा गया। वहाँ इसने कई राजाओं से मिलकर सभा द्वारा 
किए जा रहे कार्यों से उन्हें अवगत कराया और प्रोत्साहन का अनुरोध किया । हालाँकि 
प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों का कोई विशेष परिणाम नहीं निक़ला। 

जब पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग ने आठवीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए 
हिन्दी और उर्दू, दोनों भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन का आदेश जारी किया तो 
सभा ने संयुक्त प्रान्त के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से परामर्श करने के 
उपरान्त इस आदेश का खुला विरोध किया | 18 जुलाई, 1903 को एक जनप्रतिनिधिमंडल 
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से लखनऊ में मिला, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। 
सभा ने इस विषय में सरकार से कई बार सम्पर्क किया और अन्त में यह घोषणा 
की गई-“यद्यपि सरकार इस वात पर सभा से सहमत है कि बच्चों के लिए एक 
से अधिक देशी भाषा (Vernacular) सीखने की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, फिर 
भी यह उनके अपने हित के लिए यह आवश्यक है कि वे दूसरी भाषा में भी पढ़ने 
लिखने की योग्यता अर्जित करें।” 

2 अप्रैल, 1904 को विश्वविद्यालय आयोग ने बनारस का दौरा किया। इस 
दौरे के पूर्व बाबू गोविन्ददास ने सभी की तरफ से उसका पक्ष प्रस्तुत कर दिया 
था। इस क्रम में उन्होंने यह सुझाव दिया कि सरकार जब स्नातकोत्तर अध्ययन 
का प्रबन्ध कर रही है तो उसे इंगलैंड के युनिवर्सिटी एक्सटेंशन aaa’ की तरह 
के लोकप्रिय व्याख्यानों (Popular Lectures) का भी चलन प्रारम्भ करना चाहिए। 
इसके पूर्व कि सरकार द्वारा इस सुझाव पर ध्यान दिए जाने के संकेत मिलते, सभा 
ने अपने स्तर से यह प्रयोग आरम्भ कर दिया। इसके लिए रे.व.इ.ग्रीव्ज, बाबू 
श्यामसुन्दरदास और पंडित रामनारायण मिश्र की एक समिति बनाई गई और अन्य 
आवश्यक प्रबन्ध किए गए। सभा के हॉल में प्रथम वर्ष कुल सात व्याख्यान दिए 

| गए। लोगों ने इन व्याख्यानं के महत्त्व को समझा। व्याख्यानां के समय सभा का 
| हॉल प्रायः खचाखच भरा रहता था। बनारस के लोकप्रिय मजिस्ट्रेट स्व. श्रीमान 
| रेडिस-जिन्होंने इनमें से एक व्याख्यान का सभापतित्व भी किया था-की अनुशंसा 
| पर बनारस के म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने चित्रदर्शी (Magic-Lantern) और 
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वैज्ञानिक स्लाइडों-प्रत्येक के लिए 250/- रुपये का अनुदान दिया। बाबू मोतीचंद 
ने भी इसके लिए 500/- रुपये दिए। श्रीमती बेसेंट द्वारा सभा के लिए इंगलैण्ड 
से खरीदी गई चित्रदर्शी और स्लाइडों ने इन व्याख्यानों की लोकप्रियता बहुत अधिक 
बढ़ा दी। इन व्याख्यानों की सफलता में पंडित रामनारायण मिश्र बी. ए. के सक्रिय 
प्रयासों का बड़ा हाथ था। इन्होंने न केवल सभा के आरम्भ के समय से ही इससे 
निरन्तर सम्बन्ध बनाए रखा, बल्कि इसकी समृद्धि की प्रक्रिया में भी अपनी मूल्यवान 
सेवाएँ प्रदान कीं । शैक्षिक विषयों के प्रति इनकी रुचि इतनी प्रसिद्ध है कि यहाँ 
चर्चा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 

जब सभी भारतीय देशी भाषाओं (Vernacular languages) के लिए एक 
सामान्य लिपि अंगीकार किए जाने के पक्ष में आन्दोलन उभरा और माननीय न्यायाधीश 
श्री शारदा चरण मित्र अपने प्रभावशाली वक्तव्यों और लेखों से मात्र बंगाल की 
जनता का ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण भारत का ध्यान देवनागरी अपनाने की ओर आकृष्ट 
कर रहे थे, उस समय सभा के सक्रिय अभियानों ने भारत के कई भागों में इसके 
पक्ष में भारी समर्थन जुटाया। इसके प्रतिनिधिमंडल के उद्योगों के परिणामस्वरूप 
प्रायः पूरे पंजाब को इस समस्या से परिचित कराया गया। सभा का ऐसा ही एक 
प्रतिनिधिमंडल बम्बई प्रेसीडेंसी की यात्रा पर गया। वहाँ इस प्रतिनिधिमंडल ने पाया 
कि श्री बालगंगाधर तिलक, आदरणीय श्री गोखले, श्री परांजपे और महाराष्ट्र के 
अन्य नेताओं की इस आन्दोलन के लक्ष्यो के प्रति पूरी सहानुभूति थी। नागरी को 
अंगीकार किए जाने के पक्ष में 80 जून 1905 को अहमदाबाद में हुए गुजराती 
साहित्यिक सम्मेलन में भी सभा ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। 

भारतीय भाषाओं के लिए एक सामान्य (Common) लिपि के प्रश्न पर विचार 
करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रान्तों के महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों को एक मंच पर लाने 
का दुर्लभा अवसर सभा के हाथ उस समय स्वतः लग गया जब दिसम्बर 1905 
में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ। 

29 दिसम्बर को सभा ने अपने भवन के पश्चिम में एक भव्य शामियाने 
में इस विषय पर आधिकारिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए एक बड़ी जनसभा 
आयोजित को । स्वर्गीय श्री आर. सी. दत्त सी. आई. ई. ने इस जनसभा की अध्यक्षता 
की। देश की बुद्धि, ज्ञान और सम्पदा का प्रतिनिधित्व करनेवाले कई हजार लोगों 
ने इस जनसभा में भाग लिया। श्री बालगंगाधर तिलक, प्रोफेसर एन. बी. रानाडे 
बी. ए., दीवान बहादुर अम्बालाल सकरलाल देसाई, सर भालचन्द्र कृष्णा, प्रोफेसर 
क्षीरोद प्रसाद विद्याविनोद और श्री विजय राघवाचार्य जैसे प्रख्यात विद्वानों और 
सम्माननीय नेताओं ने विभिन्न प्रान्तों का प्रतिनिधित्व किया । इन्होंने इस समस्या 
के सभी पक्षों पर विचार किया और अपने विद्वतापूर्ण एवं वाग्मितापूर्ण भाषणों में 
सम्पूर्ण भारत के लिए एक सामान्य लिपि के रूप में नागरी के अंगीकार किए 
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जाने का एकमत से समर्थन किया। कुछ विद्वान वक्‍ताओं ने सामान्य भाषा की 
समस्या पर भी विचार किया। इस सभा की कार्यवाहियों को परचे के रूप में छापकर 
सभा के सदस्यों में वितरित किया गया। 

इस प्रकार जहाँ सम्पूर्ण भारत एक लिपि और एक भाषा के वारे में सोच 
रहा था, वहीं बंगाल सरकार अपने पृथक प्रस्ताव के माध्यम से भाषा को यथासम्भव 
विभाजित करने का प्रयास कर रही थी। उसके इस प्रस्ताव के अनुसार देशी भाषा 
की पाठ्यपुस्तकें देश के जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित हैं, उसी क्षेत्र की बोली (Dialect) 
में होनी चाहिए। बंगाल सरकार की इस प्रतिगामी नीति ने कई आशंकाओं को 
जन्म दिया और सभा ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। 

इस अवधि में, भिनगा के राजा साहब की उदारता के कारण सभा अनेक 
अच्छी पुस्तकों के प्रकाशन में सक्षम हुई। साहित्याचार्य प्रोफेसर रामावतार पांडेय 
एम. ए. द्वारा लिखित पाश्चात्य दर्शन के इतिहास की पुस्तक “योरपीय दर्शन', 
“वनिता विनोद” (स्त्रियों के लिए पुस्तक) “प्रबोध चन्द्रिका’ (युवा छात्रों की 
पाठ्यपुस्तक) आदि कुछ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन थे। 'सुघड़ दर्जिन' (कन्या पाठशाला 
में सिलाई की शिक्षा की पुस्तक) और “सरल व्यायाम” (शारीरिक शिक्षा की पुस्तक) 
भी उल्लेखनीय हैं। राय शिरीषचन्द्र वसु एम.ए. द्वारा तैयार की गई हिन्दी आशुलिपि 
लेखन प्रणाली (Hindi short hand writing system) भी प्रकाशन के लिए इंगलैंड 
भेजी गई, क्योंकि भारत में कोई भी प्रेस इसे न छाप सका। स्वगीय श्री आर. सी. 
दत्त सी. आई. ई. ने एक प्रस्ताव रखा कि सभा को हिन्दी साहित्य का इतिहास 
प्रकाशित करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए सभा को आर्थिक सहयोग करने का 
भी वचन दिया। प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सभा ने यह कार्य पंडित श्याम विहारी 
मिश्र एम. ए. को सौंपा और वे पूरे उत्साह से इसमें जुट गए। | 

1907 ईसवी में प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्णदास के असामयिक देहान्त | 
से सभा ने अपने सर्वाधिक सक्रिय कार्यकर्त्ताओं में से एक को खो दिया। इन्होंने | 


सभा की सेवा के लिए अपना समय और श्रम देने में कभी भी अनिच्छा न दिखाई थी। 

अपने आरम्मिक दिनों में सभा ने हिन्दी शब्दकोश के निर्माण का किस प्रकार 
से प्रयास किया था और उसका परिणाम क्या रहा, इसकी चर्चा पहले की जा चुकी 
है। सभा पन्द्रहवें वर्ष में प्रवेश कर चुकी थी और अब ऐसे उत्तरदायित्व के विषय 
में गम्भीरता से सोचने के लिए सम्भवतः अधिक अच्छी स्थिति में थी। 3 जुलाई 
को रे. व. इ. ग्रीव्ज ने प्रबन्ध समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि सभा को 
एक व्यापक व्युत्पत्तिमूलक (etymological) शब्दकोश के निर्माण का कार्य करना 
चाहिए | इसके लिए एक समिति बनाई गई जिसने पूरी योजना बनाई और प्रारम्भिक 
चरणों के बारे में सुझाव दिए। आरम्भ में प्रबन्ध समिति द्वारा इस कार्य के लिए 
30000/- रुपये स्वीकृत किए गए। पीछे यह अनुमान लगाया गया कि ऐसे विशाल 
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कार्य को सफलतापूर्वक समाप्त करने में 50000/-रुपये से कम नहीं लगेंगे। अतः 
धन के लिए सरकार, राजाओं, महाराजाओं और जनता से अपील की गई और 
उदारतापूर्ण प्रत्युत्तर भी मिला। यह कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया जाता है कि उनकी 
सहानुभूति और सहयोग के अभाव में सभा ऐसी विशालकाय योजना प्रारम्भ नहीं 
कर सकती थी। व्यवहारतः 1908 ईसवी में कार्य आरम्भ हुआ। विषयों की व्यापक 
परिधि को समेटते हुए प्रायः 250 ग्रन्थों से शब्द एकत्र किए गए। विभिन्‍न प्रकार 
के शिल्पों (crafts) एवं व्यवसायों (business) से सम्बन्धित कई ऐसे चलायमान 
(floating) शब्द थे जिन्हें किसी भी शब्दकोश में कभी सम्मिलित नहीं किया गया 
था। इन्हें ज्ञात करके एकत्र करने के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति की 
गई। कृषि, वाणिज्य, उद्योग, बागवानी आदि जैसे विषयों को महत्त्वपूर्ण पुस्तकों 
का भी सहारा लिया गया। 

इसके पूर्व किसी भी भारतीय देशी भाषा में इतने बृहत्‌ स्तर पर शब्दकोश 
निकालने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके संपादन का कार्य बाबू 
श्यामसुन्दरदास ने 1907 ई. में अग्रलिखित सहायक संपादकों-पं. बालकृष्ण भट्ट, 
पं. रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवानदीन, बाबू जगन्मोहन वर्मा, बाबू अमीर सिंह और 
बाबू रामचन्द्र वर्मा के साथ प्रारम्भ किया। 

ग्रन्थ को 96 पृष्ठां की क्रमवार किस्तों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया 
गया और अब तक 10 किस्तें प्रकाशित की जा चुकी हैं। यद्यपि कार्य पूर्ण नहीं 
हो पाया है, पर इसके अंश जनता को यह भासित कराने में सक्षम हैं कि इस 
पर कितना श्रम लगाया गया है। अर्थो एवं व्युत्पत्तियों के साथ शब्दों का विस्तृत 
संग्रहण, लेखकों के निदर्शी उद्धरण, वैज्ञानिक एवं दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों की 
पूर्ण व्याख्याएँ, वस्तुओं का सम्पूर्ण वर्णन आदि इस ग्रन्थ की प्रधान विशेषताएँ हैं। 
डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर हार्नले, डॉक्टर गंगानाथ झा एम.ए., फ्रांस के प्रोफेसर सिल्वेनी 
लेवी जैसे विद्वानों ने अत्यन्त गुणग्राही शब्दों में इसकी उपयोगिता और श्रेष्ठता 
की प्रशंसा की है। 

शब्दकोश के साथ साथ सभा ने हिन्दी भाषा के एक सम्पूर्ण व्याकरण के 
संकलन का प्रबन्ध करने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ाया। जिसका व्याकरण 
सर्वश्रेष्ठ पाया जाएगा, सभा ने उस व्यक्ति के लिए 500/- रुपये के पुरस्कार की 
घोषणा की। एक चयनित समिति द्वारा उन नीतियों का पूर्णतः निर्धारण किया 
गया जिनके आधार पर व्याकरण का संकलन किया जाना था और सावधानीपूर्वक 
तैयार किया गया इसका सारांश सूचना के लिए वितरित कराया गया। 

. इन साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ कचहरियों में नागरी के हितों की 

सुरक्षा के प्रति भी सभा सदैव सतर्क रही। 1908 ईसवी में बाबू गोरीशंकर प्रसाद 
बी. ए., एल.एल. बी. के प्रस्ताव पर सभा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अनुरोध 
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किया कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई कागजात जमा करते समय उसका उर्दू अनुवाद 
देना भी आवश्यक नहीं होना चाहिए। साथ ही किसी भी अन्य लिपि में लिखित 
कागजातों का हिन्दी अनुवाद पूर्णतः स्वीकार्य होना चाहिए । उच्च न्यायालय ने इस 
सम्वन्ध में एक आदेश पारित किया जो 20 जून, 1908 के सरकारी गजट में प्रकाशित 
हुआ। 1909 ईसवी में भारत के राज्य सचिव (Secretary of State for India) ने 
एक सुझाव दिया कि सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले जो अभ्यर्थी 
“हिन्दुस्तानी” विषय चुनते हैं उनके लिए फारसी और नागरी, दोनों अक्षरों से सुपरिचित 
होना आवश्यक होगा। कचहरियों में नागरी का निर्वाध प्रयोग सुनिश्चित करने 
के लिए सभा को अधिकारियों की उदासीनता प्रायः उनके पूर्वग्रहों-और जनता 
की अज्ञानता के विरुद्ध कठिन संघर्ष करना पड़ा था और आगे भी करना है। यहाँ 
तक कि विधिक व्यवसाय से जुड़े वे लोग भी जो स्वयं को हिन्दी और नागरी का 
समर्थक कहते हैं, प्रायः यह नहीं सोचते हैं कि उन्हें अपने सिद्धान्तों को खोने 
या धन्धे को चौपट कर देने में से एक का चुनाव करना है। जनता के क्रियाकलापों 
में हिन्दी का उपयुक्त स्थान संरक्षित करना सभा के मुख्य उद्देश्यों में एक है। बाबू 
गौरीशंकर प्रसाद बी. ए., एल.एल.बी. ने सभा की गतिविधियों के इस महत्त्वपूर्ण 
अंग के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरों के लिए एक उत्तम उदाहरण 
प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, वे अधिकारियों की दृष्टि में वैसी घटनाओं को लाने 
से कभी पीछे नहीं हटे जिनमें नागरी अक्षर में लिखे होने के आधार पर वादपत्रों 
को अस्वीकृत कर दिया गया था। 
1907 और 1908 ईसवी में तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी कृपापूर्ण | 
यात्रा से सभा को गौरवान्वित किया । इन प्रान्तों के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर इनमें | 
प्रधान थे। मान्यवर को एक अभिनन्दन पत्र समर्पित किया गया और प्रत्युत्तरस्वरूप | 
इन्होंने सभा के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति पूरी सहानुभूति प्रकट करते हुए अपनी | 
सहायता का आश्वासन दिया । श्रीमान्‌ डिला फोसे, डायरेक्टर आव पब्लिक इस्ट्रकशन | 
(Director of Public Instructions) और मझौली के स्वर्गीय राजा साहब अन्य दो | 
सम्मानीय आगन्तुक थे। श्रीमान्‌ डिला फोसे सभा में एक घंटे से भी अधिक रुके | 
और सभा तथा इसके कार्यों से सम्बन्धित विवरणों से अवगत होने पर अत्यन्त | 
उत्साहवर्धक रूप से इसकी प्रशंसा की । जुलाई 1908 में सभा की पन्द्रहवीं वर्षगाँठ 
पर इन्होंने सभापति बनना सहर्ष स्वीकार किया और अपने संक्षिप्त तथा गौरवपूर्ण । 
भाषण में सभा के कार्यों पर सन्तोष व्यक्‍त किया। काश्मीर के राय बहादुर दीवान | 
अमरनाथ की यात्रा भी महत्त्वपूर्ण रही क्योंकि इसके उपरान्त ही काश्मीर के माननीय | 
महाराजा ने वहाँ सभा के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए शब्दकोश निर्माण | 
| 
| 
| 
| 


हेतु कृपापूर्वक 1000/- रुपये का दान दिया | : म 
लेखकों, संपादकों, प्रकाशकों और हिन्दी की वृद्धि में सच्ची रुचि रखनेवाले 
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सभी व्यक्तियों को महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करने के लिए-एक मंच पर 
एकत्र करने के उद्देश्य से एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किए जाने का विचार 
कुछ समय से उभर रहा था। सभा इसे मूर्त रूप देने के लिए आगे आई। 7 मई, 
1910 को बाबू श्यामसुन्दरदास ने प्रबन्ध समिति की एक बैठक में ऐसा सम्मेलन 
बनारस में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा और 10, 11 तथा 12 अक्टूबर 1910 
को सभा के तत्त्वावधान में प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन अत्यन्त धूमधाम और 
गौरव के साथ मनाया गया। सभाभवन और म्युनिसिपल तालाब के बीच विस्तृत 
मैदान में तीन विशालकाय शामियाने ताने गए। सजावट आँखों को तृप्त किए देती 
थी। आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय ने सभापति का भार सँभाला। भारत 
के सभी भागों से तीन सौ प्रतिनिधि इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए आए 
हुए थे। मंच के सामने एक लम्बी पंक्ति में 42 प्रेस प्रतिनिधियों ने अपना स्थान 
ग्रहण किया हुआ था। हिन्दी प्रेमियों का ऐसा भारी जमावड़ा और उत्साह का ऐसा 
प्रबल आवेग इसके पूर्व कभी नहीं देखा गया। 

18 जनवरी, 1913 को इन प्रान्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर मान्यवर सर जेम्स 
एस. मेस्टन ने अपनी यात्रा से सभा को गौरवान्वित किया। बाबू श्यामसुन्दरदास 
बी.ए., पंडित रामनारायण मिश्र बी. ए., बाबू गौरीशंकर प्रसाद बी.ए., एल.एल.बी. 
और रायकृष्णजी द्वारा मान्यवर का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें सभाभवन 
में ले जाया गया। चित्रदर्शी एवं स्लाइडों के निरीक्षण के बाद मान्यवर ने पुस्तकालय 
में मुद्रित पुस्तकों तथा पांडुलिपियों का विशाल संग्रह देखा और शब्दकोश कार्यालय 
की ओर बढ़ चले। जब उन्हें कार्य से सम्बन्धित नीतियों के विषय में विस्तार 
से बताया गया तो उन्होंने अत्यन्त सन्तोष एवं आनन्द प्रकट किया । फिर उन्होंने 
सभा के हॉल में प्रवेश किया। मान्यवर के स्थान ग्रहण करते ही बाबू श्यामसुन्दरदास 
द्वारा एक अभिनन्दनपत्र पढ़ा गया और उन्हें समर्पित किया गया। अपने लम्बे 


एवं सहानुभूतिपूर्ण भाषण में मान्यवर ने सभा और इसके कार्यो के विषय में यह 
टिप्पणी की- 
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ग्रन्थ, आपका उत्तम पुस्तकालय, दुर्लभ पांडुलिपियों की आपकी खोज-के लिए मेरे 
मन में अत्यधिक सम्मान है। आपका नया हिन्दी शब्दकोश मुझे विशेष रुचिकर 
लगा है और यदि इसे पूरा करने में आपको सरकार से किसी सहायता की आवश्यकता 
होगी तो आपकी सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई के लिए मैं पूरा प्रयल करूँगा ।” 

इसी वर्ष (23 मार्च) सभा को छत्तरपुर के महाराजा साहब के दर्शन का गौरव 
प्राप्त हुआ। ये सभा के सच्चे समर्थकों और उदार संरक्षको में से एक हैं। महाराजा 
का यथायोग्य स्वागत किया गया और सभा के विभिन्न भागों में ले जाया गया। 
वे शब्दकोश कार्यालय देखकर विशेष प्रसन्न हुए और उन्होंने सहयोग का आश्वासन | 
दिया भारत परिषद्‌ (India Council) के स्वर्गीय सदस्य सर के.जी. गुप्ता की यात्रा | 
भी सभा के लिए महान गौरव की बात थी। | 

किसी राष्ट्र का भाग्य बहुत कुछ उसके साहित्य की गुणवत्ता और मात्रा पर 
निर्भर करता है। विचारों के सापेक्ष विकास के अभाव में जनता की स्थिति में किसी 
भी परिवर्तन की अपेक्षा प्रायः नहीं की जा सकती है। यदि हिन्दी को अपना स्थान 
सुरक्षित रखना है तो इसे उस युग और परिस्थितियों के अनुसार अपना अनुकूलन 
करना चाहिए, जिनके मध्य हम रहते हैं। आधुनिक अध्ययन के विविध पक्षों से 
सम्वन्धित और विषयों की व्यापक परिधि को समाहित करती हुई पुस्तकें पर्याप्त 
मात्रा में होनी चाहिए। ऐसी पुस्तकां की सीमित संख्या को हर कोई दुखद रूप 
में अनुभव करता है। यद्यपि काव्य के क्षेत्र में सूर, तुलसी, जायसी, केशव जैसे 
रचनाकारों को लेकर हिन्दी गौरव कर सकती है, पर आवश्यक टिप्पणी और 
व्याख्यायुक्त शुद्ध पाठ वाले उपयुक्त संस्करणों के अभाव में ये भी जनता की पहुँच 
से बाहर हैं। इन तथ्यों के मद्देनजर सभा ने बाबू श्यामसुन्दरदास वी. ए. के संपादन 
में "मनोरंजन पुस्तकमाला' नाम से सौ पुस्तकों की सीरीज के प्रकाशन का निर्णय 
लिया है। इनमें इतिहास, जीवनी, राजनीतिक अर्थशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, 
भूगर्भशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि आदि विभिन्न प्रकार के विषयों 
के साथ साथ चन्द से लेकर दीन दयाल गिरि तक के सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दी कवियों 
की रचनाओं के संक्षिप्त संस्करण सम्मिलित हैं। इस सीरीज के लिए इन लेखकों 
ने लिखने का उत्तरदायित्व लिया है-साहित्याचार्य प्रोफेसर रामावतार पाण्डेय एम. 
ए., श्री काशी प्रसाद जायसवाल एम.ए. (आक्सन) बार एट लॉ, पंडित शयामविहारी 
मिश्र एम.ए., पंडित शुकदेव बिहारी मिश्र वी.ए., पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, 
पंडित गणपत जानकी राम दूबे बी.ए., पंडित माधव राव सप्रे बी.ए., पंडित द्वारका 
प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित रामचन्द्र शुक्ल, लाला भगवानदीन, बाबू जगन्मोहन वर्मा, वाबू 
रामचन्द्र वर्मा, पंडित रामनारायण मिश्र बी.ए., ठाकुर सूर्यकुमार वमा, ठाकुर गदाधर 
सिंह, डॉक्टर महेन्दु लाल गर्ग, बाबू कृष्ण बलदेव वर्मा, पंडित हरिराम दिवाकर, . 
एम.ए., बाबू ब्रजनन्दन सहाय बी.ए., प्रोफेसर रामदास गौड़ एम.ए., बाबू सम्पूर्णानन्द 
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बी.एस.सी., पंडित लज्जा राम मेहता, पंडित मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी.ए., पंडित 
हीरानन्द शास्त्री एम.ए., बाबू हरिकृष्ण जौहर, पंडित बदरीनाथ भट्ट एम.ए., बाबू 


सूर्यनारायण बी.ए.। र र 
इस श्रृंखला की निम्नलिखित पुस्तकें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं- 


(1) आदर्श जीवन - पंडित रामचन्द्र शुक्ल 

(2) आत्मोद्धार - बाबू रामचन्द्र वर्मा 

(8) गुरु गोविन्द सिंह - बाबू वेणी प्रसाद 

(4) आदर्श हिन्दू (3 भाग) - पंडित लज्जाराम मेहता 

(5) राणा जंगबहादुर - बाबू जगन्मोहन वर्मा 

(6) भीष्म पितामह - पंडित द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी 


अखबारों द्वारा इन पुस्तकों की अनुकूल समीक्षा हुई है और सामान्य जनता 
ने इनकी पूरी प्रशंसा की है। विभिन्न क्षेत्रों से मिली प्रतिक्रियाएँ इस आशा को 
पुष्ट करती हैं कि यह श्रृंखला पूरी होने के बाद हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण 
स्थान ग्रहण करेगी। 
सभा अब अपने जीवन के बाईस वर्ष पूरे कर चुकी है। इसके कार्यो का 
लेखा यह प्रदर्शित करेगा कि इसके समक्ष हिन्दी के भविष्य को प्रभावित करने 
और कुछ सीमा तक निर्देशित करने की स्पष्ट सम्भावनाएँ हैं। सभा के सक्रिय 
सदस्यों में से एक रे. व. इ. ग्रीव्ज के शब्दों में यह निरर्थक स्वप्नद्रष्टाओं का नहीं, 
बल्कि ईमानदार और बुद्धिमान कार्यकर्ताओं का संगठन है। सभा द्वारा समय समय 
पर किए गए सभी कार्यो के विवरण का यहाँ अवकाश नहीं है, लेकिन इन कुछ 
पृष्ठां पर जनता के सम्मुख जो कुछ लाया गया है वह अपनी भाषा और साहित्य 
की हृदय से उन्नति चाहने वाले सभी व्यक्तियों के पर्याप्त सहयोग और सहानुभूति 
का पूरा अधिकार रखता है। यद्यपि आलोचकों की कमी नहीं हो सकती है जो 
किए हुए से अधिक यह आँकते हैं कि क्या किया जाना शेष है, फिर भी यह 
परम सन्तोष की बात है कि सभा की सेवाओं को सरकार और जनता ने पूरी तरह 
मान्यता दी है। 
अनुवादक आलोक कुमार सिंह 
[हितचिंतक प्रेस रामघाट, बनारस सिटी द्वारा मूलतः 
अंगरेजी में प्रकाशित पुस्तिका, 1915 ई.] 
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सृष्टिविषय पर प्राचीन मत 


सृष्टि की उत्पत्ति कैसे और कब हुई यह एक ऐसा प्रश्‍न है जिसके सोचने और 
समाधान करने में अनादि काल से लोग अपना समय लगाते आ रहे हैं और किसी 
परिणाम को नहीं पहुँचे हैं। इसी प्रकार के प्रश्नों ने ही संसार में नाना मतवादों 
को उपस्थित किया। आस्तिक, नास्तिक, देत, अद्वैत, एकात्मवाद, बहात्मवाद, 
एकजन्मवाद, बहुजन्मवाद कर्तृवाद, अकर्तृवाद, आदि जितने मत संसार में प्रचलित 


हुए सब इन्हीं प्रश्नों को विचारने और उनका मनमाना समाधान करने के कारण | ' 


बहुत से उत्तम कोटि के विद्वानों ने ऐसे प्रश्नों पर जिन पर अनादि काल से मतभेद 
चला आता है ध्यान नहीं दिया है। संसार में दो प्रकार के पदार्थ हैं एक निर्वचनीय 
दूसरे अनिर्वचनीय; वे पदार्थ जिनको हम लोग इन्द्रियों दारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं 
वा जिस पर विचार करने से विद्वानगण एक परिणाम पर पहुँचे हैं निर्वचनीय हैं 
और जिन पर विचार करने से लोग जुदे जुदे और विरुद्ध परिणामों पर पहुँचे हैं 
और जो अतीन्द्रिय हैं अर्थात जो इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं वे अनिर्वचनीय 
हैं। गीता में कहा है- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत! 

अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। 


हे अर्जुन, जगत वा जीव आदि भूतों की आदिम अवस्था अव्यक्त है और 
अन्तिम अवस्था भी अव्यक्त है, केवल मध्य अवस्था ही व्यक्त है जिसे हम लोग 
जान सकते हैं। अतः जगत की सृष्टि कैसे, कव और किससे हुई, इसका लय 
कैसे और कब होगा, जीव कैसे पैदा होता है, मर कर कहाँ जायगा, जीवात्मा क्या 
है इत्यादि अव्यक्त प्रश्नों पर चाहे कितना ही विचार किया जाय मतैक्य न होगा। 
यही उपदेश महात्मा बुद्धदेव का है। वे भी इस प्रकार की अनिर्वचनीय बातों के 
पीछे दिन रात व्याकुल रहने का निषेध करते हैं। यों कहिए कि भगवान कृष्णचन्द्र 
के वचन का मागधी में अनुवाद करते हैं- 
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यस्स मग्गं नजानासि आगतस्स गतस्स वा 
उभो अन्ते विसंपस्सी निरत्यं परिदेवसि। 


जिस संसार आदि के मार्ग को तुम नहीं जानते कि यह कहाँ से आता है 
और कहाँ जायगा जिसका आदि अन्त, उत्पत्ति और लय, अव्यक्त है उसके जानने 
के लिए तुम व्यर्थ श्रम करते हो। 
वेदों में भी कहा गया है- 


को अद्धा वेद कहह प्रवोचत्‌ 
कुत आजाता कुत ईयं विसृष्टिः 
अवग्दिवा अस्य विसर्जनेना- 
ऽथ को वेद यत आवभूव। 
ऋ. म॑ 10112916 


यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, कब उत्पन्न हुई इत्यादि प्रश्‍न अनिर्वचनीय हैं। 
इनका ठीक पता न लगा है और न लगने की आशा है। इसीलिए विद्वानों ने सृष्टि 
को नित्य माना है। आकाश एक महत्‌ विस्तृत अवकाश है जिसमें कितने ही ब्रह्मांड 
(Solar system) नित्य बनते fared रहते हैं। कितने सूर्य्य बनते और कितने 
नष्ट होकर विलीन हो जाते हैं, वेदों में एक स्थल में कहा गया है- 


तस्मिन्नग्नौ समिधा यस्य सूर्य्यः। 


“कितने सूर्य्यं उस ब्रह्माग्नि में नित्य समिधा के समान भस्म होकर नष्ट 
हो जाते हैं।” यह आकाश अनन्त और अपरिमित है, इसकी इयत्ता का पता नहीं। 
महाभारत में भी कहा है- 


अनन्तत्मेतदाकाशं दुर्ज्ञेयं सचराचरैः। 
ऊर्ध्वङ्गतेरधस्तात्तु चन्द्रादित्यौ न दृश्यते। 
तत्र देवाः स्वयंदीप्ता भास्कराभाग्निवर्चसाः। 


“यह आकाश अनन्त है। इसे चराचर कोई जान नहीं सकता अर्थात्‌ इसका 
पता नहीं पा सकता। (इस सौर मंडल के चारों ओर और न जाने कहाँ तक दूसरे 
दूसरे सौर मंडल ग्रह उपग्रहों के सहित फैले पड़े S) मान लो कि कोई ऊपर या 
नीचे बराबर चलता ही चला जाय तो वह चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुँच जायगा 
जहाँ से उसे यह (हमारे) सूर्य्य और चन्द्र नहीं दिखाई पड़ेंगे किन्तु वहाँ दूसरे स्वयं 
दीप्त देव अर्थात्‌ आकाशचारी ग्रह आदि मिलेंगे जो सूर्य्य के समान प्रकाशित और 
अग्नि के समान तेजवाले हैं।” 
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इस सौर मंडल के चारों ओर और न जाने कहाँ तक दूसरे सौर मंडल ग्रहों 
उपग्रहों के सहित फैले पड़े हैं। 

इसी अनन्त आकाश के एक कोने में हमारा यह ब्रह्मांड है। यह हमारे यहाँ 
लिखा है कि इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पहिले हिरण्यगर्भ (Nebula) था। उसी 
हिरण्यगर्भ से यह समस्त ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्म वा सूर्य्य प्रधान अंड है उत्पन्न हुआ 
है। इसी ब्रह्मांड का एक अंग हमारी यह पृथ्वी भी है। इस हिरण्यगर्भ के विषय 
में वेदों में कहा गया है- 


हिरण्यगर्भ समवर्तये भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्‌। 
सदाधार पृथिवींद्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ 


“पहिले इस ब्रह्मांड को उत्पत्ति के पूर्व हिरण्यगर्भ था वही सब पृथिव्यादि 
का उत्पन्न करनेवाला और पति था। उसी ने आकाश में इस पृथ्वी को धारण किया, 
वही प्रजापति है उसकी हम स्तुति करते हैं।” 

पृथिव्यादि लोक उस हिरण्यगर्भ अव्यक्तांड से कैसे और कब पृथक हुए यह 
ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता।* 

वेदों में कहा है- 

को ददर्श प्रथमं जायमानम 
स्थन्वन्तं यदनवस्या विभर्ति । 


पृथिव्यादि को उत्पन्न होते किसने देखा जो स्थन्वान होने पर भी अनवस्था 
को धारण करते हैं। 

आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों की भी, बहुत दिनों तक सिर खपाने पर अब 
यही धारणा हो रही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई इसका ठीक पता नहीँ लग 
सकता। सर आर्किबाल्ड गीकी महोदय जो यूरप के एक बड़े पदार्थवेत्ता और भूगर्भविद्‌ 
हैं, लिखते हैं- 

Though the question ofthe age ofthe Earth has continued to engage 
the attention of physicist, geologist, palaeontologists since 188010 general 
agreement has yet been reached in regard to it.. In the present state of 
science it is out of our power to state positively what must be the lowest 


limit of the age of the Earth. 


* इस विषय पर यद्यपि ब्राह्मणादि ग्रन्थों में नाना प्रकार की कथाएँ मिलती हैं। पर वे सबकी सब 
परस्पर विरुद्ध हैं, इसीलिए निरुक्त में यास्काचार्यजी कहते हैं-बहुभक्तिवादीनि ब्राह्मणानि 
भवन्ति, 7.7.21 
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“यद्यपि 1880 से पदार्थ विद्या, भूगर्भ विद्या विकृतावशिष्ट पदार्थ विद्या के 
मर्मज्ञ विद्वानों का ध्यान इस प्रश्न पर कि पृथ्वी कब उत्पन्न हुई लगातार आकर्षित 
हो रहा है पर अब तक वे लोग किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँचे हैं। साइंस 
की वर्तमान अवस्था में यह निश्चित रूप से कहना हमारी शक्ति के बाहर है कि 
पृथ्वी को उत्पन्न हुए कम से कम कितने दिन ल 

पृथ्वी की समान दशा कभी नहीं रही है। जहाँ आज बड़े बड़े नगर, ग्राम, 
खेत, रेलवे आदि हैं हजारों वर्ष पूर्व वहाँ घोर दुर्भ जंगल और पहाड़ थे। जहाँ आज 
स्थल है लाखों वर्ष पहिले वहाँ समुद्र लहर मारता था। पहाड़ों की चोटियों पर समुद्र 
में रहने वाले जन्तुओं की eat मिलती हैं जिससे यह स्पष्ट अनुमान होता है 
कि वे कभी समुद्र के नीचे थीं। हिमालय की चोटी कभी समुद्र के नीचे थी इसका 
पता अथर्ववेद के इस मन्त्र से चलता है- 


यत्र नावप्रभ्रंशनं यत्र हिमवतः शिरः। 191513918 


“जहाँ पर नावें टक्कर खाकर टूट जाती थीं और जहाँ हिमालय की चोटी है।” 

यही क्या, जहाँ पर आज समुद्र लहर मार रहा है वहाँ लाखों वर्ष पूर्व स्थल था। 

After the Palaeozoic era and during the secondary stage of 
revolution, when India was probably connected with Africa by dry land 
and ocean current swept from the Persian Gulf to Aravallis (which stood 
on the edge of the Rajputana sea) the rock area extended over Assam and 
the Eastern Himalayas while Burma, North-Western Himalayas, and the 
uplands beyond the Indus were still submarine, or undergoing alteration 
of elevation and depression. 

पेलेजोइक काल के पीछे आरोह के दूसरे कल्प में जब भारतवर्ष शायद अफ्रीका 
के स्थल द्वारा मिला हुआ था और फारस की खाड़ी से अर्बुदगिरि (अरावली) तक 
समुद्र लहर मारता था, तब आसाम, पूर्व हिमालय की ओर पथरीली भूमि का विस्तार 
था। ब्रह्मा तथा सिन्धु के पार के पश्चिमोत्तर प्रदेश या तो जल के नीचे थे अथवा 
निकल रहे थे। 

इस प्रकार इस अनवस्थारूपा पृथिवी पर सदा से व्यावर्त होता आया है। 
मिडागास्कर द्वीप को जंगम और स्थावर सृष्टि को देखकर कितने सृष्टितत्त्ववेत्ताओं 
की सम्मति है कि वह कभी भारतवर्ष से सम्मिलित था। यह द्वीप यद्यपि अफ्रीका 
के समीप है पर इसके जंगम और स्थावर एशिया खंड के भारतवर्षीय जंगम और 
स्थावरों से मिलते हैं। 

इसी प्रकार किसी समय में एशिया भी अमेरिका से जुड़ा था। यों इस पृथिवी 
के भिन्न भिन्न भाग कभी नीचे कभी ऊपर कभी जल कभी थल में परिणत होते 
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रहते हैं इसीलिए वेदों में इसे 'स्थन्वन्तं यदनवस्थाविभरत्ति” कहा है। | 
हमारे यहाँ लिखा है कि इस पृथिवी पर सबसे पहिले औषधियों की उत्पत्ति 
है। वेदों में लिखा है- 


हइ 
ÈR 


AA 
3२ 


“या ओषधो पूर्वजाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा”? 


देवताओं से तीन युग पहिले ओषधी उत्पन्न हुई । इन्हीं उत्स्रोतस्‌ ओषधियों 
से तिर्य्यकस्रोतस और तिर्य्यकस्रोतस से अर्वाकस़ोतसों की उत्पत्ति हुई। मनुष्य 
अर्वाकूस्रोतस के अन्तर्गत है। मनुष्यों और मृगादि में केवल यही अन्तर है कि 
वे तिर्य्यकूस्नोतत हैं और यह अर्वाक्‌ स्रोतस। मनुष्य की सृष्टि पहिले किस वा 
किन स्थानों में हुई यह ठीक निश्चय नहीं हुआ है पर इसमें किसी को कुछ वक्तव्य 
नहीं कि बहुत पूर्वकाल में जिसे हम अनिर्दिष्ट काल कह सकते हैं मनुष्यजाति 
इस पृथिवी के एक या कई स्थानों में आरोह नियमानुसार उत्पन्न हो गई। इसी 
मानवजाति की आर्य्य जाति भी एक शाखा है जिसका सौभाग्य सूर्य्य सवसे पहिले 
उदय हुआ। इस जाति ने संसार में सवसे पहिले विज्ञान और सभ्यता प्राप्त की। 
आर्यों को सदा से अपने सन्तानों के प्रति यही शिक्षा थी “यान्यस्माकं सुचरितानि 
त्वयोपास्यानि नो इतराणि” । इन्हींने सबसे पहिले अपनी भाषा को परिष्कृत बनाया 
और इस योग्य किया कि उस भाषा में अपने मानसिक भावों को प्रकट कर सकें | 
अपनी इस सुविस्तृत वाणी में उन लोगों ने बहुत कुछ गद्य-पद्य और गीतों की रचना 
की जिन्हें उनके सन्तान HOT रखते आए। ये मन्त्र जो उनके सन्तानों को कठाग्र 
थे पीछे भिन्न भिन्न कालों में संहिताओं में संगृहीत हुए जो वेद कहलाए। यद्यपि 
महाभारत के पीछे तक मन्त्रों की रचना वैदिक भाषा में होती रही पर फिर भी मन्त्रं 
की रचना कब से प्रारम्भ हुई इसका पता चलाना दुस्साध्य है। यह कहना अनुचित 
न होगा कि आर्य्यों को जब वाकूशकिति प्राप्त हुई और जव इनकी भाषा इस योग्य 
हुई कि ये अपने अभिप्रायों को शब्दों द्वारा प्रकाशित कर सकें तभी से मन्त्रों की 
रचना प्रारम्भ हुई। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जनवरी 1912) 
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ईथर की भँवर और संसार की उत्पत्ति 


ईथर क्या है? पहिले यही सवाल उठता हैं। क्या यह किसी किसिम की हवा है 
अथवा किसी तरह का पानी है क्योंकि हवा और पानी में भी भँवर पड़ती है। इन 
सवालों का जवाब ईथर के गुणों को मालूम करने के पीछे दिया जा सकता है। 
ईथर में क्या क्या गुण हैं, क्या यह हवा, पानी, मिट्टी आदि की तरह जिन्हें हम 
देख सकते हैं वजनी होता है, क्या इसे धरती चाँद सितारे अपनी तरफ खींच सकते 
हैं, क्या ईथर में रगड़ पैदा हो सकती है। हवा में तो सितारों के टूटने और गिरने 
से इतनी रगड़ पेदा होती है कि आसपास की हवा रगड़ की गर्म्मी से चमकने लगती 
है। क्या ईथर को रबर के गेंद की तरफ धक्का लगने पर पुरानी हालत पर लौट 
आने की शक्ति है। इन सब और बहुत सी दूसरी बातों का जवाब मिलने पर 
हम यह देख सकेंगे कि ईथर में भँवर पड़ने से क्यों कर यह संसार उत्पन्न हुआ, 
तरह तरह के पदार्थ और जीव बने, हवा पानी वना, क्यों कर बिजली और गर्म्मी 
पैदा हुई और किस तरह संसार इस तरह पर इतने दिनों से कायम है। 

ईथर और दूसरे पदार्था के गुणों की जाँच 

अगर कोयले के एक छोटे टुकड़े को आप एक खल में पीस डालें तो उस टुकड़े 
के करोड़ों छोटे छोटे जर्रे हो जाते हैं। इन ज॒रों में वे ही गुण मौजूद रहते हैं जो 
कि कोयले के टुकड़े में थे। इन जर्रो से कहीं ज्यादा महीन at इस कोयले से 
बन सकते हैं। अगर कोयले को बहुत हल्के हाथ से कागज़ पर खींच दें तो एक 
काली सी लकीर बन जायगी। यह लकीर कोयले के at से बनी है और अगर 
इसको किसी काग़ज़ से रगड़ दें तो कागज पर भी खूब बारीक काला धब्बा पड़ 
जायगा। अब आप यह समझ सकते हैं कि लकीर के ae की कितनी कम तौल 
होगी। इनसे भी कम तोल वाले वे ae होंगे जिनकी रगड़ से कागज पर एक हलका 
स्याह दाग पड़ गया हो। इसी तरह हर एक पदार्थ के जिनको हम देखते हैं बहुत 
ही छोटे Ft बन सकते हैं। पर एक हदूद पहुँच जाती है जिसके उपरान्त जरो 
को हम ज्यादा बारीक नहीं कर सकते और यदि उनको किसी रीति से तोड़ दें 
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तो उन टूटे हुए जररॉ में पहिले ज्॒रो के गुण नहीं रह जाते। इन दूसरे जर्रो के गुण 
में और पहिले पदार्थ के गुण में जिनसे ये निकले हैं बहुत फ़र्क होता है। जैसे 
पानी के Ge (Molecules) टूट कर Hydrogen हाईड्रोजन और Oxygen ऑक्सीजन 
के Ft बन जायँगे। पर ये दोनों हवा की तरह ग्यास हैं, पानी की तरह इनकी 
सूरत नहीं होती। एक दूसरा उदाहरण इस वात का कि तरह तरह के पदार्थों के 
बहुत ही बारीक परमाणु या ज़र्रे हो सकते हैं, हमें कस्तूरी से मिलता है। कस्तूरी 
को अगर जरा देर हवा में छोड़ दें तो उसकी महक दूर तक फैल जाती है, तव 
भी कस्तूरी की तोल में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। कोयले के दाग को तो देख 
भी सकते हैं पर कपूर वगैरह के अंशों या ज़रा की तो देख भी नहीं सकते। देखते 
देखते कपूर के अति वारीक अणु उड़कर हवा में मिल जाते हैं। इससे यह वात 
सिद्ध हुई कि जगत में जितने पदार्थ हैं वे बहुत ही वारीक बारीक जरो या परमाणुओं 
से वने हैं। थोड़े समय के लिए मान लें कि इन जरॉ की शक्ल गोल है तो दो 
गोलों के बीच में कुछ न कुछ जगह जरूर वच जायगी। जैसे यदि एक बोतल 
में महीन राई के दाने भर दें तो दानों के वीच में कुछ जगह जरूर खाली होगी। 
इसका सबूत यह है कि अगर उस वोतल में पानी या तेल डाल दें तो वह खाली 
जगह भर जाती है और तेल वहाँ समा जाता है। अगर वहाँ खाली जगह न होती 
तो तेल कैसे वहाँ समा सकता है? इसी तरह इन छोटे परमाणुओं के वीच की जगह 
इसी ईथर से भरी होती है। अब हम यह देखेंगे कि ईथर और दूसरे पदार्थो में क्या 
मेल और क्या भेद है। 

दुनिया के और दूसरे तत्त्वों के परमाणु मिले नहीं होते 

जितने तत्त्व हैं वे सव बहुत ही छोटे अणु या जरॉ से वने हैं। इनकी मोटाई करीव 
1 इंच के 1/50000000 हिस्से के बराबर होती है यानी अगर 5 करोड़ ऐसे अणु 
सटाकर एक दूसरे के बगल में रख दिए जायँ तो उनकी कुल लम्बाई मिलकर 
1 इंच होगी। कभी कभी किसी किसी पदार्थ, जैसे सोना, चाँदी, लोहा वगैरह ठस 
धातुओं में, ये अणु आपस में करीब करीब सटे रहते हैं यानी दो अणुओं के वीच 
का फासला कम होता है। पानी वगैरह में जो दो या तीन भिन्न भिन्न अणुआं 
से बने रहते हैं ये दो-तीन प्रकार के अणु आपस में ऐसे सट जाते हैं कि मानो 
वे एक ही अणु या गोले की तरह काम करते हैं पर nn अणु एक दूसरे से 
ज्यादा दूरी पर होते हैं। इनके वीच की दूरी इनकी गोलाई की करीव 250 गुणी 
होती है। जैसे, मान लें कि अणु की गोलाई 'क' है तो दो अणु के बीच की दूरी 
१50 “क? होगी। पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच की दूरी पृथ्वी की गोलाई की तीस 
गुनी है। अगर यह दूरी 250 गुनी होती तो पृथ्वी और चन्द्रमा के बीच 8000250 
या 20 लाख मील का फासला होता। पर वास्तव में पृथ्वी चन्द्रमा से लाख 40 
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हजार मील की दूरी पर है। सूर्य्य पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर 
है और सूर्य्य के चारों ओर घूमने वाले नक्षत्र और भी दूर दूर हैं । Neptune नेपचून 
सूर्य से 300 करोड़ मील पर है। अगर Fixed stars अचल सितारों की दूरी पर 
ध्यान दें तो सूरज को, जो साल में 50 करोड़ मील का धावा मारता है, सबसे नजदीक 
के सितारे तक पहुँचने में 4000 वर्ष लगेंगे और अगर किसी दूर वाले सितारे से 
सूर्य को भेंट करना हो तो उसे करोड़ों वर्ष की जरूरत पड़ेगी। इससे यह जाहिर 
है कि दो अणुओं के बीच में अणु की बड़ाई के अनुसार अन्तर होता है। धरती 
और सूरज में धरती की बड़ाई के हिसाब से अन्तर है और इसी तरह सूरज की 
बड़ाई के अनुसार सूरज और दूसरे सितारों में अन्तर है। यह सब अन्तर अर्थात्‌ 
बीच की जगह ईथर से भरी हुई है। 


ईथर बराबर चला गया है 


पानी भी लगातार मालूम पड़ता है। इसके तानों या परमाणुओं के बीच बीच में 
अन्तर नहीं देख पड़ता। पर पानी में अगर चीनी डाल दें तो चीनी समा जाती है। 
अगर इसमें अन्तर न होता तो यह चीनी कहाँ चली जाती? हवा में भाप वगैरह 
समा जाती हैं। आजकल के सूक्ष्मदर्शक Gal से तो हम इन अन्तरों को नहीं 
देख सकते पर इनसे ज्यादा छोटी चीजों को बड़े दिखलाने वाले यन्त्रों से शायद 
आगे चलकर हम इन पानी के परमाणुओं को देख सकें। पर ईथर में यह अन्तर 
कभी न देख पड़ेगा अर्थात्‌ इसमें दूसरी चीजों की तरह अन्य वस्तुओं के गलाने 
या अपने में समा लेने की शक्ति नहीं है। 


तत्त्व का पारावार है पर ईथर अपार है 


यह बात जाँची गई है कि 1 इंच लम्बी, 1 इंच चौड़ी और 1 इंच ऊँची कोठरी 
में हवा के 10000000x10000000x10000000 (या करोड़ को दो बार फिर करोड़ 
से गुणा करने से जो अदद निकलती है उतने अणु हैं। इसका पता इस बात से 
लगता है कि एक अणु की गोलाई 1 इंच का 1/50000000 हिस्सा है इससे एक 
तिकोनी कोठरी में जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तीनों 1 इंच है 
125000,000000,000000,000000 अणु होंगे । सूरज, चाँद, पृथ्वी आदि के कितने 
अणु हैं, इसका पता लग सकता है। क्योंकि इनकी गोलाई वगैरह अच्छी तरह जाँची ' 
गई है। तब इसी तरह और दूसरे सितारे वगैरह के परमाणुओं का अन्दाजा करके 
कुछ लोगों ने इसकी जाँच की है और उनका यह विचार है कि इनकी संख्या 7 
के पीछे 91 सुनना (सिफ़र) लिखने से मिलती है। अगर इन सब परमाणुओं को 
एक साथ लेकर पानी के अणुओं की तरह सटा कर रख दें तो पता लग सकता 
है कि जगत में कितना तत्त्व है। जो कुछ हो यह बात विदित है कि तत्त्व का 
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पारावार है, यह अपार नहीं। इसकी कुछ हद्द है पर ईथर अपार है। इसका सबूत 
हमको रोशनी से मिलता है। ईथर की लहरों की तेज़ी 186000 मील एक सेकेंड 
में है। रोशनी को 'सूर्य्य तक पहुँचने में 8 मिनिट लगते हैं, नेपचून से यहाँ तक 
आने में 4 घंटे और सबसे निकट अचल सितारे व नक्षत्र से आने में 35 वर्ष। 
ज्योतिषी लोग कहते हैं कि ऐसे सितारे हमको देख पड़ते हैं जहाँ से रोशनी की 
किरणें अगर अभी चल पड़ें तो पृथ्वी तक इन्हें पहुँचने में 10,000 वर्ष लगेंगे चाहे 
इनकी तेज़ी 186000 मील फी सेकेंड क्‍यों न हो। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यह 
सव वीच का अन्तर ईथर से भरा हुआ है। अगर ऐसा न होता तो रोशनी उस 
जगह से आगे क्‍्योंकर बढ़ती और क्यांकर तारा दिख पड़ता । पर दूर दूर के सितारे 
हमको बराबर दिखाई देते हैं और जितनी ज्यादा दूर हम दूरवीन से देखते हैं उतनी 
ही ज्यादा दूरी के सितारे बराबर नजर आते हैं। कोई कोई लहरें या किरणें जो 
हम तक पहुँचती हैं उनके सिरे से सिरे तक की दूरी 1 इंच के लाखवें हिस्से से 
भी कम होती है। अगर इतनी भी जगह कहीं ईथर से खाली होती तो रोशनी वहीं 
रुक जाती। दूसरी वात यह है कि अगर रोशनी की किरणें कहीं से पलटती हैं 
तो उनका प्रकाश कहीं दूसरी जगह जाकर पड़ता है। जैसे, लोग कहते हैं कि अगर 
शीशे पर रोशनी पड़े या सूर्य्य की धूप पड़े तो उस तरफ शीशे में देखने से आँख 
पर बड़ी चमक पड़ती है। अगर शीशे को घुमा फिरा दें और उसकी चमक को 
किसी अँधेरी जगह में ले जायँ तो उजाला हो जाता है। अगर कहीं ईथर न हो 
तो वहाँ से आगे रास्ता न पाकर इन किरणों को पीछे लौटना पड़ेगा और लौटने 
पर आकाश का कुछ भाग प्रकाशमय हो जाता, पर ऐसा कभी देखने में नहीं आया 
है। सूर्य्य कितने दिनों से चमक रहा है इसका पूरा पता नहीं, पर कम से कम 
10 करोड़ वर्ष से यह यों ही चमक रहा है। इससे निकली हुई किरणें कम से 
कम 50 करोड़ वर्ष तक बराबर 186000 मील फी मेकेंड के हिसाब से दौड़ रही 
हैं और यदि उनको कहीं से लौटना पड़ता तो लौटने में 50 करोड़ वर्ष लगते। 
पर ऐसा होने से कुछ भाग आकाश का प्रकाशमान होकर इनके बहुरने की सूचना 
देता। इससे यह विदित है कि 100 करोड़ वर्ष से ये किरणें चली जा रही हैं यह 
कितनी दूरी हुई। इसी से पता लगता है कि ईयर अपार हैं; इसको अभी तक किसी 
ने पार नहीं किया, यह अनन्त है। 

तत्त्व बहुत तरह के होते हैं पर ईथर एक सा होता है। सृष्टि में करीब 70 तत्त्व 
हैं जिनके मिलाप से दूसरे तत्त्व बने हुए हैं। ये 70 जुदे जुदे तत्त्व एक दूसरे से 
भिन्न भिन्न हैं। सूर्य्य तथा और ग्रहों में भी इन्हीं तत्त्वों में से कुछ मिलते हैं। 
इन 70 के सिवाय दूसरे नहीं। पर ईथर में तथा और तत्त्वों में यह भेद है कि 
ईथर केवल एक तरह का है, लोहे चाँदी के अणुओं की भाँति कई तरह का नहीं। 
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तत्त्वों के अणु होते हैं 
यदि किसी तत्त्व को बराबर ज्यादा बारीक करते जायँ तो अन्त में ऐसे अणु मिलेंगे 
जिनका हम भाग नहीं कर सकते। अगर उन अणुओं को किसी तरह तोड़ दें तो 
उसमें उस तत्त्व के गुण ही नहीं रह जाते। पर ईथर के अणु नहीं होते और न 
कहीं इसमें ऐसा अन्तर होता है जैसा दूसरे तत्त्वों के अणुओं के बीच में होता है। 

तत्त्वों का कोई आकार होता है पर ईथर निराकार है। 

जितने तत्त्व हैं सवके भिन्न भिन्न अणु एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। उन 
सबकी कुछ तौल होती है, उनमें दूसरे तत्त्वों से मिलने की शक्ति होती है और 
इसी तरह बहुत सी बातों में वे एक से होते हैं। इससे यह निश्चय है कि इन 
सबका आकार एक ही सा है। पहिले लोगों का यह विचार था कि ये गोल और 
ठस होते हैं पर अब यह धारणा है कि तत्त्वों के अणु ईथर की Hat से बने हैं 
जो ईथर में ठीक उसी तरह चक्कर मार रहे हैं जैसे रेल के इंजन से निकला हुआ 
धुआँ जब हवा नहीं रहती तब कुंडल बाँध बाँध कर तरह तरह के तमाशे दिखलाता 
है। इन धुएँ की भँवरों के गुणों को देखकर अचम्भा सा हो जाता है। ऐसे कुंडल 
मकान पर भी बन सकते हैं। 

किसी सन्दूक के एक Vet में एक छोटा गोल छेद हो। उसकी दोनों तरफ 
की दीवारें लकड़ी की हों और पीछे की दीवार केवल एक मोटे कपड़े को तानकर 
बना ली जाय। सन्दूक में एक शीशी में नमक और तेजाब और दूसरी में तेज अमोनिया 
खोल कर रख दिया जाए तो उसके भीतर बादल की तरह सफेद धुआँ भर जायगा। 
फिर पीछे से कपड़े पर एक थपकी देने से धुएँ के ऐसे चक्कर या भँवर बाहर 
निकलने लगते हैं और अब इन Hat के कुछ गुण वतलाते हैं : 

1. ये भँवर अपनी कुंडलाकृति बनाए रखते हैं और जिस चीज से ये बने 
होते हैं वह इनसे निकल नहीं जाती। 

2. ये हवा में 8-10 गज़ एक सेकेंड में बिना रुके हुए जा सकते हैं। 

3. ये सदा सीधे सामने की ओर चलते हैं। 

4. अपने से ये कभी नहीं रुकते और अगर किसी तरह इन्हें रोक दें 
तो फिर रुकावट हटने पंर बिना किसी मदद के ये फिर आप से ही 
चलने लगते हैं। 

5. इनमें काम करने की शक्ति और जोर होता है। अर्थात इनकी टक्कर 
लगने से धक्का लगता है। 

6. अगर इनको धक्का दें तो ये फिर अपनी पुरानी सूरत पर आ जायँगे 
और जिस तरह बीन का तार खींचने से इधर उधर हिलता है उसी तरह 
ये भी एक अन्दाज से सिकुड़ और बढ़ सकते हैं। जितनी ज्यादा तेजी 
से ये भँवर घूमते हैं उतने ही ज्यादा वे ठस और लचीले होते हैं। 
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ये लट्टू की तरह चक्कर मारते हैं और आगे भी बढ़ते हैं अर्थात अपने 
चारों तरफ घूमते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। 

ये आगे की आई हुई हलकी चीजों को दूर हटाते हैं और पीछे से आई 
हुई चीजों को अपने भीतर खींचते हैं। 

अगर इन्हें किसी लम्बी मेज के बरावर चलावें तो ये पत्थर की तरह 
नीचे गिरते हैं। 

अगर एक ही मान के दो भँवर एक ही रास्ते से जाते हों और पीछेवाला 
आगेवाले के पास पहुँच जाय तो आगेवाले का मुँह बड़ा हो जाता है 
और पीछेवाले का मुँह छोटा और तव पीछेवाला आगेवाले के भीतर 
घुसकर दूसरी तरफ निकल जाता है और तब दोनों फिर अपने पुराने 
कद के हो जाते हैं। पर इसी तरह बराबर सिकुड़ते और बढ़ते रहते हैं। 
यदि दो भँवर एक ही मार्ग पर आमने सामने से आते हों तो उनकी 
चाल की तेजी कम हो जाती है। अगर एक दूसरे में से घुसकर निकल 
जाता है तो ऐसा भी होता है कि उस दूसरे की कुल तेज़ी जाती रहती 
है और वह हवा में खड़ा हो जाता है। जब पहिला कुछ दूर चला जाता 
है फिर दूसरा अपना रास्ता पकड़ता है। 

यदि दो भँवर एक दूसरे की बगल में होते हैं तो तुरन्त इन दोनों 
में टक्कर लग जाती है जिससे यह मालूम होता है कि इनमें एक 
दूसरे की तरफ खिंचाव है। 

यदि इस टक्कर लगने से ये टूट न जायँ तो दो भँवरों की जगह दूनी 
मोटाई का एकही भँवर बन जाता है। कभी कभी दोनों भंवर कूद कर 
ऊपर नीचे भी चले जाते हैं। 

तीन भँवर भी एक साथ टकरा कर एक बन जाते हैं। 


इस तरह के भँवर अकसर इंजन से निकलकर हवा में घूमते दिखाई पड़ते 
हैं पर कुछ दूर चलकर हवा की रगड़ से टूट जाते हैं। अगर हवा में रगड़ न होती 
तो ये सदा बने रहते। 

ईथर में रगड़ नहीं होती इसलिए ईथर के भँवर नहीं टूटते। तत्त्वों के अणु 
वास्तव में इसी ईथर के भँवर हैं। तत्त्वों की तरह ये भँवरें जगह छेंकते हैं, इनमें 
आकार होता है, ये बड़े छोटे होते हैं, इनमें काम करने और चलने की संचित शक्ति 
होती है। ये सिकुड़ बढ़ सकते हैं, दूसरे भँवर को अपनी तरफ खींचते तथा उन्हें 
अपने से दूर हटाते हैं। इससे लोगों का यह अनुमान है कि तत्वं के अणु वास्तव 
में ईथर की भवर हैं। ईथर और तत्वों में भेद यही है कि जब ईथर में भवर पड़ 
जाती है तब वह तत्त्व हो जाता है। : 

ईथर में आकार नहीं होता, न इसमें कहीं अन्तर होता है। यह अनन्त और 
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अपार है इसलिए इसमें रूप या आकार नहीं हो सकता। आकार तभी होगा जब 
कहीं ऊँचा, कहीं नीचा, कहीं कम चौड़ा, कहीं ज्यादा चौड़ा हो पर ईथर तो सम 
और सर्वव्यापक है। तत्त्वों की पहिचान आकारवान होने से ही की जा सकती है। 
ईथर निराकार है। 


तत्त्वों में आकर्षण शक्ति होती है 


एक तत्त्व में दूसरे तत्त्व को खींचने की शक्ति होती है। संसार का हर एक अणु 
दूसरे अणु को खींचता है। इसका प्रमाण सौर जगत से मिलता है। ग्रह उपग्रह 
आदि सब इसी खिंचाव के कारण इस तरह बराबर चक्कर मार रहे हैं। यह आकर्षण 
शक्ति सब तत्त्वों में होती है। कितनी आकर्षण शक्ति किस चीज में है यह केवल 
इस बात पर निर्भर है कि उस चीज़ में कितना तत्त्व है। 


ईथर में आकर्षण शक्ति नहीं होती 


अगर ईथर में आकर्षण शक्ति होती तो संसार में यह कहीं कम कहीं ज्यादा होता। 
ऐसा होने से कहीं रोशनी की किरणें कम तेजी से चलतीं कहीं ज्यादा तेजी से, 
कहीं सीधी होकर चलती, कहीं ASH, एक सीध में किरणें कभी न होतीं पर ऐसा 
नहीं है इसलिए ईथर में आकर्षण शक्ति नहीं है। तत्त्व ईथर की भँवर से बने हैं। 
भंवर पड़ जाने पर एक भँवर दूसरी भँवर को अपनी तरफ खींचते खिंचाते पर ईथर 
में स्वयं कुछ भी आकर्षण शक्ति नहीं है। 


तत्तां में रगड़ होती है 


हवा में जब गोली छोड़ते हैं तब धीरे-धीरे गोली की तेज़ी कम होती जाती है। पटरी 
पर खड़े किसी रेलगाड़ी के डिब्बे को अगर ढकेल कर छोड़ दें तो कुछ दूर चल 
कर पटरी को रगड़ से वह रुक जायगा। जब जहाज पानी में चलता है तब बड़े 
बड़े इंजनों की मदद से पानी की रगड़ को सरका कर आगे बढ़ता है। जब किसी 
चीज़ को दूसरी चीज़ के ऊपर चलाते हैं तब रगड़ पैदा हो जाती है। अगर एक 
लट्टू हवा में घुमावें तो कुछ देर में जमीन और हवा की रगड़ से लट्टू रुक ज़ाता 
है। अगर हवा खींच लें और तब उस जगह लट्टू चलावे तो हवा की रगड़ न होने 
से लट्टू देर तक चलता है। 

ईथर में रगड़ नहीं पैदा होती। पृथ्वी ईथर में घूम रही है। जहाँ पृथ्वी की 
D मील है उसके ऊपर की चीज ईथर में एक हज़ार मील से ज्यादा 
एक घंटे में चलती है। अगर ईथर के बदले बन्द हवा में धरती घूमती तो हवा 
तूफान से दस गुनी तेज़ बहती होती और उसकी रगड़ से धरती चूर हो गई होती। 
धरती की तेजी भी बहुत जल्द कम हो गई होती। पर पृथ्वी तो ईथर में घूमती 
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है और हवा उसके साथ साथ धूमती जाती है। यह भी देखा गया है कि धरती 
की चाल में कुछ भी कमी अब तक नहीं हुई। ज्योतिष से मालूम होता है कि 
2000 वर्षों से धरती उसी चाल से चवकर मार रही है। 24 घंटे में पहिले भी एक 
चक्कर पूरा होता था और अब भी। अर्थात धरती की चाल बराबर वही बनी है। 
पृथ्वी सूर्य्य के चारों ओर करीब 19 मील प्रति सेकेंड के हिसाव से घूमती है। वर्ष 
भर में एक चक्कर पूरा होता है। ज्योतिषी लोग कहते हैं कि हजार वर्षों में एक 
सेकेंड के सौवें हिस्से का भी फर्क धरती की चाल में नहीं पड़ा है। 19 मील फी 
सेकेंड तो कोई बड़ी वात नहीं ऐसे भी दुमदार सितारे हैं जो एक सेकेंड में 400 
मील आगे बढ़ते Si इनकी चाल में भी हजारों वर्षों से फेर नहीं पड़ा है। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि ईथर में रगड़ का नाम नहीं है। प्रकाश की किरण 186000 
मील फी सेकेंड के हिसाव से चलती है। इनकी तेजी में कमी नहीं हुई। पानी 
में अगर एक पत्थर का टुकड़ा Gh तो लहर पैदा होती है। पर कुछ दूर जाकर 
लहर छोटी हो जाती है। पानी की रगड़ से यह बात होती है। अगर ईथर में रगड़ 
होती तो रोशनी की लहरें भी छोटी हो जातीं। और लहर छोटी बड़ी होने से रंग 
बिरंग की रोशनी अलग अलग तारों की मालूम होती । क्योंकि जितनी दूर से रोशनी 
आती उतनी ही छोटी लहर हो जाती। तरह तरह की रोशनी में यही फेर है कि 
उनकी लहरें बड़ी छोटी होती हैं। पर हम देखते हैं कि एक ही तरह की रोशनी 
सब जगह नक्षत्रों से आती है। सूर्य्य और सूर्य्य के चारों ओर घूमने वाले नक्षत्र 
साल में 50 करोड़ मील का धावा मारते हैं। इसलिए अगर ईथर में रगड़ होती 
तो कुछ सितारों की रोशनी ज्यादा दूर होने के कारण बुझ जाती और नए नए सितारे 
ज्यादा नजदीक होने से दिखाई देते। पर कुल सितारे सदा ज्यों के त्यों एक ही 
तरह की रोशनी के दिखाई देते हैं इसलिए यह सिद्ध हुआ कि ईथर में रगड़ नहीं होती । 


[ | 


बहुत सी बातों से जैसे चीजों की विशेष विशेष रूप धारण करने की शक्ति, बिजली 
पैदा होने की रीति आदि से यह प्रमाण मिलता है कि अणुओं के गुण अपने सामने 
की ओर सम नहीं El इन अणुओं के मिल जाने से molecules या दोहरे, तिहरे, 
चौहरे अणु बनते हैं। इनका रूप कुछ ऐसा होता है कि इनके मेल से तरह तरह 
के पदार्थ सितारे या झाड़ के शीशे के कलम की सूरत के बनते हैं। जैसे नमक 
की डली की एक खास सूरत होती है। चीनी की डली की दूसरी सूरत इससे यह 
सिद्ध हुआ कि इन अणुओं को सूरत चारों ओर एक सी नहीं Si इस बात के 
और भी प्रमाण हैं। क्वार्टज़ एक तरह का शीशे की तरह का पारदर्शक पत्थर होता है । 
अगर इसमें से रोशनी की किरण जाय तो वह घूम जाती है। कुछ चीज़ों में एक 
तरफ से बिजली या गर्मी दूसरी तरफ की अपेक्षा ज्यादा आसानी से आ जा सकती 
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है। अगर धु के भँवर की तरफ हम ध्यान दें तो देख पड़ेगा कि उसकी शकल 
चारों ओर एक सी नहीं है। इसका यह असर होता है कि एक ओर से तो भँवर 
चीजों को अन्दर घसीटती है और दूसरी ओर की चीजों को दूर फेंकती है। 


ईथर हर ओर सम है 
` ईथर में रोशनी हर तरफ एक ही तरह से जा सकती है। उसमें कहीं भी रुकावट 
नहीं। अर्थात्‌ ईथर सब ओर सम है। 

एक तत्त्व को दूसरे तत्त्वों से मिलने की चाह होती है । यदि कई तत्त्व मौजूद 
हों तो उनमें से किसी एक को चुनकर वह उसके साथ मिलेगा। 

जब एक तत्त्व दूसरे तत्त्व से मिलता है तब एक के 1, 2 अणु दूसरे के 
1,2,4 अणु से मिल जाते हैं। तत्त्व के कितने अणु दूसरे के कितने अणु से मिलेंगे 
इसका हिसाब होता है। सदा उसी हिसाब से वे अणु मिलते हैं। पर इन तत्त्वों 
में कुछ को किसी तत्त्वों से मिलने की कुछ ज्यादा चाह होती है। जैसे कारबन 
या कोयले को हाइड्रोजन से मिलने की चाह है पर अगर उसे आक्सीजन मिल 
सके तो हाइड्रोजन को छोड़ वह आक्सीजन से मिल जाता È | जस्ते को तेजाब 
में गलाने से जो गैस निकलती है उसे हाइड्रोजन कहते हैं। आक्सीजन और हाइड्रोजन 
के अणु मिलकर पानी बनाते हैं। किसी पदार्थ की स्थिति इस बात पर निर्भर है 
कि उस पदार्थ के पास और कौन दूसरे पदार्थ हैं। लकड़ी कई तत्त्वो के मिलने 
से बनी है। अगर लकड़ी को खूब गरम करें और पास में आक्सीजन मौजूद हो 
तो उस लकड़ी के सव अणु एक दूसरे का साथ छोड़ आक्सीजन से मिल जायँगे। 
लोहे को अगर सूखी हवा में GS तो उस पर मोरचा नहीं लगता पर जहाँ हवा नम 
होती है वहाँ आक्सीजन के साथ मिलकर लोहे का आक्साइड बन जाता है। अगर 
इस नई चीज को गरम गन्धक के निकट रख दें तो लोहा आक्सीजन को छोड़ 
गन्धक से मिल लोहे का सलफाइड बनावेगा। (यह सलफाइड काले नमक में मौजूद 
है)। इससे प्रतीत हुआ कि तत्त्वों को चुनाव की शक्ति है। पर ईथर की तो आकृति 
ही नहीं होती और न इसे किसी तत्त्व से मिलने बिछुड़ने की चाह होती है। 


एक तत्त्व का दूसरे तत्त्व से सम्बन्ध है 


यदि तत्त्वों को सिलसिलेवार एक दूसरे के बाद उनके अणुओं की तौल के अनुसार 
लिखें तो ऐसा देखा जाता है कि कई तत्त्वों के बाद फिर ऐसे तत्त्व आते हैं जो 
पहिले लिखे हुए कुछ तत्त्वों से गुण में बहुत मिलते gad हैं। अकसर ऐसा होता 
है कि आठ तत्त्वों का नाम लिखने पर जो नवाँ तत्त्व लिखा जाता है वह पहिले 
से मिलता है, दसवाँ दूसरे से। इसी तरह सत्तरहवाँ तत्त्व पहिले या नवें से मिलता 
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है। इसका पूरा हाल रसायन शास्त्र की पुस्तकों में मिलेगा। 
ईथर एक ही तरह का होता है इससे उसमें ऐसा मिलाप भेद हो ही नहीं सकता। 


तत्त्वों में काम करने की शक्ति होती है 


पहिले लोगों का यह खयाल था कि रोशनी बिजली इत्यादि से और तत्त्व भिन्न 
हैं पर अब ऐसा विचार नहीं रहा। प्रकाश आदि ईथर में लहर पड़ने से पैदा होते 
हैं और ईथर में भँवर पैदा होने से तत्त्व बनता है। अगर ईथर की लहरों की गति 
बन्द कर दें तो रोशनी मिट जाय, अगर भँवर को तोड़ दें तो तत्त्व नष्ट हो जायँ। 
धुएँ की भँवर तो हवा की रगड़ से बनती है पर ईथर में तो रगड़ नहीं होती। अतः 
क्योंकर ये भँवर पैदा हुए इसका पता नहीं चलता। 


ईथर में भी शक्ति होती है 


ईथर की शक्ति बिजली इत्यादि की शक्ति नहीं क्योंकर यह भँवर या लहरें ईथर 
में आई इसका पता नहीं लगता। 


तत्त्वों के कारण एक प्रकार की शक्ति दूसरा रूप धारण कर लेती है 
हर तरह की शक्ति ईथर में गति (हरकत) होने से पैदा होती है। एक तरह की 


शक्ति को दूसरे रूप में बदलने के लिए इन तत्त्वो की जरूरत पड़ती है। गोली 
जब निशाने पर जाकर लगती है तब गरमी पैदा होती है। कोयला जलने से इंजन 
का पहिया घूमता है अर्थात्‌ गरमी के बदले गति उत्पन्न हुई । फिर इंजन से 'बिजली 
की मशीन डाएनामो चलाकर बिजली बनाते हैं। अगर कोयला या तेल जलावें तो 
रोशनी पैदा होती है। एक तरह की शक्ति दूसरी तरह की शक्ति में बदल जा 
सकती है पर पहिली शक्ति के तत्त्व में मौजूद होने ही से ऐसा होता है अगर 
पहिया पटरी पर न घूमता तो रगड़ या गरमी न होती अगर 'कोयला' न होता तो 


रोशनी कैसे होती? इसलिए तत्त्व ही मध्यस्थ हैं। 


ईथर एक तरह की शक्ति को दूसरे रूप में नहीं ला सकता 


तत्त्वों को तो एक शक्ति को दूसरे रूप में ले जाने की शक्ति है पर ईथर एक 
— की शक्ति को दूसरे रूप में नहीं बदल सकता। कोयला ऑक्सीजन के साथ 
मिल कर गरमी पैदा कर सकता है। अर्थात्‌ कोयले और ऑक्सीजन में जो रासायनिक 
मिश्रण की शक्ति थी वह बदल कर गरमी हो सकती है। इसी तरह इंजन के चलने 
से हिलने डोलने की शक्ति बदल कर बिजली बन सकती है। पर ईथर में यह 
गुण नहीं। अगर रोशनी की एक किरण कहीं जा रही है तो सदा वह उसी तरह 
चली जायगी। वह बदल कर बिजली वगैरह नहीं बन सकती। अगर कोई चीज़ 
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ईथर में चक्कर लगाया करे तो वह सदा चक्कर ही मारा करेगी। 


तत्त्व लचीला है अर्थात्‌ टक्कर खाने पर फिर अपनी पुरानी सूरत पर 
आ जाता है 

किसी पदार्थ के लचकदार होने की जाँच यह देखने से हो सकती है कि उसके 
भीतर से लहर किस तेजी से आगे बढ़ सकती है। जैसे अगर यह मालूम करना 
हो कि हवा में कितनी लचक है तो उसमें शब्द की लहरों की तेजी को देखते 
हैं कि हवा में आवाज कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। अगर हवा गरम कर दें 
तो शब्द की गति बढ़ जाती है और उसकी लचक भी बढ़ जाती है। अगर किसी 
चीज़ को जिसकी एक या दोनों छोर कसी हुई पकड़ कर खींचें तो वह हिलने लगती 
है। जैसे यदि बीन के तार को खींचें तो तार बराबर इधर उधर आने जाने लगता 
है। अगर लोहे की चिमटी के एक छड़ को खींचें तो वह आगे पीछे हिलता वा 
लहर मारता है। जितनी छोटी चिमटी होती है उतने ही अधिक बार वह एक तरफ 
से दूसरी तरफ आती जाती है और उसमें से एक तरह की भन भन की आवाज़ 
निकलती है। अगर चिमटी इतनी छोटी है कि उसे जेब में रख सकते हैं तो 1 
सेकेंड में वह 500 बार एक तरफ से दूसरी तरफ आवे और जायगी | अगर चिमटी 
तत्त्वों के अंड की नाप की अर्थात 1 इंच का 5 'करोड़वाँ हिस्सा हो तो 1 सेकेंड 
में वह 3000 करोड़ बेर इधर से उधर लहर मारेगी पर तत्त्व तो ईथर के बने हैं 
इसलिए तत्त्वों के अणु तो झटका या टक्कर खाकर इससे कहीं ज्यादा तेज लहर 
मारेंगे अर्थात 1 सेकेंड में वे 400,000000,000000 बार ऊपर से नीचे या पीछे 
से आगे आवेंगे और जायँगे। अगर अणु की गोलाई 1 इंच का 5 करोड़वाँ हिस्सा 
है और अगर इतनी बड़ी चिमटी अणु की गोलाई की आधी दूरी तक लहर मारे 
(जिस तरह झूला कुछ दूर जाकर लौटता है) तो इसकी चाल 1 सेकेंड में 80 मील 
होगी यानी मामूली गोली की चाल से 150 गुना अधिक तेज | यह निश्चय है कि 
तत्त्वों के अणु में इतनी गति होती है। अतः इस तरह हिलोरें मारने से जो लहरें 
ईथर में बनती हैं उनकी लम्बाई नापी जा सकती है। अगर कोई चिमटी 1 सेकेंड 
में 500 बार लहरें मारती है और हवा में उसकी आवाज़ 1100 फीट प्रति सेकेंड 
जाती हैं तो उन लहरों की लम्बाई 1100 को 500 से भाग देने से निकलती है 
या इन लहरों की लम्बाई 202 फीट है। इसी तरह अगर लहरों की लम्वाई और 
लहरों की गति मालूम हो तो कितनी बार वह चीज लहराई इसका पता लग सकता 
है। रोशनी की लहरें 186000 मील 1 सेकेंड में ते करती हैं और रोशनी की लहरों 
की लम्बाई करीब 1 इंच के 40008 भाग के बराबर होती है इससे पता लगा कि 
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186000 x 5280 x 12 r ड 7 : 
लहर त अधावू 400,000,000,000,000 बार पदा हुई । इससे 


40,000 


यह सिद्ध हुआ कि तत्त्वों के अणु अपना आकार इतनी बार 1 सेकेंड में बदलते 
हैं और इतनी बार फिर अपनी पुरानी सूरत धारण करते हैं। इस रूप में बदलने 
और फिर पुराना रूप धारण करने में जो वेग पैदा होता है उसी का नाम गरमी है। 


ईथर लचीला है 


टक्कर वगैरह लगने पर ईथर का रूप बदल जाता है पर फिर कुछ काल के पीछे ये 
तत्त्व पुराना रूप धारण कर लेते हैं। ईथर का तो कोई रूप ही नहीं तो फिर इसकी 
शकल कैसे बन बिगड़ सकती है? इसे लचकदार Ri कर कह सकते हैं। यह समझ 
में नहीं आता। पर यह देखा गया है कि रोशनी की लहरें इसमें सदा 186000 मील 
प्रति सेकेंड के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। सूर्य्य के पास के पुच्छल तारे 1 सेकेंड में 
400 मील चलते हैं। इनसे ज्यादा तेज चलने वाला तत्त्व अभी तक नहीं देख पड़ा 
है। हवा में आवाज की तेज़ी से अगर रोशनी की तेजी मिलावें तो रोशनी 9 लाख 
गुणा तेज ईथर से चलती है। आवाज की तेजी तो हवा की लचक पर निर्भर है। इसी 
तरह रोशनी की तेजी यदि ईथर की लचक पर निर्भर है तो ईथर की लचक सामान्य 
नहीं। अतः इसे लचक ही कहना चाहिए या और कुछ यह नहीं समझ पड़ता। 

यह ऊपर लिख आए हैं कि एक तत्त्व दूसरे तत्त्व को खींचता है। धरती 
मनुष्यों को अपनी ओर खींचती है। सूर्य्य धरती को अपनी ओर खींचता है। इसी 
खींच खिंचाव की वजह से धरती और सूर्य्य सदा अपने पुराने मार्ग पर बराबर चले 
जाते हैं। अगर इस खींच खिंचाव में कुछ भी अन्तर पड़ जाता तो पुराना रास्ता 
कभी न बना रहता। ईथर के द्वारा ही यह खींच खिंचाव हो सकता है। जैसे एक 
गाड़ी को दूर से कोई आदमी खड़ा होकर रस्सी के सहारे से खींचे उसी तरह ईथर 
की मदद से एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र को खींचता है। यह भी निश्चित है कि खिंचाव 
को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाने में कुछ देर लगती है। यदि यह आकर्षण 
शक्ति सेकेंड में 18600 करोड़ मील से कम तेजी से आगे बढ़ती तो इन नक्षत्रों 
और ग्रहों के मार्ग में अन्तर पड़ जाता। पर यह शक्ति ईथर ही के बीच से होकर 
जाती है इसलिए ईथर की लचक बहुत ही ज्यादा होगी पर इसे लचक कहना ही 
| है क्योंकि लचक होने से तो रूप का परिवर्तन होता है । 


तत्त्व सब एक प्रकार के नहीं होते, कोई ज्यादा ठस कोई कम ठस होता है 


आक्सीजन गैस के अणु हाइड्रोजन के अणु से 19 गुने ज्यादा भारी होते हैं। सोना 
लोहे से भारी होता है। इसी तरह सब तत्त्वों के अणु कमबेश भारी होते हैं। इससे 
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यह जान पड़ता है कि उनकी बनावट भिन्न भिन्न है। जैसे धुएँ की भँवर बड़ी 
छोटी होती है। कोई ज्यादा तेजी से कोई कम तेजी से चक्कर मारती हैं। किसी 
में कम धुआँ किसी में ज्यादा धुआँ होता है। इसी तरह तत्त्व भी शायद एक सम 
नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि अगर थोड़ी सी हवा को दबा कर पहिले से आधी 
जगह में बन्द कर दें तो उसका घनत्व दूना हो जायगा। लोहे को गर्म्म करके पीटने 
से उसके अणु एक दूसरे से ज्यादा निकट हो जाते हैं और लोहा ज्यादा ठस हो 
जाता है। इससे यह विदित है कि पहिले से इन अणुओं के बीच कुछ अन्तर वर्तमान है। 


ईथर में भी घनत्व होती है 

घनत्व तो तत्त्वो में होता है जिनके अणुओं के बीच अन्तर रहता है। ईथर तो 
सर्वव्यापक है। अतः ईथर के लिए घनत्व शब्द का प्रयोग निरर्थक है। पर किया 
क्या जाय यही नाम पड़ गया है। अगर किसी तत्त्व का घनत्व मालूम करना है 
तो उसकी लचक और उसमें किसी प्रकार की लहर की तेजी का हिसाब लगाते 
हैं और तब उसके घनत्व का पता लग जाता है। ईथर का घनत्व रोशनी की तेजी 
जान कर निकाला गया है। इसका घनत्व उतना है जितना 210 मील ऊपर की 
हवा का है, जहाँ हवा के अणु इतने कम हैं कि एक अणु और दूसरे अणु के बीच 
6 करोड़ मील का फासला पड़ता है। मामूली हवा जो हमें मिलती है उसके अणु 


एक दूसरे से 1 इंच के शठ लाखवें हिस्से की दूरी पर है। इसीसे यह अनुमान 


कर लेना चाहिए कि ईथर का घनत्व कितना कम है। एक प्रकार से तो इसे घनत्व 
कहना ही भूल है। 


तत्त्वों को गर्म्म कर सकते हैं 


पहिले लोगों का विश्वास था कि गरमी एक तरह का तत्त्व है जिसकी तौल नहीं 
हो सकती। पर जब (Joule) जूल और (Mayer) मेयर साहबों ने यह दिखलाया 
कि इतना काम करने से इतनी गरमी पैदा होती है तब यह वात मानी जाने लगी 
कि गरमी भी एक लहर की गति है। ऊपर यह लिख आए हैं कि तत्त्वों के अणु 
आपस में टक्कर खाकर अपनी शकल बदल देते हैं। इस अदल बदल के वेग का 
नाम गरमी है। जब गोली बन्दूक से छूट कर निशाने पर लगती है तब रुक जाती 
है और उसकी आगे बढ़ने की शक्ति अब बदल कर दूसरी शक्ति हो जाती है 
अर्थात उस गोली के अन्दर के अणु भन्नाकर ज्यादा टकराने लगते हैं और ऐसा 
होने से गरमी प्रगट होती है। शीशे का टुकड़ा हवा में फेंके जाने से नहीं टूटता 
पर यदि उसे ठेस लगे तो सीध पर जाने की शक्ति के बदले उसके अणुओं में 
लड़ने को शक्ति बढ़ जाती है और इस झनझनाहट से शीशा टूट जाता है। 
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ईथर को गर्म्म नहीं कर सकते 


सीध पर जाने की शक्ति को ईथर नहीं रोकता। यदि कोई चीज़ ईथर में आगे की 
तरफ ही सदा बढ़ती जाय तो ईथर उसे कभी नहीं रोकेगा। इसी से पृथ्वी आदि 
की चाल में भेद नहीं पड़ता पर यदि कोई चीज़ आगे बढ़कर फिर पीछे लौटती 
है फिर आगे बढ़ती है और फिर लौटती है अर्थात्‌ खेत की लम्बी घास की तरह 
हिलोरें या लहरें मारती है तो ईथर इस आवागमन की शक्ति का कुछ भाग ले लेता 
है जिसमें उस चीज़ का लहराना धीरे धीरे कम हो जाता है और उसके बदले ईथर 
में लहर पैदा हो जाती है। ईथर की ये लहरें सेकेंड में 186000 मील आगे बढ़ती 
हैं। ये लहरें गरमी की लहरें नहीं पर गरमी से उत्पन्न लहरें हैं। गरमी की लहर तो 
उस तत्त्व में पैदा होती है जो लहर मारता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ईथर गरम 
नहीं हो सकता क्‍योंकि गरमी की लहरों को बदल कर यह प्रकाश की लहरें बनाता है। 
तत्त्वों का नाश नहीं हो सकता 

हमें यही मालूम है कि आज तक तत्त्वों का विनाश मनुष्यों को ज्ञात नहीं हुआ 
है। पानी जमकर बर्फ हो जाय, गरम होकर भाप हो जाय पर उसमें तत्त्व उतना 
ही रहता है! रसायन शास्त्र के जानने वालों का विचार था कि एक धातु से दूसरी 
धातु बना सकते हैं और दूर दूर के हिरण्यगर्भा वा ज्योतिर्षिडों (Nebula) में ऐसा 
बराबर हो रहा है। यह भी हाल में देखा गया है कि एक लिथियम धातु (Lithium) 
से ताँबा बन जाता है और रेडियम बरावर बदलता रहता है। यदि एक तत्त्व से 
दूसरा तत्त्व बन सकता है तो सम्भव है कि इसी तरह नए नए तत्त्व ईथर से बन 
रहे हों। तत्त्वों के अणु इतने छोटे हैं कि उनका तौलना असम्भव है। हाँ ऐसे यन्त्र 
बनाए गए हैं जिससे रोशनी की किरण घूमकर घड़ी की कमानी की तरह भीतर 
की ओर कुंडल मारती हुई बढ़ती जाती हे। इस लहर के दोनों कोर किसी रीति 
से मिला दिए जाये जैसे साँप का मुँह और दुम तो वह भँवर के रूप में हो जायगी 
और भीतर की ओर चक्कर मारेगी। यदि तत्त्व सचमुच इसी तरह के भँवर से बने 
हैं तो स्पष्ट है कि यदि भँवर किसी तरह टूट जाय तो तत्त्व भी नष्ट हो जायगा 
पर उसके अन्दर में और हरकत करने की जो शक्ति है वह कहीं न कहीं ईथर 
में दूसरे रूप में प्रगट होगी। पर हम इतना कह सकते हैं कि अभी तक हमको 
कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहाँ किसी तत्त्व का नाश हुआ हो। ईथर का भी 
इसी तरह नाश नहीं होता। और यह लहर ईथर की लहर है। अगर 1 सेकेंड में 
| 500 बार झन्नाती है तो लहर 372 मील लम्बी होगी क्योंकि 500 लहरें 
सेकेंड में 186000 मील छेकती हैं। अगर वही चिमटी छोटी हो जाय तो यह और 
तेज झन्नायमी और इससे लहर और भी छोटी होगी। जब यह चिमटी अणु के 
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बराबर छोटी हो जाय तो 1 सेकेंड में करोड़ों बार झन्नायगी जिससे ईथर की लहर 
बहुत ही छोटी हो जायगी। जब यह लहर 1 इंच की 37000वाँ हिस्सा लम्बी होती 
है या यदि 37000 लहरें 1 इंच में समा जायँ तो ऐसी लहर से लाल रोशनी बनती 
है। अगर इससे भी छोटी लहर हो तो नीली रोशनी पैदा होती है। तत्त्वों के अणु 
के दोनों कोने एक सम नहीं या सब तत्त्व Magnetic या चकमक की तरह के 
होते हैं। आपस में टक्कर खाकर इनकी शकल जब बदलती है तो इनके दोनों 
कोने ज्यादा पास पास हो जाते हैं और फिर पहिली सूरत पर आ जाते हैं। यह 
अदल बदल करोड़ों बार 1 सेकेंड में होता रहता है जिससे Magnetic AT बराबर 
बदलता रहता है और ईथर में जो लहरें पैदा हैं वे बहुत ही छोटी होती हैं और 
इस तरह अणु के सूरत की अदल बदल से यह रोशनी को लहर पैदा होती है। 

तत्त्वों की कई हालत होती है। एक तत्त्व ठस, पनीली और हवा की सूरत 
में जा सकता है। जैसे पानी से बरफ और भाफ तैयार होती है उसी तरह हर एक 
तत्त्व इन तीनों हालतों में जा सकता है। पर ईथर में यह गुण नहीं होता। ईथर 
सर्वमय वर्तमान है और इसमें कुछ भेद नहीं होता। केवल बिजली या Magnetism 
या गर्म्मी की वजह से इसमें लहर, तनाव या भँवर पड़ सकती है। 

उस तत्त्व को यदि मुरेड़ें तो वह मुड़ जायगा। गैस और पानी RÌ नहीं जा 
सकते। अगर किसी ठस चीज को मुरेड़ दें तो वह उस सूरत में कुछ देर रह सकती 
है पर पानी या गैस इस तरह नहीं मुरेड़े जा सकते। वह हाथ ही में नहीं ठहर 
सकते जो उनको पकड़ कर घुमा सके। ईथर को भी इसी तरह मुरेड़ सकते हैं। 

चकमक पत्थर से ईथर में ऐसा मुर्रा पड़ जाता है इसी से दूसरा चकमक 
घूम जाता है। 

तत्त्वों के और गुण जैसे रंग, रूप, कड़ाई वगैरह ईथर में नहीं होते। 


जगत का ज्ञान हमें तत्त्वों से होता है 


हमें गरमी, सर्दी, रोशनी, आवाज, रंग रूप वगैरह का ज्ञान क्यों कर होता है? हमारी 
इन्द्रियॉ, हमारे नाक कान यह सब ऐसे यन्त्र हैं जहाँ दिमाग या Sensorium से 
तार लगे होते हैं। ये तार ऐसे होते हैं कि इसके Molecule में 20000 अणु तक 
होते हैं। यदि ये तार टूट जायँ तो फिर आँख, कान इत्यादि यन्त्र बेकार हैं। पर 
जगत्‌ की जितनी शक्ति है वह किसी तत्त्व ही में देखी गई है। ईथर में भी यह 
मौजूद है पर ईथर को हम नहीं देख सकते। इससे यह सिद्ध हुआ कि हमको जगत 
का ज्ञान कदापि न होता यदि तत्त्व न होते। 

ईथर का असर इन Nerves या ज्ञानतन्तुओं पर नहीं पड़ता। इसी से इतने 
दिनों तक ईथर पर लोगों का कम ध्यान था पर दो चीज़ों के बीच खिंचाव वगैरह 
बीच में बगैर कुछ रहे असम्भव है इसी से ईथर को लोगों ने माना है। ईथर में 
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और तत्त्वों के गुण में बड़ा भेद है जैसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं। ईथर में 
एक बड़ा गुण यह है कि वह बहुत तनाव को सँभाल सकता है। धरती और चन्द्रमा 
एक दूसरे को इतने जोर से Grad हैं कि यदि इन दोनों को लोहे के 10 नम्बर 
के तार से बरावर नि मुरव्वा इंच की दूरी पर एक तार रख कर कसें तो ऐसे 
करोड़ों मोटे तार को भी इतनी सहन नहीं कि इस झटके को सहन कर सकें। सब 
तार तनाव से टूट जायँगे जिस तरह रस्सी के नीचे लगे बोझ को बरावर बढ़ाने 
से रस्सी अन्त में टूट जाती है। पर ईथर में इतनी सहन है कि धरती और चन्द्रमा 
का खिंचाव क्या, सारे जगत्‌ के तनाव को यह बिना टूटे हुए सँभाल लेता है। 
इसी तरह इसमें जो मुर्री विजली या चकमक से पड़ती है उसे भी यह बिना टूटे 
सह लेता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि ईथर में बड़ी शक्ति भरी हुई है और यह 
शक्ति का खजाना है। इसकी जाँच करने से ऐसा मालूम पड़ता है कि यदि हम 
इस शक्ति को किसी तरह अपने काम में ला सकें तो 1 इंच लम्बे, 1 इंच चौड़े, 
1 इंच गहरे स्थान से 500 घोड़ों की शक्ति का इंजन चल सकता है। मनुष्य इस 
शक्ति को किसी न किसी दिन अपने काम में ला सकेगा, यह बात असम्भव नहीं। 


बिजली क्या है 


संसार, तत्त्व ईथर और शक्ति से बना है। संसार की कुल क्रिया इन्हीं के उलट 
पलट से होती है। तत्त्व और ईथर का हाल तो ऊपर लिख चुके हैं। शक्ति बहुत 
तरह की होती है। यह केवल तरह तरह की हरकतें हैं। किसी तत्त्व का आगे की 
ओर बढ़ना एक तरह की शक्ति है जैसे रेलगाड़ी का दौड़ना शक्ति का एक रूप 
है, गरमी दूसरी तरह की शक्ति है। तत्त्वों के अणु के रूप में अदल बदल से तत्त्वों 
के आपस में टकराने से जो हरकत पैदा होती हैं उसी का नाम गरमी है। तत्त्वों 
के अणु के दोनों कोने एक सम नहीं होते और ये कोने अणुओं के रूप में अदल 
बदल से कम ज्यादा दूरी पर एक दूसरे से आते जाते हैं। इससे ईथर में लहर 
पैदा होती है और इसे रोशनी कहते हैं। पर बिजली क्या है इसका हाल ऊपर नहीं 
दिया है। बिजली भी एक तरह की हरकत है, यह एक तरह की शक्ति है। दूसरी 
तरह की हरकत या शक्ति को बदल कर इस रूप में ला सकते हैं और फिर उस 
रूप में बदल कर पुराने रूप में ले जाते हैं। मनुष्यों ने एक तरह की शक्ति से 
— रूप की शक्ति बनाने के यन्त्र या मशीनें बनाई है जिनसे बड़ा काम हुआ 
है। विज्ञान शास्त्र ही की महिमा से ये सब बातें मनुष्य को प्राप्त हुई हैं। अब 
हम यह देखेंगे कि किस तरह बिजली दूसरी शक्तियों से बन सकती हैं। अगर 
एक तत्त्व को उसी तत्त्व के ऊपर रगड़ें तो एक ही हरकत का कुछ भाग दूसरे 
में समाकर गरमी के रूप में प्रगट होगा। पर यदि ये दोनों तत्त्व एक सम न हों 
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तो कुछ गरमी और कुछ बिजली पैदा होगी। यदि शीशे के एक बेलन को शीशे 
की कलई के मसाले पर जो एक कपड़े पर लगा हो US तो शीशे के बेलन में 
रगड़ से गरमी और बिजली दोनों पैदा हो जायगी। यदि शीशे के आगे दाँतेदार 
नोकदार कंधी लगा दें और फिर कंधी के पीछे की sist में एक गोला लगा दें तो 
यह नोकदार कंधी तुरन्त इस बिजली को बटोर लेगी जिस तरह की नोकदार लोहे 
की छड़ हवा से तूफान में बिजली बटोर कर धरती में ले जाती है और मकान 
पर बिजली नहीं गिरती। यह बिजली इन नोकों के जरिये से इकट्ठी होकर कोने 
पर गोले में आती है और यदि इसके पास कोई चीज ले जायँ तो उन दोनों के 
बीच बिजली की चिनगारी पैदा हो जायगी। इससे यह विदित हुआ कि बिजली 
दो तत्त्वों की रगड़ से पैदा होती है। 

गरमी से भी बिजली पैदा होती है। दो धातुओं को जैसे रांगा और ताँबें को 
अगर जोड़कर वे एक साथ लाए जायँ और एक का कोना गरम किया जाय और 
दूसरे का कोना ठंढा रहे तो भी इसमें से बिजली पैदा होगी | इस यन्त्र को Thermopyl 
थर्मोपाइल कहते हैं। 

बिजली चकमक के क्षेत्र में किसी धातु के घुमाने से पैदा होती है। आजकल 
की बिजली बनाने की कल सब इसी तरह बनी होती है। चकमक के चारों ओर 
ताँबे के चक्कर को gard हैं इससे तार में बिजली पैदा हो जाती है। जब कई 
पदार्थ मिल कर नया पदार्थ बनाते हैं तब भी बिजली पेदा होती है जैसे जब जस्ता 
तेजाब गलकर Zinc Sulphate बनता है तो बिजली Yer होती है। 

ऐसी कई मछलियाँ हैं जो बिजली पैदा करती हैं। दूसरी बात यह है कि 
बिजली से दूसरी शक्ति बन सकती है। इसके उदाहरण लीजिए। बिजली से मोटर 
गाड़ी चलती है, मोटर मशीन चलती है। बिजली से गरमी पैदा होती है, बिजली 
गिरने से पेड़ झौंस जाता है, बिजली से रोशनी बनती है। बिजली की रोशनी इसी 
तरह बनी है। बिजली से दो पदार्थ आपस में मिलकर अकसर नया पदार्थ बनाते 
हैं। बिजली की चिनगारी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ले जाने से पानी बनता 
है। बिजली बदन में लगने से हाथ पैर नाचने लगता है। इससे यह सिद्ध हुआ 
कि एक शक्ति को दूसरे रूप में ले जा सकते हैं। अगर ईथर न होता तो संसार 
न होता। तत्त्व इसी के भँवर से बने हैं। शक्ति किसी न किसी तरह की लहर 
है जो ईथर या तत्त्व में पैदा होती है। ईथर क्या है यह प्रश्न इस लेख के आदि 
में पूछा गया है। इसका उत्तर एक मत के अनुसार यह है कि ईथर ही संसार को 
उत्पन्न करनेवाला है। आजकल लोगों की राय कुछ बदली है। नए विचार आजकल 
फैल रहे हैं उसका हाल दूसरे लेख में देना उचित होगा। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मार्च 1912) 
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प्राणतत्त्व 


ब्रिटिश एसोसिएशन का 82वाँ वार्षिक अधिवेशन गत 4 सितम्बर को बड़ी धूमधाम 
से हुआ। एडिनवरा विश्वविद्यालय के अध्यापक शेफर (Schafer) जो शरीर विज्ञान 
के बड़े प्रसिद्ध वेत्ता हैं, ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। अध्यापक महाशय 
ने प्राणतत्त्व पर नई नई जानने योग्य बातों से भरा हुआ एक अद्‌भुत व्याख्यान 
दिया जिसका सारांश नीचे दिया जाता है- 

हर एक आदमी जानता है कि प्राण क्या है, और नहीं तो उसके सामान्य 
चिहों से सभी परिचित हैं। इससे शायद लोग यह समझें कि प्राण क्या है यह 
निर्धारित करना उतना कठिन नहीं है। पर इस तत्त्व के अनुसंधान में बड़े बड़े 
तत्त्वदर्शियों की सूक्ष्म बुद्धि भी काम नहीं कर सकी है। 

मैं भी इस कार्य में प्रवृत्त होकर आपका समय नहीं लिया चाहता। इसका 
एक कारण यह भी है कि आजकल के नए नए अनुसंधानों से यह सूचित हुआ 
है कि जड़ और चेतन में जितना भेद प्रतीत होता है वास्तव में उतना नहीं है और 
इन दोनों के एक सम्मिलित और सामान्य लक्षण निर्धारित होने की सम्भावना बढ़ 
गई है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि प्राण के सम्बन्ध में मैं जो बातें 
कहूँ उन्हें उन भावों पर न घटाना चाहिए जिनका ग्रहण आत्मा शब्द से होता 
है। प्राण ही के सम्बन्ध से “आत्मा” विषयक भावना हो सकती है तथा उन्नत और 
समृद्ध जीवों के उन्नत और जटिल आन्तरिक व्यापारो से ही आत्मा का भाव बँधता 
L । इसी से आत्मा और जीव एक करके माने जाते हैं। पर यदि हम “आत्मा” शब्द 
की व्याप्ति को इतना नहीं बढ़ाना चाहते कि वह शब्द ही व्यर्थ और निर्लक्ष्य हो 
जाय तो हमें इन दोनों शब्दों को. अलग-अलग रखना चाहिए। क्योकि प्राण की 
समस्या वास्तव में द्रव्य की समस्या है, वैज्ञानिक प्रणाली के अनुसार हम प्राण को 
द्रव्य से पृथक नहीं मान सकते। प्राणतत्त्व का अनुसंधान भी उन्हीं उपायों और 
युक्तियों से होता है जिन उपायों और युक्तियों से द्रव्य के गुणों और व्यापारों का। 
ऐसे अनुसंधानों के परिणाम यह सूचित करते हैं कि द्रव्य का चेतन खंड भी उन्हीं 
नियमों के वशीभूत हैं जिन नियमों के वशीभूत जड़ पदार्थ हैं। जितना ही हम प्राण 
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के चिहों और लक्षणों का अध्ययन करते हैं उतना ही हमें ऊपर लिखी बात का निश्चय 
होता जाता है और इन लक्षणों और चिहों के समाधान के लिए किसी अज्ञात और 
अलौकिक शक्ति की सहायता की आवश्यकता कम प्रतीत होती जाती है। 


प्राण की उत्पत्ति 


वे द्रव्य जिनसे जीवित प्राणी बनते हैं बहुत थोड़े से हैं। जो सदा वर्तमान में रहते 
हैं वे ये हैं-कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन । इनके साथ फासफोरस 
भी मिला रहता है। प्राण के प्रादुर्भाव के लिए सौ में सत्तर भाग जल भी आवश्यक 
है यद्यपि प्राण के पोषण के लिए प्रत्येक रूप में जल की आवश्यकता नहीं होती। 
बहुत से प्राणी तो ऐसे पाए गए हैं जो जल के बहुत से अंश के निकल जाने 
पर भी किसी प्रकार अशक्त नहीं होते। इनके अतिरिक्त कुछ क्षारों का रहना भी 
जरूरी है जिनमें से मुख्य (Chloride of Sodium, Salts of Calcium, Magnesium, 
Potassium और लोहा हैं। इन सब द्रव्यों का रासायनिक मिश्रण ही प्राण का 
रासायनिक मूलाधार है। जब रसायन वेत्ता इस प्रकार का मिश्रण तैयार कर लेगा 
तब वह उन व्यापारों को जड़ द्रव्य में उत्पन्न करके प्रत्यक्ष दिखला देगा जो प्राण 
के लक्षण कहे जाते हैं। 

ऊपर की बातों से लक्षित हुआ होगा कि चेतन द्रव्य उत्पन्न कर देने की 
सम्भावना उतनी दूर नहीं है जितनी साधारणतः समझी जाती है । पर पैस्टर (Pasteur) 
की परीक्षाओं के उपरान्त बहुत कम लोगों ने यह विश्वास प्रकट करने का साहस 
किया है कि वैकारिकाणु Bacteria और एकाणुतनु Monads तथा और सूक्ष्म अवयवी 
वा प्राणी इच्छानुसार उत्पन्न किए जा सकते हैं। इच्छानुसार प्राण सृष्टि होने लगे 
तो भी आकार और व्यापार में जो इतने भिन्न भिन्न जीव देखे जाते हैं विज्ञान 
के परीक्षालयों में उनके तैयार होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि चेतन द्रव्य 
तैयार किया जा सकेगा जिसमें मुझको कोई सन्देह नहीं है तो वह सावयव Organic 
द्रव्य के उबाले हुए अर्क से नहीं जिसके संघटित zat के गुण गरमी से बिलकुल 
बदल जाते हैं। चाहे आज तक काम में लाई गई युक्तियों और प्रमाणों पर हमें 
विश्वास न हो पर यह हमें मानना पड़ेगा कि जड़ द्रव्य से चेतन द्रव्य तैयार करने 
की सम्भावना है। 


विकास से प्राणोत्पत्ति 


सबसे आदि प्राण के सहसा एक दैवी करामात द्वारा उत्पन्न होने की बात को तो 
हम वैज्ञानिक आधार विहीन समझ कर छोड़ देते हैं। हमें यह मानना पड़ता है 
कि जिस प्रकार के कारणों के संयोग से सृष्टि के और और पदार्थ उत्पन्न हुए 
उसी प्रकार के कारणों से अर्थात्‌ क्रमशः विकास द्वारा चेतन पदार्थ उत्पन्न हुए। 
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पर कुछ शरीरविज्ञानवेत्ता लोग जड़ से चेतन द्रव्य की आदि उत्पत्ति के विषय को 
कुछ दिनों से यह कहकर टालते आ रहे हैं कि इस पृथ्वी की कभी एक ऐसी अवस्था 
थी जब जड़ द्रव्य के चेतन में परिणत होने के संयोग अकस्मात्‌ इकट्ठे हो गए 
थे। ऐसे लोग यह भी कहते हैं कि वे संयोग एक ही बार उपस्थित हुए, फिर तबसे 
म कभी उपस्थित हुए और न आगे होंगे। 

बहुत से वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक अनुमान कर डाला कि प्राणतत्त्व पृथ्वी 
पर उत्पन्न ही नहीं हुआ बल्कि दूसरे ग्रह वा मंडल से आया है। पर आजकल 
हम लोगों का जो अनुभव है और भीतिक द्रव्य की जो उन्नति विकास द्वारा दिखाई 
पड़ती है उनके अनुसार ब्रह्मांड के दूसरे भागों वा ग्रहों में जीवों की सम्भावना मानते 
हुए भी, हम उक्त कल्पनाओं को ठीक नहीं मान सकते, क्योंकि उनसे अधिक समाधान 
विकास सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से होता है। 


परिवर्तन क्रम 


लोग अब इस विकास सिद्धान्त से मोटे तौर पर परिचित हो गए हैं जिसने न 
केवल शरीरविज्ञान में बल्कि भूगर्भ, ज्योतिष, पदार्थ विज्ञान, रसायन आदि में बड़ा 
भारी परिवर्तन उपस्थित कर दिया। साधारणतः द्रव्य के विकास के अनुभव द्वारा 
यदि हम चेतन द्रव्य पर विचार करें तो विदित होगा कि जड़ द्रव्य किसी लौकिक 
या अलौकिक प्रेरणा द्वारा एकबारगी चेतन रूप में नहीं आ गया बल्कि धीरे धीरे 
पहले सर्वथा जड़ द्रव्य से जड़ और चेतन के बीच की अवस्था को प्राप्त हुआ, 
फिर उस अवस्था से क्रमशः उन्नति करते करते पूर्ण चेतन द्रव्य के गुणों से युक्‍त 
हुआ। हम यह क्यों मानें कि निरवयव (Inorganic) जड़ द्रव्य से एकवारगी सावयव 
(Organic) पूर्ण चेतन पदार्थ निकल पड़ा। यह क्यों न मानें कि निरवयव जड़ 
द्रव्य क्रमशः कई मध्यवर्ती अवस्थाओं में होता हुआ और अपने गठन में उन्नति 
करता हुआ अन्त में उस अवस्था को पहुँचा जिसे चेतना कहते हैं। हमें इस प्राणतत्त्व 
का पता लगाने के लिए प्रकृति के क्रम का अध्ययन करना चाहिए। 


चेतन द्रव्य का विकास 


E | हम मान लेते हैं कि पृथ्वी के इतिहास में केवलं एक ही बार जड़ द्रव्य से 
चेतन द्रव्य का विकास हुआ है तो प्राणतत्त्व सम्बन्धी समस्याओं के अन्तिम समाधान 
की कोई आशा नहीं रह जाती। पर क्या हमें ऐसा मान लेना उचित है कि पृथ्वी 
पर केवल एक ही बार, सो भी न जाने किस शुभ संयोग से, जड़ द्रव्य से चेतन 
द्रव्य का विकास हुआ और प्राणतत्त्व की प्रतिष्ठा हुई। ऐसा मानने का कोई कारण 
न देख अन्त में यही धारणा पक्की ठहरती है कि जड़ से चेतन का विकास एक 
ही बार नहीं कई बार हुआ है और कौन जाने अब भी हो रहा हो। 
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मृत्यु की अनिवार्यता 


इस बात पर कई बार विचार हुआ है कि यदि प्राणाणुओं (Cells) के नष्ट होने 
के जितने आकस्मिक कारण हैं सब दूर कर दिए जायँ तो क्या व्यष्टि रूप में प्राणाणु 
अथवा समष्टिरूप में प्राणी सब दिन जीवित रह सकता है। क्या जरा और मरण 
जन्म के अनिवार्य परिणाम हैं? प्रायः सब लोग कहेंगे कि इस विषय में तो कोई 
विवाद ही नहीं है। पर कुछ शरीर विज्ञानी ऐसे भी हैं जैसे मेजनीकाफ (Matchnikoff) 
जो कहते हैं कि जरावस्था एक अस्वाभाविक अवस्था है और रोग से होती है तथा 
दूर की जा सकती है। यह तो देखा जा चुका है कि व्यष्टि प्राणाणु, जैसे रक्‍त 
के श्वेताणु तथा स्नायुओं के प्राणाणु, अनुकूल अवस्था पाकर प्राणी (समष्टि) की 
मृत्यु के उपरान्त भी हफ्तों और महीनों जीवित रह सकते हैं। एक प्राणाणु विशिष्ट 
शरीर अनुकूल पोषण द्वारा बिना जरा व हास के चिह के अपना काम करते पाए 
गए हैं। पर ये दृष्टान्त यद्यपि यह सूचित करते हैं कि सबसे सादे और सामान्य 
Sat में प्राण की अवधि बढ़ाई जा सकती है पर यह नहीं प्रमाणित करते कि एक 
समष्टि प्राणी सब दिन जीवित रक्खा जा सकता है। बहुत से प्राणाणु जिनसे शरीर 
बना है कुछ काल तक काम करके बिलकुल बेकाम हो जाते हैं। यदि हम शरीर 
का समष्टि रूप में विचार करते हैं तो देखते हैं कि समष्टि का जीवन एक निर्दिष्ट 
परिवर्तन चक्र से बना है तथा वृद्धि और प्रौढ़ता को अवस्था में होता हुआ अन्त 
में नाश को प्राप्त होता है। हाँ, उत्पादक प्राणाणु अलबत ऐसे हैं जो प्रौढ़ता और 
उर्वरता वर्द्धिनी क्रियाओं द्वारा ताजे होते हैं। इसी से गर्भस्थ उर्वरताप्राप्त रजाणु दिन 
दिन क्षय को प्राप्त होने के स्थान पर एक नया जीवन प्राप्त करके एक नया शरीर 
या प्राण तन्तु खड़ा करते हैं। इस प्रकार प्राणियों की सृष्टि बराबर चलती रहती 
है। अतः हम केवल अपनी सन्तति द्वारा ही अमर हो सकते हैं। 


निवारक औषधि और जीवन काल 


प्रत्येक योनि के प्राणियों के जीवनकाल का एक औसत होता है। बहुत सी योनि 
ऐसी हैं जिनके प्राणियों की आयु कुछ घंटों ही की होती है और बहुत सी ऐसी 
हैं जिनके प्राणी सैकड़ों वर्ष तक जीते हैं। मनुष्य का औसत जीवन यदि व्याधि 
और बाधा से अधिकतर बचा रहे तो कुछ ऊपर सत्तर वर्ष का है। व्याधि और बाधा 
से मनुष्य की आयु इससे कहीं कम हो जाती है। बाइबिल आदि में जो लोगों की 
बड़ी बड़ी आयु लिखी है उन्हें हम किस्से कहानियों के लिए छोड़ देते हैं। उनमें 
भी एक बात ध्यान देने की यह है कि ज्यों ज्यों पीढ़ियाँ खिसकती गई हैं त्यों 
त्यों उनके जीवन की अवधि घटती गई है। यह बात मैं मानता हूँ कि अत्यन्त 
अनुकूल अवस्था में आयु बढ़ सकती है पर एक हिसाब से अस्सी वर्ष के ऊपर 
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दीर्घायु समझी जाती है। आयु के विषय में माता का दूध पीने वाले प्राणियों में 
मनुष्य सबसे अधिक भाग्यवान है यद्यपि इस श्रेणी के दो एक जीव मनुष्य से अधिक 
जीते हैं। इतने पर भी यह आश्चर्य की बात है कि मानव जीवन की अल्पता पर 
कवि और उपदेशक सदा से झीखते आए हैं। 
निवारक औषधियों के आधुनिक प्रयोगों से निस्सन्देह मनुष्य की औसत आयु 
कुछ बढ़ सकती है। पर चाहे व्याधि बाधाएँ बिलकुल हटा दी जायँ पर यह निश्चित 
है कि हमारे शरीर के निर्दिष्ट प्राणाणु (Cells) अन्त में जीर्ण होकर अपना काम 
छोड़ देंगे और जब अवयव या शरीर रक्षा के लिए आवश्यक प्राणाणुओं की यह 
दशा हो जाएगी तब हमें मरना पड़ेगा। यह नियम सदा एक सा और अटल रहेगा, 
इससे किसी प्रकार निस्तार नहीं। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सितम्बर, 1912 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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निद्रा रहस्य 


निद्रा क्या है और कैसे आती है, इसका भेद आज तक नहीं खुला है । भेद चाहे 
न खुले पर निद्रा के लाभ सब पर प्रकट हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि निद्रा 
से कभी हानि पहुँच ही नहीं सकती। निद्रा के विषय में पाश्‍चात्य तत्त्व वेत्ताओं 
के कई मत हैं। 

प्रेयर (Preyer) का सिद्धान्त है कि जब मस्तिष्क में मल विशेषकर अम्ल 
(Lactic Acid) जमा होकर उसके सूक्ष्म कोठों (Cells) को दवाते और निष्क्रिय कर 
देते हैं तब निद्रा आती है। फोस्टर नामक एक दूसरा वैज्ञानिक इस सिद्धान्त की 
हँसी उड़ाता है और कहता है 'यही बात है तो इसका क्या निश्चय है कि हम 
सोकर कभी जागेंगे भी'। यह बात ठीक है कि रक्‍त में अम्ल (Lactic Acid) के 
प्रयोग से शिथिलता और तद्रा उत्पन्न होती है पर यह तन्द्रा निद्रा नहीं है। दूसरी 
बात यह है कि बहुत से रोगों में रक्‍त के बीच मल जमा हो जाता है पर रोगियों 
को अधिक नींद आने की बात तो दूर रही कभी कभी नींद आती ही नहीं है। 
शिथिलता उत्पन्न करनेवाले विषों से भी निद्रा आ जाती है, पर निद्रा उनसे उत्पन्न 
नहीं है। 

बहुत अधिक माना जानेवाला मत यह है कि निद्रा मस्तिष्क में कम रक्‍त 
पहुँचने के कारण आती है। निद्रा के समय मस्तिष्क में रकत की कमी हो जाती 
है। यह बात तो चोट से फटे हुए मनुष्य के खोपड़ों और जानवरों के खोपड़ों की 
परीक्षा करने से सिद्ध हो चुकी है। बहुत छोटे बच्चों के सिर के बीच जो पुलपुला 
भाग होता है वह भी सोते समय नीचे की ओर Gar मालूम होता है। यदि वह 
नाड़ी जो कलेजे से मस्तिष्क में रुधिर पहुँचाती है दबाई जाय तो तन्द्रा और बेहोशी 
उत्पन्न होती है। यह भी जानी हुई बात है कि मस्तिष्क से जो रक्‍त हटता है 
उसमें से कुछ का संचार तो त्वचा में होता है। जिससे उसमें एक प्रकार की प्रफुल्लता 
आ जाती है। और कुछ मांसपेशियों में जाता है जिससे निद्रित अवस्था में हाथ 
पैर कुछ बढ़े मालूम होते हैं। त्वचा में इस अधिक रक्त संचार के कारण चर्म रोगों 
में सोने के समय अधिक खुजली और चुनचुनाहट मालूम होती है। इसी से एक 
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डॉक्टर कहता है “जब मस्तिष्क सोता है तब चमड़ा जागता है ।” पर इस सिद्धान्त 
से सन्तोष नहीं होता और यह प्रश्न रह ही जाते हैं कि मस्तिष्क में इस रक्‍त की 
घटती का कारण क्या है और कैसे जागने पर पूरा रक्‍त फिर इस मस्तिष्क में पहुँच 
जाता है। यह कैसे निश्चय हो कि रक्‍त की कमी ही के कारण मस्तिष्क को क्रिया 
रुक जाती है? क्‍या यह नहीं हो सकता कि मस्तिष्क की स्तब्धता के कारण ही 
रक्‍त की कमी हो जाती है अर्थात्‌ यह रक्‍त की कमी मस्तिष्क की अक्रियमाणता 
का फल या कार्य हो, कारण न हो? 

इसके पहले कुछ लोगों की यह धारणा थी कि नींद मस्तिष्क में रक्‍त की 
अधिकता से आती है। वह इसका प्रमाण यह देते थे कि सोते समय किसी किसी 
का चेहरा बहुत प्रफुल्लित देख पड़ता है पर अब यह धारणा बिलकुल असंगत सिद्ध 
हो गई है। 

सबसे आधुनिक मत ड्यूवल (Duval) और कैजल (Cajal) का है। कैजल 
ने यह दिखाया है कि मनुष्य के सब ज्ञानतन्तु एक दूसरे से लगातार जुड़े हुए 
नहीं हैं बल्कि वे बहुत से पृथक्‌ पृथक्‌ सूक्ष्म कोष्ठों (Cells) से बने हैं। जिनमें 
से बहुत बारीक सूत की तरह उँगलियाँ निकल निकलकर एक दूसरे से सम्बन्ध 
जोड़ लेती हैं। जबकि मस्तिष्क के सूक्ष्म कोष्ठ सेल्स श्रान्त हो जाते हैं तब ये 
उँगलियाँ घोंघे के कीड़े की तरह भीतर सिमट जाती हैं। और मस्तिष्क के कोष्ठों सेल्स 
का सम्बन्ध ज्ञानतन्तुओं से टूट जाता है जिसके कारण तन्द्रा, बेहोशी वा निद्रा 
आती है। जब मस्तिष्क के सूक्ष्म प्रकोष्ठ विश्राम कर चुकते हैं तब वे जँभाइयाँ 
लेकर मानो अपनी अपनी उँगलियाँ फैलाते हैं और ज्ञानतन्तुओं से फिर सम्बन्ध 
जोड़ लेते हैं। खेद है कि इस बात को प्रत्यक्ष करने के लिए सोते हुए पशुओं 
को मारकर उनके मस्तिष्क की परीक्षा कई बार की गई पर देखनेवालों को इसका 
ठीक ठीक अनुभव नहीं हो सका । हाँ, क्लोरोफार्म आदि की निद्रा में अलबत ऊपर 
लिखी बात प्रत्यक्ष देखी गई है। यह सिद्धान्त ठीक भी हो तो भी इससे हमारी 
निद्रा सम्बन्धी ज्ञान में कुछ विशेष वृद्धि नहीं होती। न पूरी तरह मनुष्य का थक 
कर सोना कहा गया और न उसके मस्तिष्क प्रकोष्ठों का थक कर सोना कहा गया | 

एक और मत Pfluge का है कि मस्तिष्क प्रकोष्ठ दिन के समय जितना 
अधिक और जितनी जल्दी आक्सीजन खर्च करते हैं उतना उन्हें फेफड़ों के द्वारा 
मिल नहीं सकता। अतः जब आक्सीजन का अभाव एक विशेष मात्रा तक पहुँच 
जाता है तब वे मस्तिष्क प्रकोष्ठ शिथिल होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। सोने के 
समय आमदनी की अपेक्षा आक्सीजन का खर्च बहुत कम हो जाता है जिससे उसकी 
कमी पूरी हो जाती है अर्थात चेतना होने के लिए जितने आक्सीजन की जरूरत 
होती है उतना वा उससे अधिक फिर हो जाता है और मनुष्य जाग उठता है। यह 
बात तो परीक्षा द्वारा सिद्ध है कि बारह घण्टो में जितना आक्सीजन मनुष्य साँस 
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के द्वारा ग्रहण करता है उसका Salat कॉर्बन के रूप में निकाल देता है और रात 
को जितना Carbon Dioxide निकलता है उसका SAET ग्रहण करता है। यह भी 
देखा गया है कि कोयले की खानों (जिसमें मनुष्य का दम घुटने लगता है) और 
गहरे कूपों में जहाँ की हवा में कार्बन अधिक मिलता है झपकी और कभी कभी 
बेहोशी आती है। पर यह भी ध्यान देने की बात है कि यह झपकी और बेहोशी 
स्वस्थ करनेवाली सुख की नींद नहीं है बल्कि स्तब्ध करनेवाली विष की ज्वाला 
है। 

इन सब मतों का निचोड़ यह निकलता है कि निद्रा कोई अभावजनक और 
निष्क्रियकारिणी वस्तु नहीं है। बल्कि शरीर की क्षयकारिणी क्रियाओं के स्थान पर 
पोषकारिणी क्रियाओं को स्थापित करनेवाली वस्तु है। निद्रा की व्यवस्था में पोषण 
करनेवाली Anabolic क्रियाएँ हास व क्षय करनेवाली Katabolic क्रियाओं की अपेक्षा 
अधिक होती हैं। सोने से कोई आदमी नहीं मरता, जागने से मरता है। हफ्तों क्या 
महीनों तक लोग लगातार सोते पाए गए हैं। और उनका कुछ नहीं हुआ है। पर 
10 या 15 दिन तक लगातार जागनेवालों के लिए मौत रक्‍खी हुई है। चीन में 
बड़े घरों के अपराधियों को जगा कर मारने को प्रथा अब तक थी। चार पाँच आदमी 
नियत रहते थे जो अपराधी को सोने नहीं देते थे और वह छह या सात दिन तक 
के भीतर मर जाता था। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार का बराबर 
जागना प्रलाप वा उन्निद्र रोगवालों के जागरण से भिन्न है। 

निद्रा के सम्बन्ध में सबसे गुप्त रहस्य यह है कि हमें यह पता नहीं चलता 
कि विकास की किस श्रेणी के जीवों से नियमपूर्वक सोने की आदत शुरू होती 
है। माता का दूध पीने वाले उष्ण रक्‍त के प्राणियों और पक्षियों के नीचे की श्रेणी 
के जीवों के यथार्थ रीति से सोने का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। शायद उनको 
यह पूर्णता न प्राप्त हो। पर इस विषय में दृढ़ता के साथ हम लोग कुछ कह भी 
नहीं सकते क्योंकि मछली, साँप, कछुआ आदि os रक्‍त के जीवों की आँखों पर 
पलकें वा हिलनेवाली पलकें नहीं होतीं कि हम उनके आँख मूँदने से उनके सोने 
का अनुमान कर सकें। मछलियों की बहुत लोगों ने परीक्षा की है। वे कभी कभी 
स्तब्ध अवस्था में घंटों बिना हिले डोले पड़ी ही देखी गई हैं। पर उनकी इस अवस्था 
का कोई नियमित वा निर्दिष्ट समय नहीं लक्ष्य किया गया है। दूसरी बात यह 
है कि इस अवस्था में भी वे आहट पाकर भागती और भक्ष्य देखकर उसकी ओर 
सरकती हैं। सब सरीसृप (सर्प आदि रेगनेवाले जीव) वर्ष में एक बार कुछ दिन 
निद्रा से मिलती जुलती स्तब्ध अवस्था में रहते हैं। पर उनकी यह अवस्था वास्तविक 
निद्रा नहीं है। 

उष्ण रक्त वाले जागते हुए प्राणियों में जिस मात्रा की चेष्टा वा गरमी होती 
है, सृष्टि के जीवों के बीच शायद वह औसत से अधिक है। इसी से चौबीस घंटों 
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के बीच वह अधिक से अधिक सोलह घंटों तक नियमपूर्वक लगातार चल सकते 
हैं, इसके उपरान्त तन्तुं में शैथिल्य और मल आ जाने के कारण औसत से भी 
कहीं कम गरमी और चेष्टा हो जाती है और इस प्रकार पोषण करनेवाली और हास 
करनेवाली क्रियाओं के पल्ले बराबर हो जाते हैं। 

निद्रा के फल की मात्रा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न देखी जाती 
है। और लोगों को जितना आराम आठ नो घंटे सोने से मिलता है उतना संसार 
के बहुत से और बड़े बड़े लोगों में यह गुण देखकर नीति बघारने वाले दाम्भिक 
सोने के पीछे लट्ठ लेकर पड़ गए। पर बड़े लोगों को भी उतने ही वा कभी कभी 
उससे अधिक सोने की आवश्यकता होती है जितना साधारण लोगों को। बहुत 
से बड़े लोग दो तीन घंटे ही डटकर काम कर सकते हैं। डार्विन दिन भर में दो 
घंटे, हर्वर्ट Mat चार घंटे, और डेकार्टे सप्ताह में तीन घण्टे काम करता था। डॉक्टर 
जानसन की तरह डेकार्टे (Descartes) भी देर तक चारपाई पर पड़ा रहने वाला था। 
कभी कभी तो वह दो या तीन बजे दिन को सोकर उठता था। चौवन वर्ष की 
अवस्था में उसके मर जाने का कारण उसके अंतरंग मित्रों ने यह बतलाया था कि 
उसे महारानी क्रिस्टिना (Queen Christina) को पढ़ाने के लिए कुछ दिनों से पाँच 
बजे सबेरे ही उठना पड़ता था। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जुलाई, 1912 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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आकाश का नीला रंग 


आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसके उत्तर के लिए हमें आलोक की गति 
तथा वायुमंडल का विचार करना होगा क्योंकि विज्ञान यह सिद्ध कर चुका है कि 
रंगों की प्रतीति आलोक तरंगों के परिमाण आदि के हिसाब से होती है। प्रत्येक 
पिंड की योजना अत्यन्त सूक्ष्म अणुओं द्वारा होती है। ये अणु निरन्तर वेग के साथ 
भ्रमण करते रहते हैं यद्यपि सूक्ष्मता के कारण न हम अणुओं को देख सकते हैं 
और न इनके बीच के अवकाश को जिसमें ये भ्रमण करते रहते हैं। इन अणुओं 
की गतिविधि परस्पर भिन्न होती है। तप्त पिंडों के अणु अत्यन्त वेग से भ्रमण 
करते हैं। अस्तु, ज्योतिष्क fist के अणुओं के भ्रमण और दोलन के कारण ईथर 
वा आकाश द्रव्य में जो क्षोभ उत्पन्न होता है उससे आलोक तरंगों की उत्पत्ति होती 
है। जिस प्रकार अणु अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं उसी प्रकार ये आलोक तरंग भी सूक्ष्म 
होते हैं। मोटे हिसाब से यदि एक करोड़ अणुओं को एक पंक्ति में रखें तो वे 
मिलकर एक इंच के १5वें भाग के बराबर भी मुश्किल से होंगे। इसी प्रकार सबसे 
बड़े आलोक तरंग भी एक इंच में 34000 (चौतीस हजार) आ सकते हैं। 
भ्रमण करते हुए अणुओं के वेग भिन्न भिन्न होते हैं इससे उनके क्षोभ से 
(Ether) ईथर में उत्पन्न आलोक तरंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं-कोई छोटे 
कोई बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के तरंग भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की प्रतीति उत्पन्न 
कराते हैं। जैसे सबसे बड़े तरंगों से लाल रंग का अनुभव होता है सबसे छोटे से 
बैंगनी का और मझोले से हरे का, इत्यादि। ईथर के खुले अन्तरिक्ष में ये सब तरंग 
अबाध गति से गमन करते' हैं, इससे सब मिलकर श्वेत प्रकाश का ही अनुभव 
कराते हैं। पर किसी प्रकाश की किरण, जिसमें अनेक प्रकार के आलोक तरंग रहते 
हैं, को लेकर हम उसका इस प्रकार विश्लेषण कर सकते हैं कि आलोक तरंग 
अलग अलग होकर भिन्न भिन्न रंग दिखावें। झाइ के लटकन के तिकोने शीशे 
के द्वारा यह व्यापार देखा जा सकता है। सच पूछिए तो प्रकाश की किरणों में 
अनेक प्रकार के तरंग होने के कारण अनेक प्रकार के रंग होते हैं पर सुवीते के 
लिए हम लोग सात मुख्य रंग ले लेते हैं-लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला 
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और बैंगनी। ऊपर कहा जा चुका है कि शुद्ध और अबाध प्रकाश श्वेत होता है। 
अतः यदि उसके संयोजक सब प्रकार के तरंग समान रूप से कम कर दिए जावँ 
तो प्रकाश धीमा पड़ जाएगा पर रहेगा श्वेत ही। पर यदि उसमें से किसी एक 
प्रकार के तरंग कम कर दिए जायँ या बिल्कुल निकाल दिए जायँ तो प्रकाश श्वेत 
नहीं रहेगा बल्कि बाकी बचे हुए तरंगों का रहेगा। 
ec के चक्र से भिन्न प्रकार के आलोक तरंगों की छोटाई बड़ाई का अनुमान 
हो जाएगा। 

लाल रंग का अनुभव कराने वाले एक तरंग एक इंच में 34000 (चौतीस 
हजार) आवेंगे। 


नारंगी रंग (सैंतीस हजार) 37000 
पीले रंग (बयालीस हजार) 42000 
हरे रंग (अड़तालीस हजार) 48000 
आसमानी रंग (इक्यावन हजार) 51000 
नीले रंग (एकसठ हजार) 61000 
बैंगनी रंग (चौंसठ हजार) 64000 


संसार जो हमें रंग विरंग का दिखाई पड़ता है वह इन्हीं तरंगों के कारण। 
कुछ पदार्थ तो अपनी रासायनिक योजना के कारण सब तरंगों को ज्यों का त्यां 
प्रत्यावर्तित कर देते हैं, किसी एक को भी अपने में लीन नहीं करते पर बहुत से 
पदार्थ कुछ प्रकार के तरंगों को तो विल्कुल अपने में लीन कर लेते हैं और कुछ 
को प्रत्यावर्त्तित होने के लिए छोड़ देते हैं। जो पदार्थ सब तरंगों को प्रत्यावर्त्तित 
करते हैं वे सफेद दिखाई पड़ते हैं। जो कुछ को लीन कर लेते हैं वे उसी रंग के 
दिखाई पड़ते हैं जिस रंग के बाकी बचे हुए तरंग होते हैं, जैसे-इस कागज का 
रंग सफेद है। इसका मतलब यही है कि यह सब तरंगों को समान रूप से प्रत्यावर्त्तित 
कर देता है। अक्षर काले इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि वे प्रायः सब प्रकार के तरंगों 
को अपने में लीन कर लेते हैं, प्रत्यावर्त्तित होने के लिए एक को भी नहीं छोड़ते | 
गुलाब का फूल लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वह लाल का अनुभव कराने वाले 
सबसे बड़े तरंगों को छोड़ और बाकी सबको अपने में लीन कर लेता है। इसी 
प्रकार और भी समझिए। 

E हम कह सकते हैं कि आकाश का जो नीला रंग दिखाई पड़ता है वह 
अवश्य प्रत्यावर्तित आलोक तरंगों के कारण। इन आलोक तरंगों को प्रत्यावर्त्तित 
करनेवाला पदार्थ है क्या? वायुमंडल, जो पृथ्वी को चारों ओर से लपेटे है। सूर्य 
की किरणें इस वायुमंडल पर पड़ती हुई आती हैं। यह वायुमंडल ऊपर लाल, पीले, 
नारंगी आदि रंगों के तरंगों को प्रत्यावर्त्तित नहीं करता, केवल आसमानी रंग के 
तरंगों को प्रत्यावर्त्ित करता है। जिससे ऊपर ताकने से आसमानी रंग दिखाई पड़ता 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 293 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है। यहाँ पर एक बात और समझ रखना चाहिए कि वायु में थोड़ी दूर तक जल 
की भाप भी रहती है। भाप के अतिरिक्त पार्थिव अणु भी मिले रहते हैं जो इधर 
उधर उडते फिरते हैं। इन्हीं के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाली दिखाई 
पडती है। कारण यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किरणें तिरछी होकर 
आती हैं जिससे उन्हें अणुपूर्ण वायुमंडल का भाग अधिक पार करना पड़ता है। 
ये असंख्य अणु हरे, नीले आदि तरंगों को लीन करके लाल तरंगों को प्रत्यावर्त्तित 
करते हैं। 

सारांश यह कि आकाश के रंग का कारण है वायुमंडल। यदि वायुमंडल हटा 
दिया जाय तो न आकाश का नीला रंग रह जाएगा न संध्या सबेरे सुन्दर अरुण 


आभा ही का दर्शन होगा। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, आषाढ़ श्रावण, सनू 1919 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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अखंडत्व 


लोग पूछेंगे कि आजकल की स्थिति क्या है? भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार 
की राय देंगे पर मेरा उत्तर है कि “उन्नति की क्षिप्र गति और 'संशयवाद'। 19वीं 
शताव्दी कें उन्नति की-विशेष कर भौतिक विज्ञान की उन्नति की-गति इतनी 
क्षिप्र नहीं थी। नींव दे दी गई थी और दीवारें तैयार हो गई थीं पर नई नई जमीनों 
पर नई नई इमारतें खड़ी होने की आशा नहीं दिखाई देती थी। जबकि 1888 में 
ईथर की धाराओं की भविष्यद्वाणी की गई, 1895 में पारदर्शक किरणों (X rays) 
का पता लगा, 1899 में स्वप्रेरित प्रकाशविसर्जिनी क्रिया का निरूपण हुआ और 
विद्युदंड (Electron) की एकान्ता प्रतिपादित हुई तभी से विज्ञान के शीघ्र आगे 
बढ़ने की आशा दिखाई देने लगी। इस शताव्दी के आरम्भ से तो प्रत्यक्ष सिद्ध, 
अनुमान सिद्ध और विवेचना सिद्ध नई नई बातों की वर्षा ही होने लगी। इसी से 
मैंने उन्नति की क्षिप्र गति कही। इस उन्नति के विषय में तो मैं विशेष कुछ नहीं 
कहूँगा क्योंकि इसमें कुछ न कुछ सन्देह बना ही रहता है कि कौन सी गति यथार्थ 
उन्नति की ओर है, पर संशयवाद के विषय में मैं कुछ कहूँगा । 

मैं यह चटपट बतला देना चाहता हूँ कि संशयवाद से मेरा अभिप्राय उस परलोक 
आदि सम्बन्धी पुराने झगड़े से नहीं है, क्योंकि यह झगड़ा अब मुल्तवी है। जिस किले 
में परलोकवादी ने शरण ली है वह आक्रमण के लिए लोगों को आकर्षित नहीं करता। 
जिस कोने को दबाकर वह बैठा है उस पर उसका हक है। अब जो झगड़ा चल रहा 
है वह वैज्ञानिक दलों ही के बीच है जिसमें दार्शनिकों का भी योग है। परलोकवादी तो 
अब एक कोने में बैठा दूर से आशा लगाए देख रहा है कि इस लड़ाई से कभी न कभी 
उसके काम की बात निकल आवेगी । वह बैठे बैठे सोचता है कि बहुत सी बातें जिन्हें लोगों 
ने अधूरे ही प्रमाणों पर उतावली करके झूठा ठहरा वे किसी न किसी रूप में आगे चल 
कर ठीक प्रमाणित होंगी । इस प्रकार धर्मोपदेशकों का पुराना देष तो अब शान्त है। 


आजकल के प्रधान विवाद 
यहाँ उन सब विवादों का वर्णन करना जो आजकल विद्या के भिन्न भिन्न विभागों 
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में चल रहे हैं असम्भव है। मैं यहाँ थोड़े में प्रधान प्रधान विवादों का उल्लेख मात्र 
किए देता हूँ। भौतिक विद्या में शक्ति (Vitality) पर विवाद चल रहा है। रसायन 
में अणुओं की बनावट का झगड़ा है। प्राणिविज्ञान (Biology) Ñ पैत्रिक ae 
के नियमों की छानबीन है। इन मुख्य विवादों के अतिरिक्त और विषयों में भी 
परस्पर विचार लड़ रहे हैं। शिक्षापद्धति में बच्चों को अधिक स्वतन्त्रता देने के लाभ 
बतलाए जा रहे हैं। राजनीति, अर्थनीति और समाजनीति में तो दुनिया की कौन 
ऐसी बात है, जिस पर झगड़ा न हो-केवल "धन और धरती' ही पर नहीं, अदुन 
के पुराने बाग से लेकर स्त्री और पुरुष के परस्पर सम्बन्ध तक पर विवाद छिड़ा 
है। इसी प्रकार गणित और विज्ञान की शाखाओं में आजकल का संशयवाद अखंडत्व 
(Continuity) के सम्बन्ध में है। इस शब्द का अभिप्राय मैं आगे चल कर खोलूँगा। 

इन सब आंशिक विवादों से बढ़ कर गूढ़ और सिद्धान्तमूलक सब प्रकार 
के विज्ञान के आधारों की गहरी परीक्षा है जो आजकल हो रही है। एक प्रकार 
का दार्शनिक संशयवाद भी बढ़ती पर है। जिससे बुद्धि के शुद्ध निरूपण क्रम पर 
भी अविश्वास किया जा रहा है और विज्ञान की पहुँच भी परिमित बतलाई जा 
रही है। 


न्यूटन की पदार्थ व्यवस्था 


केवल दार्शनिक ही नहीं वैज्ञानिक लोग भी पुराने सिद्धान्तों के खंडन में लगे हैं। 
वैज्ञानिक और गणितज्ञ इस बात का विचार करने लगे हैं कि क्या न्यूटन के 
चिरपरिचित और अच्छी तरह निर्धारित पदार्थ नियमों के स्थान पर अधिक नवीन 
सिद्धान्तों का स्थापन नहीं हो सकता-ऐसे सिद्धान्त जिनके पास तक न्यूटन के 
नियम केवल कुछ कुछ पहुँचते हैं। सच तो यों है कि एक पूरा अन्यूटनिक सिद्धान्त 
ही निकाला गया है जिसके आधार हाल में जाने हुए वे परिवर्तन हैं जो प्रकाश 
के तुल्य वेग से गमन करते हुए पदार्थो में होते हैं। वास्तव में यह पाया गया ह 
कि मात्रा और आकृति वेग की क्रियाएँ वा गुण हैं। जैसे जैसे वेग बढ़ता है वैसे 
ही वैसे मात्रा बढ़ती है और आकृति में मोड़माइ होता है पर साधारण अवस्था में 
हद से ज्यादा सूक्ष्म रूप से। मैं यहाँ तक इस बात को मानता हूँ पर मैं इसे इतनी | 
हलचल डालनेवाली नहीं समझता जिससे न्यूटन की सारी पदार्थ व्यवस्था की उलट 
पुलट हो जाय। मात्रा का परिवर्तन तो जानी हुई बात है पर यह कहना बड़ी भारी 
भूल है कि मात्रा सदा समान नहीं रहती | इससे न्यूटन का “दूसरा नियम” (Second 
law) ही खंडित हो जाता है। पृथ्वी, जलविन्दु आदि परिवर्तनशील मात्रा के उदाहरण 
हैं। परिवर्तनशील मात्रा तो बहुत देखी जाती है क्योंकि रगड़ से भी गतिवातू पदार्थ 
कुछ घिसते हैं यद्यपि अत्यन्त सूक्ष्म रूप से। 

मात्रा सदा समान रहती है यह एक स्थूल बात है। मात्रा क्षमता (Energy) 
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और वेग के हिसाब से होती है यह एक सूक्ष्म निरूपण है और बिल्कुल ठीक 
हो सकता है। यह विद्युदंड (Electron) के विषय में भी ठीक घट सकता है जिसकी 
गति प्रकाश के तुल्य होती है। न्यूटन के ही दूसरे नियम के सहारे परीक्षा करके 
यह जाना गया कि वेग के साथ साथ मात्रा का परिवर्तन होता है। मेरा कहना । 
यह है कि हम न्यूटन के नियमों का तिरस्कार न करें बल्कि उनके सहारे नई नई ti 
वातां का पता लगाते हुए परिशिष्ट रूप से उनकी कसर पूरी करें। | 


जितनी ही नई वातां का पता लगेगा उतनी ही उलझन बढ़ेगी 


एक वात जो बहुत ध्यान देने की है वह यह है कि हमारे ज्ञान के अधिक सूक्ष्म 
और यथाथ होने क कारण ही वह संशयवाद उत्पन्न हुआ है जिसका मैंने ऊपर 
उल्लेख किया। वे सुगम नियम जिनका हम व्यवहार करते आते थे इस कारण सुगम 
थे और उनका पता लगना इस कारण सहज था कि स्थिति की पूर्ण जटिलता अन्वीक्षण 
साधनों का अपूर्णता क कारण हमसे छिपी थी। केपलर के नियम बिलकुल सटीक 
नहीं हैं। यदि उसके सामने वे सब बातें होतीं जो आज हमारे सामने हैं तो वह 
उन नियमों का पता शायद ही पा सकता। जैसा कि केपलर ने बतलाया था ग्रह 
वास्तव में दीर्घवृत्त (२11156) में नहीं भ्रमण करते बल्कि एक प्रकार के अतिचक्रालद 
(Hypocycloid) में भ्रमण करते हैं, सो भी ठीक ठीक नहीं। 

भौतिक विज्ञान के अधिकांश विभागों में सुगमता के स्थान पर जटिलता आती 
जाती है। अव मेरा कहना यह है कि वे सीधे और सुगम नियम जहाँ तक उनकी 
पहुँच है वहाँ तक ठीक हैं। उनमें जो कसर है उसका पता आगे के यथार्थ आविष्कार 
से लगता चलेगा। जिन कारणों तक पुराने लोग नहीं पहुँच पाते थे आज उन तक 
हमारी पहुँच है। इससे सच पूछिए तो पुराने नियमों में कोई व्याघात नहीं होता 
बल्कि और अधिक कारणों का पता चल जाने से परिशिष्ट रूप से उनका संशोधन i 
होता है। अस्तु, जो कुछ हो रहा है वह उन्नति ही के मार्ग पर। | 


अखडतत्व और Gea का विवाद i 


आजकल भौतिक विज्ञान में जो मुख्य विवाद चल रहा है उसके झुकाव का सारांश 
अखंडत्व और Usa के विषय में है। ऊपर से देखने में सृष्टि के बीच हम पहले 
खंडत्व पाते हैं अर्थात हम ऐसे पदार्थ देखते हैं जिन्हें अलग अलग गिन सकते 
हैं। फिर हम वायु तथा और और अन्तरवर्तियों का अनुभव करते हैं और अखंडत्व 
और प्रवाहित द्रव्य का समर्थन करते हैं। इसके अनन्तर हम अणुओं का पता लगाते 
हैं और फिर खंडत्व हमारे सामने आता है। तब हम ईथर का आविष्कार करते हैं। 
और फिर अखंडत्व पर विश्वास करते हैं। पर इसका अन्त यहाँ नहीं होने का। 
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अन्तिम परिणाम क्‍या होगा, या अन्तिम परिणाम कुछ होगा भी, यह बतलाना 
कठिन है। es 

आजकल की प्रवृत्ति तो प्रत्येक पदार्थ को सखंड वा अणुमय बतलाने की 
है। द्रव्य की व्यष्टि (unit) अणु है जैसे कि समाज की व्यष्टि प्राणी है। जैसे समाज 
की व्यष्टियों को एक एक गिन कर हम कहते हैं कि इतने प्राणी हैं वैसे ही द्रव्य 
के अणु भी गिने जा सकते हैं। > 

यह ठीक है कि अखंडत्व का भ्रम भी होता है जैसे कि जल में। वह देखने 
में एक अखंड प्रवाह जान पड़ता है पर है अणुमय। किन्तु उसके अन्तरों में ईथर 
की स्थापना करके हम उसे फिर अखंड निश्चित करते हैं। हॉ! आसवर्नरेनल्ड्स 
(Osborne Reynolds) ने अलबत नदी की रेत के दृष्टान्त पर सखंड ओर कणमय 
(granular) ईथर की उदूभावना की है। वे कहते हैं कि बालुकाकणों, सिर के बालों 
आदि का गिनना इसलिए नहीं कठिन है कि गिनने को कोई वस्तु नहीं है बल्कि 
इसलिए कि गिनने के लिए वस्तु अत्यन्त असंख्य हैं। एक बूँद के अणुओं को 
लीजिए; उनकी संख्या शायद अटलांटिक महासागर के बूँदों से भी अधिक होगी। 


असम्भावित स्थानों में संख्या का अधिकार 


विद्युत वा विद्युत्रवाह भी-सुन कर आश्चर्य होगा-अणुमय प्रमाणित हुआ है। फैराडे 
और मैक्सवेल (Faraday, and Maxwell) ने विद्युत्रवाह की व्यष्टि का अनुमान 
किया और जांस्टन स्टोने (Johnstone Stoney) ने उसका नामकरण (Electron 
वा विद्युदणु) किया । क्रुक्स (Crooks) ने वायुशून्य कोश (vacuum) में विद्युदणु 
के कुछ गोचर प्रभावों की परीक्षा की और सन्‌ 1899 में जे. जे. टाम्सन (1. J. Thomson) 
ने इसी ब्रिटिश असोसिएशन के सामने उसकी माप तौल बतलाई। 
चुम्बकशक्ति तक के अणुमय होने का सन्देह किया गया है और उसकी 
व्यष्टि वा अणु का नाम पहिले ही से चुम्बकाणु (magneton) रख दिया गया है। 
इतना सब होने पर भी मैं अपने पुराने विचार से नहीं डिगा हूँ। इन सबको में 
असम्भावित स्थानों में संख्या का अधिकार कहता हूँ। प्राणिविज्ञान के विषय में 
भी कह सकते हैं कि वह अणुवादी हो चला है। उसमें प्राणकोश (Cells) आदि 
के रूप में प्राकृतिक व्यष्टियाँ बहुत दिनों से थीं और प्राणकोश के परदों (cell- 
walls) आदि के रूप में उसमें खंडत्व का अधिकार था ही। अब उसके पैत्रिक 
परम्परा के नियमों (Laws of heredity) का अध्ययन कर मेंडल (Mendel) ने 
वतलाया है कि गर्भोत्पादक प्राणकोशों (Reproductive cells) में भी संख्या और 
खंडत्व प्रत्यक्ष है और सन्तति भेद भी गिने और पहले से बतलाए जा सकते हैं। 
जहाँ डारविन के अनुसार अखंड भेदपरम्परा द्वारा फेर फार माना जाता था वहाँ उसके 
स्थान पर, वा कम से कम उसके साथ साथ अब रूपान्तर द्वारा सहसा विशिष्ट 
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असम्बद्ध और परम्पराखंडित परिवर्तन माना जाने लगा है। जहाँ यह कहा जाता 
था कि प्रकृति अन्तर छोड़कर आगे नहीं कूदती वहाँ अब यह कहा जाने लगा है 
कि उसके सिवा वह और करती क्या है? उसकी वह शृंखलाबद्ध गति अब देखने 
में खंडित जान पड़ती है। 

पर इसमें सन्देह नहीं कि अखंडत्व ही विकास सिद्धान्त का मूल है जैसा 
कि प्रायः सारे प्राणितत्त्वविदों का कथन है। योनियों और जातियों के बीच कोई 
कृत्रिम सीमा निर्धारित नहीं-क्षुद्र कीट से लेकर मनुष्य तक एक अखंड पैत्रिक 
शृंखला दिखाई देती है। 


खंडत्व और शुद्ध गणित 


शुद्ध गणित में भी खंडत्व अपना रूप दिखाने लगा है, यहीं तक नहीं, इससे भी 
बढ़ कर SRS और असम्भावित विषयों का प्रतिपादन किया जा रहा है और द्रव्य 
की क्षमता (energy) तक अणुमय वतलाई जाने लगी है। प्रोफेसर प्लांक (Professor 
Planck) का क्षमताणु (quantum) वाद अत्यन्त चित्ताकर्षक, और कुछ लोगों की 
समझ में अत्यन्त प्रबल है। 

ज्योतिप्रवाह के भी सखंड और अणुमय सिद्ध होने के लक्षण दिखाई देने लगे 
=| ज्योतिप्रवाह (radiation) के कणमय होने की चर्चा अब उतनी धीमी नहीं है 
जितनी कि कुछ पहले पड़ गई थी। कोई कोई ज्योतिप्रवाह तो अवश्य कणमय 
होते हैं। पर ईथर सम्बन्धी ज्योतिप्रवाह में भी ऐसे लक्षण दिखाई दे जाते हैं जिनसे 
भ्रम होता हे कि वह धब्बेदार है, स्थान स्थान पर विन्दुओं के रूप में हे और उसकी 
अग्रधारा धब्वों और धज्जियों की बनी है। जे.जे. टाम्सन ने तो कह ही डाला है 
कि “अग्रधारा एक सम प्रकाशित सतह की अपेक्षा काली सतह पर चमकीले धब्बों 
के अधिक सदृश है। इससे ईथर के Wen होने का आभास मिलता है, इत्यादि ।” 


ज्योतिप्रवाह का महत्त्व 

उस बात में यथार्थता चाहे जितनी हो पर खंडवाद सम्बन्धी जो विवाद है वह है 
बड़े काम का। इस विषय को इतना महत्त्व क्यों दिया गया है? इसलिए कि यह 
ईथर और द्रव्य के बीच की सबसे अधिक ज्ञात और परीक्षित श्रृंखला है। हम लोगों 
का जाना हुआ यही एक ऐसा गुण है जो अकेले ईथर के निर्लिप्त विस्तार पर 
प्रभाव डाल सकता है। विद्युत और चुम्वकशक्ति का लगाव उसके उस विशेष और 
एकान्त रूपान्तर से है जिसे विद्युदणु कहते हैं। बाकी और बहुत से व्यापारों का 
लगाव सीधे द्रव्य से है। ज्योतिप्रवाह यद्यपि वेग प्रेरित विद्युदणु ही से उत्तेजित होता 
है पर आगे चल कर वह आकाशीयतत्त्व ईथर ही में विचरण करता है और एक 
विशिष्ट वस्तु की तरह सम तथा नियमित गति से गमन करता है। यदि ईथर 
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द्रव्य से लिप्त और लदा न हो, सर्वथा मुक्त हो, तो भी ज्योति की गति चली चलेगी, 
उसे किसी और बात की अपेक्षा न होगी। इससे ज्योतिप्रवाह के द्वारा हम बहुत 
सी बातें जान सकते हैं। अब देखना है कि इस अणुवाद, कणवाद और खंडवाद 
को लोग कहाँ तक ले जाते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह बहुत दूर तक 
जा सकता है। पर जो बात है वह मैं कहे देता हूँ कि मैं अन्ततः अखंडत्व का 
समर्थक और आकाशरूप ईथर का पक्का विश्वासी हूँ। 


कणों के अध्ययन की उन्नति 


इस खंडवाद की प्रवृत्ति को बड़ा भारी सहारा उस विलक्षण उन्नति से मिला है जो 
कणों के अन्वीक्षण और उनके क्रम विभाग के अध्ययन में हुई है। गैसों के जो 
नियम हैं वे अधर में उड़ती महीन बुकनियों के सम्बन्ध में भी ठीक घटते पाए 
गए हैं। सबसे बढ़ कर बात तो यह हुई कि पारदर्शक किरणों (X rays) के सहारे 
बिल्लौर आदि के कणों के क्रम देखे गए। 


पुरानी बात का पक्ष 

मैंने जिन विवादयुक्त बातों की सम्भावनाओं का ऊपर उल्लेख किया उनके विषय 
में मैं चाहता हूँ कि लोग पुराने पक्ष पर जमे रहें। मैं उन परीक्षासिद्ध परिणामों को 
स्वीकार करता हूँ जिन पर बहुत से सिद्धान्त-जैसे सापेक्षिकता का-निर्भर हैं। पर 
में उन्हें उतना हलचल डालनेवाले नहीं समझता जितना कि उनके प्रवर्तक समझते 
हैं। मेरी समझ में ऐसा ढंग निकल सकता है जिससे पुरानी बातों को रखते हुए 
भी हम नई बातों को ग्रहण कर सकते हैं। लक्ष्यों को हटाने में धैर्य्य से काम लेना 
चाहिए। इन लक्ष्यों में सबसे प्रधान अखंडत्व है। मैं शून्य आकाश में किसी सूक्ष्म 
से सूक्ष्म भौतिक शक्ति की क्रिया का अनुमान नहीं कर सकता। उसके लिए एक 
अखंड मध्यस्थ अवश्य चाहिए। मैं दिक्‌ (space) और काल में खंडत्व नहीं मान 
सकता और न कोई ऐसी परीक्षा ही जानता हूँ जिससे इस प्रकार का सिद्धान्त निकल 
सके। हम दिक्‌ (आकाश) और काल की परीक्षा का कोई ढंग नहीं जानते। हम 
उनमें किसी प्रकार की परिवर्तन उपस्थित नहीं कर सकते। हम लोग केवल द्रव्य 
खंड की परीक्षा कर सकते हैं। 


ईथर का वास्तविक अस्तित्व 


बहुत अच्छा, तो अब ईथर के विषय में क्या कहा जा सकता है? वह एक काल्पनिक 
निरूपण मात्र है अथवा कोई भौतिक अस्तित्व है जिसकी हम कोई परीक्षा कर सकते 
हैं? यह तो मान ही लेना पड़ेगा कि ईथर की किसी प्रकार की परीक्षा अत्यन्त दुस्साध्य 
है। न वह गोचर है और न किसी प्रकार हमारी पकड़ में आ सकता है। उसके विषय 
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में हम केवल इतना ही जानते हैं कि किस वेग से उसके द्वारा शक्तिप्रवाह गमन 
करते हैं। यही एक बात स्पष्ट और निर्दिष्ट है जिससे हम ईथर को एक भौतिक 
मध्यस्थ मानते हैं। यद्यपि वह ग्राह्म और गोचर नहीं है पर उसका भौतिक अस्तित्व 
अवश्य है। वह हमारे परीक्षालयों की पकड़ में नहीं आ सकता । यदि हम उसके बीच 
से कोई द्रव्य तेजी से ले जायँ और इस युक्ति से उसकी धर पकड़ करना चाहें तो 
भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई पदार्थ घटित सम्बन्ध नहीं मिलता। यदि प्रकाश 
को लेकर परीक्षा करते हैं तो भी सफलता नहीं होती। जब तक कि प्रकाश की गति it 
हमारे सापेक्ष है तभी तक हम उसका अनुभव कर सकते हैं। पर जब एक द्रव्य की 
गति दूसरे के सापेक्ष नहीं है तव उसकी गति आदि का पता कुछ भी नहीं चलता। 
जैसे यदि दो मनुष्य साथ साथ समान गति से गमन करते हैं तो एक को दूसरे की 
गति नहीं मालूम हो सकती। इसी से यह विचार होता है कि किसी गति को ईथर 
के सापेक्ष बतलाना बात ही बात है। अब तक केवल द्रव्यखंडों की परस्पर सापेक्ष 
गति का पता चल सका है। यही बात “सापेक्ष सिद्धान्त” की जड़ है। कहने में तो 
यह एक साधारण सी बात जान पड़ती है पर यह सापेक्ष सिद्धान्त अत्यन्त गहन और 
पेचीदा है । इसका प्रतिपादन प्रोफेसर ईस्टिन (Professor Einstein) ने बड़ी विलक्षण 
योग्यता के साथ किया है। बात यह है कि अब तक कोई ऐसी गति नहीं देखी गई 
जो केवल ईथर ही के सापेक्ष हो! भेद समझने के लिए गति का हिसाब लगाने में 
कोई न कोई ऐसी विलक्षण भेद पूर्ति (compensation) वीच में अवश्य हो जाती है 
जिससे एकान्त गति का निर्धारण हो ही नहीं सकता। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के 
पास से होकर जाता है तभी कोई बात देखी जा सकती है। उस अवस्था में भी गतिवान्‌ 
द्रव्य खंड के बाहर ईथर में कोई....... वा फेरफार नहीं देखा जा सकता। 


ईथर की गति का माप 


ईथर द्वारा गति की परीक्षा के लिए हमें ईथर युक्ति ही को काम में लाना चाहिए। 
हम ज्योति प्रवाह से काम लें और पहिले प्रकाश के वेग को उसकी गति के अनुकूल 
और फिर प्रतिकूल मिलावें। यह मिलान हम करें तो कैसे करें? यदि प्रकाश का 
प्रस्थान किसी दूर पर रक्खी हुई घड़ी के पास से हो और हम प्रस्थान का समय 
उस घड़ी में दूरबीन द्वारा देखें तो इस युक्ति से भी एक प्रकार से इसी की पूर्ति 
होती है क्योंकि दूरबीन से भी हम ईथर किरणों ही के सहारे देखते हैं। यदि...से 
हम प्रकाश छोड़ें और वह सामने दूर रखे हुए शीशे पर पड़ कर फिर हमारे पास 
प्रत्यावर्तित होकर आवे तो भी यही बात होगी। यदि हम ऐसा प्रबन्ध करें कि दूर 
से छोड़े हुए प्रकाश के प्रस्थान का समय हमें sa द्वारा का किया जाय तो उस 
तार की सूचना भी ईथर ही द्वारा हमारे पास आवेगी और भेद वा कसर की पूर्ति 
होगी, भेद ठीक न जान पड़ेगा। बिजली, चुम्बकशक्ति, प्रकाश आदि सव LAT ही 
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के प्रभाव हैं। घनत्वयोजना (cohesion) द्वारा भी हम यह परीक्षा नहीं कर सकते 
क्योंकि यह बात निश्चित है कि ईथर ही विश्व में अणुओं का संयोजक है। तब 
कोई ऐसी क्रिया काम में लाई जाय तो ईथर पर अवलम्बित न हो। पर ऐसी क्रिया 
हम लावेंगे कहाँ से? 

बात यह है कि हम लोगों का यह युग अत्यन्त सूक्ष्म कल्पनाओं का है। 
वीसवीं शताब्दी का बड़ा भारी आविष्कार है द्रव्य का वैद्युतिक सिद्धान्त । यह हम 
लोगों के समय का बड़ा भारी आविष्कार है। इस सिद्धान्त का प्रादुर्भाव हमारे ही 
समय में हुआ है इससे हम इसके विषय में पूरी विवेचना नहीं कर सकते। इसे 
अभी पूर्ण रूप से जड़ पकड़ना है, उसके पूरे व्योरों का भी विकास होना है। हाँ 
इतना इसके विषय में पहिले से कह सकते हैं कि यह आगे चल कर किसी न 
किसी रूप में ठीक प्रमाणित होगा। 

आगे चलकर इस सिद्धान्त से विलक्षण परिणाम निकलेंगे। इसके कारण बहुत 
कुछ उधल पुथल और संशय तो अभी से आरम्भ हो गया है। क्योंकि यदि यह 
सत्य है तो प्रत्येक भौतिक पारस्परिक क्रिया वैद्युतिक या ईथरीय होगी। इसी से 
अडचन पड़ती है। प्रत्येक प्रकार की शक्ति का संचार ईथर ही दारा होता है। इससे 
जब तक हमारे सब साधन यन्त्र एक ही वेग से गमन करते हैं तब तक गति 
के पता लगने की कोई सम्भावना नहीं। इसी बात पर सापेक्ष सिद्धान्त का जोर 
है। परिवर्तन शून्य. तो नहीं होते पर वे एक दूसरे को ऐसा काट देते हैं कि किसी 
का पता नहीं लग सकता। 


आकाश के ईथर के अन्वीक्षण की कठिनता 


यह ईथर का सर्वव्यापकत्व, एकरूपकत्व और सर्वसाधकत्व है जिससे उसका निरीक्षण 
इतना कठिन है। किसी वस्तु के अन्वीक्षण के लिए विभिन्नताओं का होना आवश्यक 
है। यदि कुछ वस्तुओं पर ईथर के बीच सब क्रियाओं का संचालन समान गति 
से हो रहा है तो उनमें से एक की गति का तो पता नहीं लग सकता। कोई ऐसी 
वस्तु दूंढी जाय जिसका प्रसार ईथर द्वारा न होता हो तो काम चले। पर प्रत्येक 
भौतिक व्यापार का संचार ईथर ही द्वारा होता है, शायद आकर्षण (gravitation) 
को छोड़ कर। उसके सहारे शायद कभी कुछ पता चले पर अभी तक उसकी संचारण 
गति आदि की परीक्षा कुछ भी नहीं हो सकी है। उसकी माप की कोई युक्ति अभी 
तक हाथ नहीं आई है। शायद द्रव्य की सृष्टि और उसके विनाश को छोड़ और 
किसी प्रकार यह परीक्षा हो भी न सके । द्रव्य ......... ण व्यष्टि (gravitational 
unit) से ही वह अणु, विद्युदणु जो कुछ हो। सम्भवतः ...... (weight) की व्यष्टि 
भी विद्युदणु है, जैसे कि मात्रा की। अन्यूटनिक पदार्थ व्यवस्था, जिसमें मात्रा आकृति ` 
वेग की क्रियाएँ निश्चित हुई हैं, द्रव्यो के वैद्युतिक सिद्धान्त ही का फल है। द्रव्य 
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का वैद्युतिक सिद्धान्त बड़े मार्के का है और उससे बड़े बड़े परिणाम निकलेंगे। 
इसकी सहायता से हम उन परीक्षणों को करते हैं जिनसे ईथर और द्रव्य के सम्बन्धों 
का कुछ आभास मिलता है। इसके स्थान पर जो सापेक्षवाद अग्रसर होना चाहता 
है वह निराकरण का सिद्धान्त है, निषेध करनेवाला निरूपण है। वह कहता है कि 
कुछ बातों का पता कभी लग ही नहीं सकता। ईथर और द्रव्य का कोई सम्वन्ध 
ही नहीं और न ईथर कोई वस्तु है। पर यदि हम उन वास्तविक परिवर्तनों को स्वीकार 
कर लेते हैं जो तीव्र वेग के कारण होते हैं तो हमारे आविष्कार के लिए सारा मैदान 
पड़ा है। इससे किसी दिन यह भी सम्भव है कि हम विद्युदणु की आकृति आदि 
के परिवर्तनों का भी पता लगा लें, क्योंकि यद्यपि वह अत्यन्त सूक्ष्म है पर उसकी 
गति प्रकाश की गति के लगभग है। फिर कौन जाने इसी प्रकार आकाश के ईथर 
के गुणों तक भी हमारी पहुँच हो जाय, यद्यपि ईथर अत्यन्त चक्कर में डालनेवाला है। 


भौतिक अखंडत्व की नींव 


ईथर भौतिक विज्ञानवेत्ताओं ही का अधिकृत विषय है। कणों की परीक्षा आदि तो 
हम रासायनिकों से लेते हैं। भिन्न भिन्न रूपों में द्रव्य की परीक्षा तो सव वैज्ञानिक 
करते हैं पर आकाश के ईथर का अध्ययन भूतविज्ञान (physics) ही का विषय 
है। हर परम तत्त्व के महत्त्व को स्वीकार करनेवाला अकेला में ही नहीं हूँ। अपनी 
विलक्षण भ्रान्तिकारिणी और अग्राह्य वृत्ति, अपनी विश्वव्यापिनी और एकता विधायिनी 
नित्यता, अपने अनन्त और...विस्तार तथा पूर्ण और नियमित गुण के कारण... 
कौतूहलप्रद और भौतिक ब्रह्मांड का...तत्त्व है। सर जे. जे. टाम्सन ने विनिपेग नगर 
में कहा था-“ईथर दार्शनिकों की कोई कल्पना नहीं है। यह हमारे लिए वैसा ही 
आवश्यक है जैसी साँस लेने की हवा ।...इस सर्वव्यापक तत्त्व का अनुसन्धान भौतिक 
विज्ञानवेत्ताओं का बड़ा भारी और परम मनोहर कर्त्तव्य है। यह द्रव्य तो नहीं है 
पर भौतिक अवश्य है क्योंकि यह भौतिक ब्रह्मांड के अन्तर्गत भीतिक युक्तियों 
से जाना जा सकता है। पर इस कहने से यह न समझना चाहिए कि मैं इस बात 
को अस्वीकार करता हूँ कि इसके द्वारा सृष्टि की किसी और कोटि (भौतिक से 
परे) में मानसिक और आध्यात्मिक व्यापारो का साधन भी होता हो। 
आकाशीय ईथर अखंडत्व का वड़ा भारी प्रवर्तक है। सम्भव है यह इससे 
भी महत्तर हो क्योंकि इसके बिना भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि ही नहीं हो सकती। 
इसमें तो सन्देह नहीं कि अखंडत्व के लिए यह परम आवश्यक है, क्योंकि यही 
एक ऐसा व्यापक पदार्थ है जो द्रव्य खंडों को परस्पर वाँधता है। यह एक ऐसा 
संयोजक और मिलानेवाला मध्यस्थ है जिसके बिना यदि द्रव्य रहता भी तो इधर 
उधर छितराए खंडों में रहता। यह जगत और अणुओं के बीच का मध्यस्थ है। 
इतने पर भी लोगों के लिए इसका अस्तित्व अस्वीकार करना सम्भव है क्योंकि 
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यह हमारी इन्द्रियों को ग्राह्य नहीं है, केवल दृष्टि को इसका अत्यन्त सूक्ष्म परिज्ञान 
हो सकता है, सो भी इतने घुमाव फिराव के साथ कि साधारण रीति से पता 
नहीं लग सकता। 


भौतिक विज्ञान की परिमित पहुँच 


मेरा यह कहना है कि विज्ञान ठीक ठीक निषेध करने में असमर्थ है, चाहे वह ईथर 
ही का क्‍यों न हो, और यदि वह ऐसा करता है तो अपने कर्तव्य के विरुद्ध करता 
है। विज्ञान को निषेध में नहीं फॅसना चाहिए, प्रतिपादन ही की ओर ध्यान रखना 
चाहिए । जो सूक्ष्म सार कल्पना (abstractions) के आधार पर है उसे अपने अधिकार 
के बाहर निषेध करने नहीं जाना चाहिए । ऐसा प्रायः होता है कि सार रूप से निरुपित 
जिन बातों पर विज्ञान की एक शाखा ध्यान नहीं देती उस पर दूसरी ध्यान देती है। 

में देखता हूँ कि कुछ आलोचकों ने मुझे शक्तिवादी (vitalist) कहा È| एक 
प्रकार से मैं हूँ भी। पर यदि शक्तिवाद से अभिप्राय है भौतिक और रासायनिक 
विज्ञान नियमों के विरुद्ध एक अनिर्दिष्ट और अज्ञान शक्ति का सहारा लेना तो 
मैं ऐसा शक्तिवादी नहीं हूँ। इन नियमों में परिशिष्ट रूप से घटाव बढ़ाव हो सकता 
€ पर इनका उल्लंघन किसी प्रकार नहीं हो सकता। विज्ञान का काम यही है कि 
जहाँ तक हो सके सर्वत्र इन नियमों के परिचालन का पता लगावे, और सच्ची 


esa oe देख सके। विज्ञान में अद्दृष्टवाद का सहारा लेना अनुचित है क्योंकि 
में केवल ae अपुसन्थान में रुकावट पड़ती है। यदि किसी घटना के विषय 
जाय तो वह a a जाय कि पी लीला है और कुछ न कहा 
यह कथन सत्य हो A T बूझी ही रह जाती है। सब के अन्त में जाकर 
परम्परा क्रम a पहु a aos विश्वमात्र पर घट सकता है। पर धीरे धीरे करके 
के साथ लगाना चाहिए SY बहुत से कारण बीच में होते हैं जिनका पता del 
कारणों तक पहुँचते हैं । ऐसा करने से हम बिजली, भूडोल आदि के प्राकृतिक 
AORE él Ky वा आदि कारण की व्यवस्था तक विज्ञान नहीं पहुँचता, 
लि पड a पहुंचते हुए कारणों की छानबीन करता है। इन्हीं के 
चढ़ता है? उसके उतर में eT इसका काम है। पेड़ों का रस मूल से ऊपर कैसे 
प्रश्न 5 लाता गया कि “अज्ञात शक्ति के कारण” तो यह 
शक्ति (Osmosis) की क्रिया से और कुछ भी न हुआ। सन्धियों में रस संचार" 

5) की क्रिया से विलक्षण परिणाम किस प्रकार उत्पन्न होते हैं यह 
जानने की बात है और जानी गई है। 


ह क 
स्याही में सोख्ते का एक कोना छुलाने से इसका कुछ अनुभव होता है। 
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प्राण में अभोतिक तत्त्व 


बहुत से प्राणिविज्ञानवेत्ता अपने विषय की छानबीन करते हण यह स्पष्ट देखते हैं 
और बतलाते हैं कि प्राणियों के सब व्यापारों को समझने के पहले कुछ ऐसे कारणों 
को मान लेना, आवश्यक है जिन पर अब तक ध्यान नहीं दिया गया। जे. आर. 
मेयर (1. 1९. Mayer) के समय से यह बात बरावर निश्चित होती जाती है कि 
अपनी क्रिया में प्राणी और वस्तुओं के समान भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुकूल 
तो चलता है पर वह ऐसी प्रणालियों का सूत्रपात करता है और ऐसे ऐसे परिणाम 
उत्पन्न करता है जो उसके बिना सम्भव नहीं | चिड़ियों का घोंसला लीजिए, मक्खियों 
का छत्ता लीजिए जंगी जहाज लीजिए जंगी जहाज पर से आते हए गोलाँ का 
कारण तो हम क्षमता (energy) आदि...कर वतला देंगे पर वह शत्रु और मित्र की 
पहचान कैसे करता है इसका कोई वैज्ञानिक कारण हम नहीं वतला सकते । तूफान 
और अग्नि आदि की...वतलाई जा सकती है। लाप्लेस (Laplace’s) मानयन्त्र द्वारा 
हम अणुओं की प्रारम्भिक स्थिति वेग आदि वतला सकते हैं, पर कोई गणितज्ञ... 
की उड़ान से बनी हुई परिधियों का हिसाब...लगा सकता। यदि किसी वैज्ञानिक 
Agaa में मकड़ी आ जाय तो वह उसकी बातों का तव तक वतलाता जायगा 
जब तक उसे अभौतिक (भूतो से परे) बातें न मिलने लगेंगी। मुझे यह कहने में 
कोई खटका नहीं कि प्राण भौतिक नियमों के बीच...अप्रमेय और प्रयोजनीय तत्त्व 
का प्रवेश करता...। प्राण भौतिक नियमों में परिशिष्ट रूप से कुछ जोड़ देता है 
यद्यपि वह उनको ज्यों का त्यों रहने देता है और उनके अनुकूल चलता ह। 

हम प्राण नहीं देखते, उसका प्रभाव मात्र देखते हें। जीवित प्राणी ही ड 
निरीन्द्रिय (inorganic) za सेन्द्रिय (organic) में परिवर्तित होते देखा जाता हे 
यह परिवर्तन वास्तव में...और उसकी प्रणाली का अध्ययन किया जा...है। इस परिवर्तन 
के लिए प्राण आवश्यक जान पड़ता है। यह परिवर्तन प्राणी ही के सहारे होता 
है यद्यपि इसकी प्रणाली भौतिक और रासायनिक है। परीक्षालयो में भी इस प्रकार 
के परिवर्तन प्राणी ही के द्वारा होते हैं यदि प्राणी परीक्षक न हो तो वे न हों। 

सडाव, ख़मीरी उबाल, और व्याधि आदि केवल रासायनिक क्रियाएँ नहीं हैं। 
रासायनिक व्यापार वे हैं पर वे जीते जागते प्राणियों ही के अवलम्ब से होत हैं। 
जव औषध विषय प्राणि सम्बन्धी हो रहा है और शक्तिसम्पन्न लागा का ध्यान 
उष्ण प्रदेशों को उद्योगी जातियों के स्वस्थतापूर्वक रहने क योग्य बनाने का आर 
है तब प्राणिविज्ञान वालों को रसायन और भूत विज्ञान के पीछे अपनी विद्या का 
छोड बैठने का प्रयत्न न करना चाहिए। प्राणि विज्ञान एक स्वतन्त्र विया ह, वह 
भूत विज्ञान और रसायन से काम लेता है, उसके अधीन नहीं हा जाता। 
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विज्ञान और अन्धविश्वास 

वैज्ञानिक लोग अन्धविश्वास से चिढ़ते हैं, और उनका चिढ़ना ठीक भी है क्योंकि 
बहुत से प्रचलित अन्धविश्वास ऐसे हैं जिनसे कुढ़न और घृणा होती हैं पर कभी 
कभी इस शब्द का व्यवहार ऐसी बातों के लिए भी होता है जिनके नियम अज्ञात 
होते हैं। स्वयं प्राणिशास्त्रविदों के बहुत से व्यवहार ऐसे हैं जो ऊपर से देखनेवालों 
को बिलकुल अन्धविश्वासमूलक जान पड़ते हैं। मलेरिया ज्वर की शान्ति के लिए 
सर रोनल्ड रास (Sir Ronald Ross) वेदी बना कर माला फूल तो नहीं चढ़ाते पर 
तालाब में तेल देते हैं-मानो उसके देवता का अभिषेक करते हैं। हाल में पनामा 
की नहर खोदते समय रोग को दूर रखने के लिए अमेरिकावालों ने जो टीन के 
रही...में छेद करने के विलक्षण कृत्य पर जोर दिया था। वह देखने में जंगलीपन 
के सिवा और क्या मालूम होता था? और सब जाने दीजिए भूमि को अधिक उपजाऊ 
करने के लिए उसे जलाने वा जहरीली करने से बढ़ कर मूर्खता ऊपर से देखने 
में और क्या जान पड़ेगी? जो बात निश्चित जान पड़ती है वह यह है कि द्रव्य 
के बिना प्राण की कोई भौतिक व्यक्तता नहीं हो सकती। इसी से कुछ लोगों का 
यह कहना, या इस कहने को पसन्द करना, स्वाभाविक ही है कि “मैं द्रव्य में 
प्रत्येक प्रकार के प्राण की सम्भावना और सामर्थ्य देखता हूँ” | ठीक है, पर प्रत्येक 
प्रकार के प्राण की नहीं। प्रत्येक प्रकार के प्राण की भौतिक व्यक्तता की । क्योंकि 
प्राण हमें द्रव्य द्वारा व्यक्त होने के अतिरिक्त और किस प्रकार व्यक्त हो सकता 
है? यह भी कहा जाता है कि “प्राणी में हम रसायन और भूत विज्ञान के नियमों 
के अतिरिक्त और कुछ पाते ही नहीं।” बहुत ठीक! यह भी स्वाभाविक ही है क्योंकि 
लोग प्राण के भौतिक वा रासायनिक रूप वा व्यक्तता का तो अध्ययन ही कर 
रहे हैं। स्वयं प्राण का, अर्थात्‌ प्राण, मन और चेतना का, अध्ययन तो वे करते 
नहीं हैं; इनको तो वे अपनी छानबीन के बाहर रखते हैं। द्रव्य ही है जो हमारी 
इन्द्रियो को ग्राह्य है। भूतवाद भौतिक जगत के उपयुक्त है-पर दार्शनिक सिद्धान्त 
के रूप में नहीं बल्कि चलते हुए व्यापार की व्यवस्था के रूप में, बीच की कारण परम्परा 
के अनुसन्धान के रूप में । इसके परे जो बातें हैं वे दूसरे विभाग की हैं और दूसरे 
उपायों से जानी जाती हैं। आध्यात्मिक बातों को रसायन और भूत विज्ञान के शब्दों 
में बतलाना असम्भव है। इसी से उनका अस्तित्व ही अस्वीकार किया जाता है, 
वे केवल भ्रान्ति लक्षण माने जाते हैं। पर ऐसी अनधिकार मीमांसा अनुचित है। 


प्राण और मन 


यद्यपि प्राण और मन शरीर विज्ञान के बाहर हैं पर विज्ञान के बाहर नहीं हैं। यह 
कहना ठीक नहीं कि किसी वस्तु का हम उपयुक्त रीति से अनुसन्धान नहीं करते 
इसलिए उसका पता ही नहीं लग सकता। पर ऐसा कभी कभी कह दिया जाता 
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है। ईथर इन्द्रियग्राह्म नहीं है इसी से कुछ लोग कहने लगे हैं कि ईथर है ही नहीं। 
मन के विषय में भी कभी कभी यही कह दिया जाता है। प्राण का पता परीक्षालयों 
में नहीं लगता केवल उसकी रासायनिक और भौतिक व्यक्तता देखी जाती है पर 
यह मानना पड़ेगा कि वह एक विशेष रूप से द्रव्यों का परिचालन करता है। उसे 
हम निर्विकार (catalytic) अर्थात्‌ जो स्वयं विकृत न होकर भी दो रासायनिक मिश्रणों 
में विकार उत्पन्न करता है) परिचालक कह सकते हैं। स्वयं प्राण के व्यापारों को 
समझने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की ओर न जाना चाहिए बल्कि स्वयं अपने को 
जीते जागते पाणी समझ कर अपने ही अनुभवों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस 
ओर ध्यान देते हुए यदि हम कोई भी दृष्टान्त ले लें तो प्राण के अस्तित्व को अस्वीकार 
करते न बनेगा। यदि मन तथा उसकी प्ररेणा और क्रम व्यवस्था इस कारण अस्वीकार 
की जाती है कि वह इन्द्रियग्राह्म नहीं है तो एक ऐसे प्राणी का दृष्टान्त लीजिए 
जिसके सामने जगतू के सव नियम और व्यापार इसी प्रकार चल रहे हैं पर कोई 
मनुष्य वा जीव नहीं दिखाई देता। सोचिए तो कि ये सब व्यापार उसे कैसे जान 
पड़ेंगे। मान लीजिए कि इस दूसरे ग्रह के प्राणी को मनुष्य गोचर ही नहीं हैं। ऐसी 
अवस्था में इन व्यापारों को वह ऐसा ही बतलावेगा। जैसा हम आज अपने व्यापारों 
को बतलाते हैं। 

यदि वह फोर्थ नदी के मुहाने (Firth of Forth) के पुल को देखेगा तो उसे 
पानी में उठे हुए खम्भे दिखाई देंगे जो ऊपर की ओर जाकर विलक्षण रीति से मिल 
गए हैं। ...वह कीड़ों की तरह की वस्तुएँ बिना उनका प्रयोजन समझे आते जाते 
देखेगा। फिर मान लीजिए कि वह नील नदी की ओर देखता है और रेगिस्तान 
के बीच हरियाली उत्पन्न करने में उसकी उपयोगी गति की ओर ध्यान देता है। 
इसके उपरान्त आगे चल कर वह धारा के बीचोबीच उठता हुआ बाँध देखता है। 
उसके देखने में बड़े बड़े ढोंके एक प्रकार की ध्रुव शक्ति वा जड़ प्रवृत्ति (Heliotropism 
पौधों की पत्तियों आदि के प्रकाश की ओर झुकने की प्रवृत्ति) द्वारा अपनी अपनी 
जगह पर जाकर बैठते जान पड़ेंगे यहाँ तक तो उसे भूत विज्ञान और रसायन के 
नियमों के आगे जाने की आवश्यकता न होगी; वह द्रव्य की क्षमता (energy) आदि 
द्वारा सब बातें समझ बूझ लेगा। उसे पहले किसी प्रकार की क्रम व्यवस्था भी न 
दिखाई देगी। क्योंकि यद्यपि इस प्रकार के बाँध से पानी रुक कर ऊपर की ओर 
फैलता और वनस्पति उत्पन्न करता दिखाई देगा पर नीचे की ओर उसके इस प्रकार 
रुकने से और रेगिस्तान में नष्ट होने से हानि ही दिखाई देगी। पर इसके उपरान्त 
जब उसे नीचे फूटे हुए बड़े बड़े छेद दिखाई देंगे जिनसे नीचे नीचे आगे की ओर 
पानी बराबर जाता हुआ और अन्त में बनस्पति को लाभ ही पहुँचाता हुआ दिखाई 
देगा तब उसे 'उद्देश्‍्य' का आभास मिलेगा। 
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क्रम व्यवस्था का प्रमाण 
अब यदि इन दोनों बनावटों में से किसी के विषय में वह कहें कि इसे लंडन के 
एक इंजीनियर सर बेंजमिन बेकर (Sir Benjamin 381-फोर्थ नदी का पुल 
बनवानेवाले) ने बनाया है तो उसका यह कहना उसके साथियों को उपहासास्पद ही 
जान पड़ेगा। ऐसे कथन के विरुद्ध सबसे पक्की दलील तो यह होगी कि वह वहाँ 
है नहीं, और जो वस्तु जहाँ है नहीं वहाँ कोई काम नहीं कर सकती। यदि बहुत सी 
बातें मालूम होने से हम कहेंगे कि इस प्रकार के तटस्थ निरीक्षक को..अज्ञात परिचालन 
कर्त्ता मान लेना चाहिए; परन्तु साथ ही यह भी कि व्यापारों को अज्ञात शक्ति के 
कार्य बतलाना व्यर्थ होगा। रसायन और भौतिक विज्ञान के शब्दों ही में जितनी व्याख्या 
की जायगी उतनी ही स्पष्ट निर्दिष्ट और जहाँ तक उसकी पहुँच है सत्य होगी वह 
अपूर्ण होगी इसमें तो सन्देह नहीं...समझ रखनी चाहिए कि ऐसी अवस्थाओं में जो 
कुछ हम देखते हैं वह अन्तःकरण और द्रव्य की पारस्परिक क्रिया है, भ्रान्तिलक्षण 
(epiphenomenon) वा समन्वय (parallelism) नहीं हैं। उसमें हम द्रव्य और 
KARAT (energy) के गुणों का ऐसे उद्देश्यों की सिद्धि के लिए सीधा उपयोग देखते 
हैं जिनका प्रादुर्भाव अन्तःकरण में होता है। पर प्रतिपक्षी कहेंगे कि इस प्रकार के 
दृष्टान्त देना अनुचित है क्योंकि फोर्थ नदी के पुल और नील नदी के बाँध के विषय 
में हम जानते हैं कि वे एक क्रम पर बने हैं और उनके बनाने वालों को भी हम जानते हैं। 
अर्थात्‌ ये कट्टर प्राणिविज्ञानवेत्ता बराबर कहेंगे कि “यह सब कुछ ....। जहाँ 
जो कुछ हम देखते हैं सब भूतविज्ञान और रसायन की क्रियाएँ हैं। ऐसे ऐसे कामों 
में जो अन्तःकरण की स्वतन्त्र क्रिया का भान होता है वह भ्रान्ति है। भौतिक और 
रासायनिक नियम ही जो कुछ हैं सो हैं और उन्हीं से सारी बातों के हेतु आदि का 
पता लग सकता है।” ठीक है! पर उनसे कुछ दूर ही तक का पता लगता है। वे 
सूर्यास्त के रंग, पर्वत श्रृंग की विशदता, जीवों के चमत्कार आदि के हेतु की व्याख्या 
कुछ अंशों ही तक करते हैं। क्या वे सब बातों के कारण पूर्ण रूप से बता सकते 
हैं? क्या वे हमारे आनन्द की उमंग, और सौन्दर्य्य के भाव आदि का पूरा पूरा हेतु 
दे सकते हैं? क्या इनके द्वारा (भौतिक और रासायनिक से) अधिक उच्च, महान्‌ 
आनन्दप्रद बातों का आभास नहीं मिलता जिनके लिए जीवन की यह सब हाय हाय है। 
इसमें सन्देह नहीं कि प्राकृतिक पदार्थों के अन्दर एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ 
है। कट्टर वैज्ञानिक इस विषय में जो बातें बतलाते हैं वे यद्यपि अपनी पहुँच के 
अनुसार ठीक हैं पर आंशिक हैं। जब हम मोर की पूँछ की रंगबिरंगी चन्द्रिकाओं 
और जेब्रा की पीठ पर की धारियों में रंगों का विचित्र मेल देखते हैं कि किस प्रकार 
वे अपनी अपनी जगह पर एक निश्चित नमूने और नक्शे को भरते हुए बैठे हैं 
तब यह कहना अत्यन्त कठिन हो जाता है कि ऐसी क्रमव्यवस्था के साथ आंगों 
का परस्पर मेल केवल पदार्थ नियमों द्वारा होता है। फूल उर्वरता के लिए कीड़ों 
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का आकषित करते हैं, और फल बीजों को फैलाने के लिए जानवरों को आकर्षित 
करते हैं। पर उनके सम्बन्ध में इतनी ही व्याख्या काफी नहीं है। हमें स्वयं कीडा 
की स्थिति को समझना समझाना है। फूलों में इतनी सुन्दरता केवल कीड़ों को आकर्षित 
हा करन क लिए नहा हे। हमें जीवन के लिए जो इतनी हाय हाय रहती है उसे 
समझना चाहिए। जीव अपनी स्थिति आदि के लिए इतना प्रयत्न क्यों करते हैं 
इस प्रयत्न का भी कोई रहस्य होगा और विकाश का कोई उद्देश्य होगा। इस रीति 
पर विचार करने से हमारे सामने जीवन और विकाश का प्रश्न आता है। 

जिस पदार्थ योजना से जीवन का विकाश होता है वह बहुत कुछ जान ली 
गई È | स्वाभाविक ग्रहण प्रवृत्ति (Natural Selection) का सिद्धान्त जहाँ तक पहँचता 
हे कारण आदि बताता है। पर यदि इतने सौन्दर्य की आवश्यकता कीड़ों के लिए 
है तो हम वन, पर्वत और मेघमाला आदि के सोन्दर्य्य के विषय में क्या कहेंगे? sah 
सौन्दर्य्य से कोन सा काम निकलता है, कौन सा भौतिक अर्थ साधन (utility) होता 
है। विज्ञान सौन्दर्य्यं की विवेचना नहीं करता। ... करे, पर उसका अस्तित्व अवश्य 
है। में उसके विषय में यहाँ तर्क वितर्क नहीं करना चाहता | मैं केवल इस बात की 
ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अनुसन्धान में ब्रह्माण्ड की सारी बातें नहीं 
आ जातीं। इससे यदि हम निषेध करने चलते हैं और कहते हैं कि भूत विज्ञान और 
रसायन ही कि अन्तर्गत हम सारी बातों को ला सकते हैं तो हम केवल संकीर्ण पाण्डित्य 
का दम्भ दिखाते हैं और अपनु मनुष्य जन्म के अधिकार की पूर्णता और समृद्धि खोते 
हैं। इसके विरुद्ध एक भावुक पूर्वीय कवि की उक्ति कितनी उचित है- 

जगत्‌ अपनी दृष्टि को तेरे चरणों पर झुकाए सारे मौन नक्षत्रों के साथ स्तम्भित 
और चकित खड़ा है। 

हमारी भौतिक पहुँच बहुत थोड़ी है। हमारी इन्द्रियाँ द्रव्य ही को ग्रहण करने 
के लिए उपयुक्त हैं, उसके अतिरिक्त और बातों का बोध हमें सीधे नहीं होता। 
हमारे अंग द्रव्य में इच्छानुकूल परिवर्तन उपस्थित करने के उपयुक्त हैं, इसके अतिरिक्त 
हम और कुछ नहीं कर सकते। हमारा मस्तिष्क भौतिक जगत्‌ के शेषांश से हमारा 
सम्बन्ध कराता है। हमारी इन्द्रियाँ हमें द्रव्य के क्रम और गति को सूचना देती 
हैं और हमारे अंग हमें उन क्रमों में परिवर्तन करने में समर्थ करते हैं। मानवजीवन 
के लिए बस इतना ही सामान हमारे पास है। इन अधिकारों को लेकर हमने जो 
कुछ किया है वह मनुष्य जाति के इतिहास में दर्ज है। 


विकाश में अखंडत्व 

विज्ञान द्वारा जो हमने यह जान लिया कि विकाश वास्तव में होता है सो बहुत 
कुछ किया। विज्ञान की दृष्टि से विकाश परम सत्य ह। विकाश भ्रान्ति नहीं है। 
सृष्टि काल पाकर होती है। दिकूकाल और द्रव्य सार निरूपण (Abstractions) 
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हैं पर सत्य हैं। अनुभव से उनकी प्रतिपत्ति होती है । काल ही विकाश का प्रवर्तक 
है। 'सैकड़ों वर्ष आते जाते हैं और एक जंगली फूल को उन्नत और पूर्ण करते 
हैं? | जीते जागते चलते फिरते सतू (Reality) से हम उसके एक स्थूल रूप का 
सारग्रहण (Abstract) करते हैं और उसे द्रव्य कहते हैं, इसी प्रकार उसकी अग्रसरता 
वा उन्नति के तत्त्व को हम साररूप से ग्रहण करते हैं और उसे काल कहते हैं। 
जब इन दोनों सारों का संयोग और सहकार्य्य होता है तब हमें फिर सत्‌ का भान 
होता है। विकाशसिद्धान्त में काल का वास्तविक अस्तित्व मिलता है। 

मुझे सारी भौतिक सत्ता भूत से भविष्य की ओर जाती हुई एक गति के रूप 
में दिखाई देती है। उसका एक ही अंश वा क्षण जो वर्तमान कहलाता है व्यक्त 
वा प्रत्यक्ष होता है" । भूत का अत्यन्ताभाव नहीं होता । उसका लेखा हमारी स्मृति 
में रहता है, द्रव्य में रहता है और वह वर्तमान का आधार होता है। भविष्य वर्तमान 
का फल है और विकाश की उपज है। 

सृष्टि HU के तैयार माल के समान है । बुनावट का नक्शा नमूना वहाँ किसी 
न किसी रूप में पहले से रहता है। एक बार नमूने पर चलानेवाली पटरियाँ लगा 
दी जाती हैं फिर तो उस कालरूपी करघे में बहुत से स्वतन्त्र परिचालक हो जाते हैं 
जो तन्तुजाल में जैसा फेरफार चाहें कर सकते हैं अर्थात यदि वे काल व्यवस्था के 
अनुकूल चलते हैं तो माल अच्छा होता है और प्रतिकूल चलते हैं तो बुरा। मेरी समझ 
में लोक में जो त्रुटियाँ दिखाई देती हैं उनका समाधान इससे हो जाता है। स्वतन्त्रता 
और किसी शर्त पर दी ही नहीं जा सकती। उसका सौदा इससे सस्ता हो ही नहीं 
सकता। अपने कर्म्मो द्वारा सुख वा दुःख उत्पन्न करने की सामर्थ्य भ्रम नहीं है सत्य 
है। चेतन कर्त्ता की यह एक ऐसी सामर्थ्य है जिसके ऊपर उसकी भलाई बुराई छोड़ 
दी गई है। अतः जो माल तैयार वा जो फल उत्पन्न होता है वह कोई पूर्व निर्धारित 
वा अटल वस्तु नहीं, यद्यपि हम आचरण के पूरे परिचय द्वारा कभी कभी उसका निश्चय 
कर सकते हैं। काल की एकरूप गति के अतिरिक्त और कोई वस्तु अटल नहीं। 
कपड़ा बुना जायगा यह बात तो रहती है पर उसका नक्शा नमूना न पूरा निश्चित 
रहता है और न पदार्थ नियम द्वारा उसका कोई हिसाब किताब हो सकता है। 

जहाँ केवल निरीन्द्रिय (Inorganic) द्रव्य का मामला रहता है वहाँ सब बातें 
निश्चित होती हैं। पर जहाँ कहीं पूर्ण चेतना का प्रवेश होता है वहाँ नई शक्तियाँ 
उत्पन्न हो जाती हैं और चेतन अंशों की सामर्थ्य और इच्छा का प्रभाव समष्टि पर 


` श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भी गीता में अर्जुन से कहा है- 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का Rèm 
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पड़ता हैं। इस समष्टि को प्रेरणा बाहर से नहीं भीतर से होती है और प्रेरणा करने 
वाली शक्ति प्रत्येक क्षण अन्तर्व्याप्त रहती है। इस प्रेरणाशक्ति के हम एक क्षुद 
अंश हैं पर बिलकुल निकम्मे नहीं। 25 4 

विकाशोन्नति सत्य है, यह एक बड़े महत्त्व का सिद्धान्त है। सामाजिक उन्नति 
क लिए हमारे प्रयल इसलिए उचित हैं कि हम सब समाज के एक अंग हैं; अंग 
भी कैसे...उसके एक अंग होकर अपने आप में उनका अनुभव करते हैं। 


विज्ञान और आध्यात्मिक अन्वेषण 


या तो हम अमर हैं या नहीं हैं। हम अपना भविष्य नहीं जानते, पर हमारा किसी 
प्रकार का भविष्य है अवश्य। जो अस्वीकार करते हैं वे वैसे ही भ्रान्त हो सकते 
हैं जैसे वे जो स्वीकार करते हैं। लोग वैज्ञानिकों को अधिकारी समझ उनसे ऐसी 
बातों की जिज्ञासा करते हैं अतः उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे लोगों को भ्रम 
में न डालें | वैज्ञानिक लोग मानव जीवन के आगे के भविष्य को नहीं जान सकते । 
न सही, पर वे उस पर धूल क्यों डालें? जो बात जैसी है वैसी ही रहेगी, चाहे हम 
उसे जानें या न जानें। यदि हम बिना समझी वूझी बातें कह जायँगे तो हमारी 
भावी सन्तति को हमारी असत्यता का पता लग जायगा। मैं उन लोगों में हूँ जिनकी 
धारणा है कि विज्ञान की अनुसन्धान प्रणाली उतनी परिमित नहीं है जितनी समझी 
जाती है। उसका उपयोग और दूर तक हो सकता है और आध्यात्मिक अनुसन्धान 
भी नियमबद्ध किए जा सकते हैं। इसके लिए प्रयत्न होने देना चाहिए | जो भूतवाद 
(Materialistic hypothesis) के सिद्धान्तों को उन्नत और परिवर्द्धित किया चाहते 
हैं वे खुशी से जहाँ तक चाहें वहाँ तक करें, पर हमको आध्यालिक विभाग में 
अनुसन्धान करना चाहिए और देखना चाहिए कि अन्त में विजय किसकी होती 
है। अनुसन्धान की जो प्रणाली उनकी है वही हमारी है, भेद केवल विषय का है। 
इनमें से किसी को भी दूसरे को भला बुरा न कहना चाहिए। 


यद्यपि मैं यहाँ कट्टर विज्ञान का प्रतिनिधि बन ......... ने तीस वर्ष के 
आध्यात्मिक अनुसन्धान .............. बिना कहे न रहूँगा और .............. विज्ञान 
को कट्टरता से ............... बोलेंगे जैसा कि आज ............-.. शरीर वियोग के 


उपरान्त भी व्यक्तित्व बना रहता है। यहाँ पर यदि न्याय से पूछा जाय तो मैं 
केवल इतना ही नहीं कहता कि जो बातें अभी अदृष्टवाद के अन्तर्गत समझी 
जाती हैं वे वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा जाँची और नियमबद्ध की जा सकती हैं बल्कि 
यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ तक परीक्षा हुई है उनसे मुझे यही निश्चय हुआ 
है कि स्मृति आदि अन्तःकरण वृत्तियाँ द्रव्य के उस सम्बन्ध ही तक परिमित 
नहीं हैं जिसके द्वारा हमें वे व्यक्त होती हैं और शरीर वियोग के उपरान्त भी 
व्यक्तित्व बना रहता है। परीक्षा द्वारा मुझे यह प्रतीत होता है कि शुद्ध भूत 
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निर्लिप्त ज्ञान का हमारे साथ पारस्परिक व्यापार भौतिक विभाग में दिखाई देता 
हे और इस प्रकार घुमाव फिराव के साथ वह हमारी वैज्ञानिक परीक्षा के अन्तर्गत 
आ सकता है। इससे आशा होती है कि शायद धीरे धीरे हम लोग अधिक विस्तृत, 
शायद ईथरीय, स्थिति को और फिर उन नियमों को जिनके अनुसार शून्य के बीच 
पारस्परिक व्यापार व्यवस्था होती है, समझ सकें। कुछ सच्चे और विश्‍वस्त अन्वेषक 
आशापूर्वक ज्ञान के एक नए क्षेत्र का आभास दे रहे हैं। इससे और अधिक हम 
यह कह सकते हैं कि सत्य की छानबीन के लिए एकमात्र वैज्ञानिक ही प्रणाली 
नहीं है, यद्यपि यह प्रणाली हमारे उपयुक्त है। 


नए युग के प्रदर्शक 


बहुत से वैज्ञानिकों को अब भी ब्रह्मविद्या वा परमात्म विद्या (Theology) से fae 
मालूम होती है क्योंकि उनके पूर्ववर्तियों को तत्सम्बन्धी बहुत से अत्युक्त वितंडावादों 
को सामना करना पड़ता था। उन्हें अपने ढंग पर सत्य और स्वतन्त्रता का रास्ता 
साफ करने में बहुत लड़ना झगड़ना पड़ा था। इस लड़ाई झगड़े की नौबत दुर्भाग्यवश 
आई थी और उसका बहुत कुछ बुरा प्रभाव अब तक रह गया है। उन बुरे प्रभावों 
में से एक वह है जिसके कारण हमारी सहानुभूति सत्‌ के अन्य आध्यात्मिक आदि 
रूपों की ओर नहीं होती और हम उनसे खिंचे रहते हैं। यह हम कभी नहीं कह 
सकते कि इस लोक में सत्य का प्रादुर्भाव केवल दो एक शताब्दियों से ही होने 
लगा। वैज्ञानिक काल के पूर्व की प्रतिभा की-कवियों और महात्माओं की प्रतिभा 
की-पहुँच भी बड़े महत्त्व की थी। उन प्राचीन महात्माओं का ब्रह्मांड की आत्मा 
के विषय में बहुत कुछ प्रवेश था। उनके पीछे जो उनके अनुयायी हुए उनको इतनी 
सूझ नहीं थी, उनमें केवल हठ और दुराग्रह था जिसके कारण वे नए (वैज्ञानिक) 
युग का आभास देनेवालों को पत्थर मारते थे। 

अन्त में इस नए युग की विजय हुई और अब पत्थर हमारे (नए युग के 
वैज्ञानिकों के) हाथ में है। पर हम भी जो उन पुराने धर्म्माचायाँ की नकल करें 
तो यह मूर्खता है। हम यह कह कर कि ब्रह्मांड अनेक प्रकार के रहस्यों की छानबीन 
के लिए हमारी ही प्रणाली उपयुक्त है और सब प्रणालियाँ कुछ नहीं हैं, पुरानी भूल 
को क्यों दोहरावें। ब्रह्मांड के विषय में हमारी जो धारणा है इससे वह कहीं बढ़ 
कर है; खोज की कोई एक प्रणाली उसके सारे रहस्यों को पूरा छान नहीं सकती | 

धर्म का मूल मनुष्य जाति के अन्तःकरण की भाव वस्तुओं की सत्यता में 
है। यह कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि अपनी अनुसन्धान प्रणाली से सब विषय 
ग्रहण नहीं कर सकते। परमात्मा के कार्य विशेष इन्द्रिय को ग्राह्य नहीं हैं, और 
हमारी अनुसन्धान प्रणाली ऐसी है जिससे किसी एकरूपता का पता ही नहीं लग 
सकता। ...सापेक्षिकता का सिद्धान्त चलता है इससे ...... हमें कोई व्याघात और 
भेद नहीं मिलते अचानक हमें कोई परिज्ञान नहीं होता। हम लोग अपने चारों ओर 
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की अन्तर्व्याप्त विभूति को देख सुन नहीं सकते; इतना ही कर सकते हैं कि काल 
रूपी...से निकल कर पूर्णता की ओर अनन्त गति से गमन करते हए वस्त्र को 
भूतों से परे उस परमात्मा का परिधान समझें। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग 18, संख्या 3-4) 
[सर आलिवर लाज के व्याख्यान का अनुवाद] 
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कुसुम-संग्रह की 'भूमिका' | 


आज से पचास वर्ष पहिले हमारी स्थिति बड़ी बेढब हो रही थी। हमारे चिरपोषित 
साहित्य से हमारा नाता टूटने वाला था। हमारे राजनैतिक जीवन से तो हमारी भाषा 
टोडरमल की कृपा से मुसलमानों ही के समय में अलग हो चुकी थी। इधर जब 
अंगरेजों का प्रकाश हम पर पड़ा और हमें संसार की गति का ज्ञान हुआ तब हम 
सामयिक प्रवाह की ओर एक विदेशी भाषा के सहारे दौड़ पड़े। हमारा साहित्य जहाँ 
का det छूटा था, इसी वीच में भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र ने उसे उठा कर सशक्त 
किया और हमारे साथ उसे फिर लगा दिया। जिन जिन मार्गो पर हमारे विचार 
जा रहे थे उनकी ओर हमारे साहित्य को बड़ी सफाई के साथ उन्होंने मोड़ दिया । 
किसी जाति का साहित्य जब बराबर उसके विचारों और व्यापारों के साथ लगा 
हुआ चला चलता है तभी जीवित रह सकता है। अतः भारतेन्दु ने हिन्दी को बड़ी 
बुरी दशा में पड़ने से वचाया। यदि कहीं हमारे साहित्य का हमसे वियोग हो जाता, 
जिसके सव सामान इकट्टा थे, तो क्या हम सभ्य संसार में अपना मुँह दिखाने लायक 
रह जाते? सोचिए तो कि हिन्दी भाषी उत्तरीय क्या, राष्ट्रभाषा के नाते सारे भारत 
पर इनका कितना उपकार है। आज जो हम लोग नए नए विचारों को मँजी हुई 
भाषा में प्रकट करते और चारों ओर हिन्दी पुस्तकों और पत्रों को उमड़ते देखते 
हैं वह इन्हीं की बदौलत। हिन्दी को उन्नति के आधुनिक मार्ग पर ला कर खड़ा 
करने वाले यही थे। अब हमें चाहिए कि राजनीति, विज्ञान, दर्शन, कला आदि के 
जो जो भाव हम अपनी संसार यात्रा में प्राप्त करते जायँ उन्हें अपनी मातृभाषा हिन्दी 
को बराबर सौंपते जायँ क्योंकि यही उन्हें हमारी भावी सन्तति के लिए संचित रखेगी। 
साथ ही हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि उस a को जिसका यह उपदेश था- 
“Ape कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार। 
सब देशन सों लै करहु, भाषा माँहिं प्रचार ॥” 

न भूलें और न भरसक किसी को भूलने दें We संसार के समस्त सभ्य देशों 
में महान पुरुषों की स्मृति को जागृत रखना सच्चे लोकोपकारी कार्यों की उत्तेजना 
का एक साधन समझा जाता है। महात्माओं के जीवन को तो स्वार्थ स्पर्श कर ही 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 317 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—— ts Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नहीं सकता अतः उनका जो कुछ आदर किया जाता है उससे उनका कोई उपकार 
नहीं बल्कि समाज का उपकार होता है। उनके जीवनोपरान्त भी यदि उनका स्मरण 
किया जाता है तो उससे लोक का बहुत कुछ भला हो जाता है। यह बात योरप 
वालों के मन में अच्छी तरह बैठ गई है । वे अपने प्रतिभासम्पन्न कवियों और ग्रन्थकारों 
का स्मरण कराते रहने के लिए अनेक युक्तियाँ रचा करते हैं। उनकी जयन्तियाँ 
मनाई जाती हैं, उनके नाम पर क्लब और पुस्तकालय चलते हैं और पुस्तक मालाएँ 
निकलती हैं। लज्जा की बात तो है पर कहना ही पड़ता है कि हम भारतवासियों . 
में इस प्रवृत्ति का अभाव है। यदि हम अपने साहित्य संचालकों का उचित आदर 
नहीं करते हैं तो संसार को यह कहने में संकोच नहीं कि हमने अभी तक विद्या 
की शक्ति को नहीं समझा है और हम झूठी तड़क भड़क के श्रद्धालु बने हुए हैं। हम 
भारतवासी बहुत कुछ ऊँच-नीच देख चुके। अब हममें सच्चे पुरुषरत्नों की परख 
होनी चाहिए। अब हमें उनके आदर करने का फल और माहात्म्य समझना चाहिए। 

यों तो वर्तमान हिन्दी में जो कुछ देखा जाता है वह भारतेन्दु ही की प्रभा 
का स्मारक है पर किसी वस्तु को निर्दिष्ट किए बिना जी भी नहीं मानता। जिस 
कार्य के लिए किसी महान पुरुष ने प्रयत्न किया हो उसमें प्रवृत्त होकर उसे आगे 
बढ़ाना ही उसका सच्चा स्मरण करना है। अतः जिस वृक्ष को भारतेन्दु लगा गए 
उसके पत्र पुष्प से बढ़कर उनका और क्या स्मारक हो सकता है। यही विचार कर 
यह ग्रन्यमालिका आप लोगों के आगे रखी जाती है। इससे उस सच्ची आत्मा का 
एक बार स्मरण कीजिए और अपनी भाषा के प्रति अपने कर्त्तव्य को ध्यान में रखिए, 
बस | 

इस कुसुम संग्रह में, जिससे यह मालिका आरम्भ की जाती है, अधिकांशतः 
बंगभाषा के प्रसिद्ध ग्रन्यकारों के रचे हुए गल्पों वा समाज के खंडचित्रों के अनुवाद 
हैं जिसमें लोगों के रहन सहन अत्यन्त यथातथ्यता के साथ अंकित हुए हैं और 
a मनोभावों तक बड़ी सूक्ष्मता से दृष्टि धैसाई गई है। इनके अतिरिक्त कुछ 
स्त्रियों के लिए उपयोगी प्रबन्ध भी हैं। अनुवादिका वही श्रीमती बंगमहिलाजी हैं 
जिनकी छोटी छोटी आख्यायिका तथा प्रबन्ध हिन्दी पाठक सरस्वती आदि पत्रिकाओं 
में पढ़ते आए हैं। यहाँ पर मैं इन लेखिका महाशया के परलोकवासी पिता श्रीयुत 
बाबू रामप्रसन्न घोष को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता, जिन्होंने अनुग्रहपूर्वक 
इन लेखों को प्रकाशित करने की अनुमति दी। पर खेद इस बात का है कि उक्त 
बाबू साहब इस कुसुम संग्रह” को अपने हाथ में न ले सके। ये महानुभाव बड़े 
विलक्षण विद्याव्यसनी थे और इन्हें बहुत से विषयों की जानकारी थी। 

मैं बहुत दिनों तक काश्मीर में था, इससे प्रूफ आदि देखने का अवसर मुझे 


इनकी पूरी जीवनी सरोज” नामक नवजात सचित्र मासिक पत्र में दी जायगी। 


318 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्यावली-4 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


FRET eRe one ee ee ates Salen heme य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अच्छी तरह नहीं मिला। जो त्रुटियाँ रह गई हों उनके लिए क्षमा चाहता हैं। हमें 
इंडियन प्रेस के स्वामी श्रीयुत बावू चिन्तामणि घोष को भी विशेष धन्यवाद देना 
चाहिए । इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि हमारी प्रार्थना करने पर आपने अपनी 
'सरस्वती' में प्रकाशित लेखिका-लिखित सभी निबन्धों के उद्‌धृत करने की अनुमति 
सहर्ष प्रदान की और दूसरा यह कि अनेक कारणों से यह पुस्तक छपने पर भी 
पड़ी रही और आप ने इस विलम्ब को अपनी स्वाभाविक सज्जनता से सहन किया। 
साथ ही हम पं. रामजी लाल शर्मा तथा उन महाशयों को भी हार्दिक धन्यवाद 

देते हैं जिन्होंने समय समय पर हमें प्रूफ आदि के देखने में सहायता दी है। 

इस मालिका की दूसरी पुस्तक भी तैयार है, शीघ्र निकलेगी। 
(1 सितम्बर, 1911 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 


(विविध पुस्तकों के प्रकाशन हेतु 'भारतेन्दु स्मारक ग्रन्थमालिका” नाम से रामचन्द्र शुक्ल ने 
नागरीप्रचारिणी सभा में एक योजना प्रारम्भ कराई थी जिसके अन्तर्गत पहली पुस्तक 'कुसुम-संग्रह' छपी। 
इसके वाद ही यह योजना बन्द कर दी गई। सभा का मुद्रण-प्रकाशन कार्य उन दिनों इंडियन प्रेस में होता 
था । स्त्रीविरोधी लोगों द्वारा उपस्थित अवरोध के कारण 'कुसुम-संग्रह' पुस्तक छपने के बावजूद प्रेस में पड़ी 
रही। आचार्य शुक्ल को तीन चार दिन इलाहाबाद में रहकर इसे निकलवाना पड़ा ।-संपादक) 
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उपवन का वक्तव्य 


इस संग्रह में तुकविहीन कविताएँ बहुत सी हैं, पर इनसे हिन्दी पाठक दिन दिन 
परिचित होते जाते हैं। अब जो कुछ कहना है, इसकी पद योजना के बारे Fy 
हिन्दी के एक चरण में एक वाक्य पूरा करने का नियम सा है। इससे यदि चरण 
के विस्तार में बड़ा वाक्य रखना चाहें तो बिना तोड़े मरोड़े नहीं रख सकते और 
यदि छोटा, तो पादपूर्ति के लिए, इच्छा न रहते हुए भी-उसे खींच खाँच कर बढ़ाना 
पड़ता है। संस्कृत, अंगरेजी, बंगला आदि उन्नत भाषाओं में ऐसा कोई बन्धन नहीं 
है। 'उपवन' के लेखक महोदय ने भी एक आध के सिवा अपनी बाकी कविताओं 
को इस प्रकार के बन्धन में नहीं डाला है। उनका कोई वाक्य दो तीन चरणों तक 
चला गया है, कोई चरण के अन्त में समाप्त हुआ है, कोई बीच ही में। कोई एक 
पद्य के किसी किसी स्थान से चलकर दूसरे पद्य के किसी स्थान पर समाप्त हुआ 
है। पाठकों के सुबीते के लिए विरामचिह यथास्थान दिए हुए हैं। 
हिन्दी कविता का मार्ग प्रशस्त करने के लिए यह रीति कैसी है, इसका विचार 
आशा है (विज्ञ जन करेंगे। 
(मई 1913) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
((उपवन' श्री रायकृष्णदास की कविताओं (ब्रजभाषा और खड़ी बोली) का प्रथम संग्रह है। यह 
संग्रह श्री लक्ष्मीनारायण प्रेस, जतनबड़, बनारस से प्रकाशित हुआ था-संपादक) 
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शैलबाला का 'वक्तव्य' 


यह उपन्यास वंगभाषा के पुराने उपन्यासकार, अमृतपुलिन, मुगलप्रदीप, PER आदि 
के रचयिता श्रीयुत ननीलाल बन्द्योपाध्याय की एक पुस्तक का अनुवाद है। ननीलाल 
बाबू के उपन्यासों का बंगदेश में अच्छा आदर हुआ। समाज के भिन्न भिन्न वर्गो 
की प्रवृत्ति का चित्रण करने में ये बड़े कुशल समझे जाते थे। इस पुस्तक में देश 
की उस समय की परिस्थिति का एक चित्र है जब मोगल साम्राज्य का एक प्रकार 
से अन्त हो चुका था। मरहठों के हृदय से भी साम्राज्य स्थापित करने का उत्साह 
दूर हो चुका था और ईस्ट इंडिया कम्पनी का दिन दिन बढ़ता हुआ प्रभाव अँगरेजों 
के भावी महत्त्व का आभास दे रहा था। इस उलट फेर के कारण देश के बड़े बड़े 
प्रतिष्ठित वंश दुर्व्यवस्था को प्राप्त हो रहे थे और निम्न या साधारण वर्ग के बहुत 
से लोग कम्पनी के उद्देश्य साधन में सहायक हो कर अपने लिए समृद्धि का मार्ग 
निकाल रहे थे। इस प्रतिकूल स्थिति में इधर उच्च वंश के लोगों को तो अपनी 
मान मर्यादा की रक्षा कठिन हो रही थी, उधर नवीन समृद्धि प्राप्त वंश अपना बल 
वैभव प्रकट करने में कोई बात उठा नहीं रखते थे। 
इस उपन्यास में दो क्षत्रिय कुल ऐसी ही भिन्न दशाओं में दिखाए गए हैं 
और प्रेम के उत्कर्ष का सुन्दर चित्र खींचा गया है। अनुवाद करने वाली वही श्रीमती 
“सावित्री! हैं जिनकी लिखी 'कलंकिनी' नामक पुस्तक का उपन्यास प्रेमियों में अच्छा 
आदर हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं इस अनुवाद में भी अच्छी सफलता 
हुई है। भाषा भी वैसी ही सरस और चलती हुई है। आशा है हिन्दी प्रेमी इसका 
भी उचित आदर करके लेखिका को और और पुस्तकों के अनुवाद करने के लिए 
उत्साहित करेंगे। 


(शिवरात्रि सं. 1980, सन्‌ 1923) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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स्नेह की 'भूमिका' 


मनुष्य की भावप्रेरित मनोवृत्तियों का जितना परिचय कवियों को रहा है उतना 
मनोविज्ञानियों की पहुंच के बाहर समझना चाहिए। इसी से प्रसिद्ध मनस्तत्ववेत्ता 
शैण्ड (Shand) ने भावदशाओं की अनेकरूपता के समस्त बोध के लिए शेक्सपियर 
आदि महाकवियों की वाणी की ओर संकेत किया है। एक प्रसिद्ध समीक्षक का 
कहना है-“मनोविज्ञान ने अभी तक यही किया है कि जिन बातों को हम लोग 
यों ही जानते हैं उनका बहुत ही माथापच्ची और गड़बड़झाले के साथ अस्पष्ट रूप 
में वर्णन किया है।” (“साइकालाजी हैज मियर्ली कंट्राइव्ड टु से लेबोरेसली एंड 
विथ लेस प्रेसिजन हाट वी आल नो विदाउट इट्स एड आलरेडी”) अतः किसी 
भाव के स्वरूप की विवृत्ति के लिए यदि हम कवियों की उक्तियों का सहारा लेते 
हैं अथवा अपने अनुभव या अन्तदृंष्टि से काम लेते हैं तो ठीक ही करते हैं। 
इस पुस्तक में त्रिपाठीजी (श्री काशीपति त्रिपाठी) ने यही किया है। पूर्वार्ध 
में रसपद्धत में प्रेम का स्वभाव दिखा कर आपने हिन्दी के श्रृंगारी कवियों की सुनाई 
हुई उसकी नाना अन्तर्दशाओं के प्रदर्शन का प्रयत्न किया; फिर उत्तरार्ध में जीवनचर्या 
पर उक्त प्रबल मनोविकार का प्रभाव सूचित करते हुए समाज और परिवार के बीच 
उसके व्यवहार पक्ष पर विचार किया है । जो प्रेम पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति 
में घोर असामंजस्य उपस्थित करता है या व्यक्ति के जीवन को भार-स्वरूप और 
किरकिरा कर देता है उसकी शान्ति या निरोध की भी कुछ विधियाँ बतलाई गई 
b सारांश यह कि पूर्वार्ध में प्रेम के स्वरूप का निरूपण समीचीन पद्धति पर है 
और उत्तरार्ध में जीवन की एक समस्या के रूप में उसका विवेचन हुआ है। 
प्रेम' ऐसे विश्वव्यापी और प्रबल भाव की सुसंगत और व्यवस्थित व्याख्या 
साहित्य-क्षेत्र में एक बहुत ही आवश्यक वस्तु है। हिन्दी में इस प्रकार की विवेचनात्मक 
पुस्तकों की बहुत कमी है। अतः त्रिपाठीजी को इस कृति के लिए साधुवाद देते हुए 
हम उनसे इसी प्रकार की और पुस्तकों की आशा करते हैं। यह सोच कर कि हिन्दी 
में आपका यह प्रथम प्रयत्न है, इस आशा का स्वरूप और भी उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। 
(कृष्णजन्माष्टमी, सं. 1981, सितम्बर, 1924 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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विनयपत्रिका की || 
हरितोषिणी टीका का 'परिचय' || 


भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनयपत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं । 
भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्त्व और अपने दैन्य का अनुभव परम 
आवश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों के ऐसे निर्मल शब्दस्रोत 
निकले हैं, जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल कटती है और अत्यन्त पवित्र 
प्रफुल्लता आती है। गोस्वामीजी के भक्ति क्षेत्र में शील, शक्ति और सौन्दर्य तीनों 
की प्रतिष्ठा होने के कारण मनुष्य की सम्पूर्ण रागात्मिका प्रकृति के परिष्कार और 
प्रसार के लिए मैदान पड़ा हुआ है। जिस प्रकार लोक व्यवहार से अपने को अलग 
करके आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होनेवाले काम, क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत 
दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, उसी प्रकार लोक-व्यवहार में मग्न रहनेवाले अपने 
भिन्न भिन्न कर्त्तव्यो के भीतर ही आनन्द की वह ज्योति पा सकते हैं जिससे इस 
जीवन में दिव्य जीवन का आभास मिलने लगता है, और मनुष्य के वे सब कर्म, 
वे सब वचन और वे सब भाव-क्या Sad हुए को बचाना, क्या अत्याचारी पर 
शस्त्र चलाना, क्या स्तुति करना, क्या निन्दा करना, क्या दया से आर्द्र होना, क्या 
क्रोध से तमतमाना-जिनसे लोक का कल्याण होता आया है, भगवान्‌ के लोक 
पालन करनेवाले कर्म, वचन और भाव दिखाई पड़ते हैं। 

यह प्राचीन भक्तिमार्ग एकदेशीय आधार पर स्थित नहीं, यह एकांगदर्शी नहीं। 
यह हमारे हदय को ऐसा नहीं करना चाहता कि हम केवल व्रत उपवास करनेवालों 
और उपदेश करनेवालों ही पर श्रद्धा रखें और जो लोग संसार के पदार्थों का उचित 
उपभोग करके अपनी विशाल भुजाओं से TAA में अत्याचारियों का दमन करते 
हैं, या अपनी अन्तर्दुष्ट की साधना और शारीरिक अध्यवसाय के बल से मनुष्य 
जाति के ज्ञान की वृद्धि करते हैं, उनके प्रति उदासीन CE | गोस्वामीजी की रामभक्ति, 
वह पदार्थ हे जिससे जीवन में शक्ति, सरसता, प्रफुल्लता, पवित्रता सब कुछ प्राप्त 
हो सकती है। आलंबन की महत्त्व भावना से प्रेरित दैन्य के अतिरिक्त भक्ति के 


oo = 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श 7 323 


Ca 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


और जितने अंग हैं-भक्ति के कारण अन्तःकरण को जो और और शुभ वृत्तियाँ 
प्राप्त होती हैं-सबकी अभिव्यंजना विनयप्रत्रिका के भीतर हम पा सकते हैं। राम 
में सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों की चरम अभिव्यक्ति एक साथ समन्वित होकर 
मनुष्य के सम्पूर्ण हृदय को-उसके किसी एक ही अंश को नहीं-आकर्षित कर 
लेती है। कोरी साधुता का उपदेश TIS है; कारी वीरता का उपदेश SEST है, 
कोरे ज्ञान का उपदेश आलस्य है, और कोरी चतुराई का उपदश धूर्तता है। 

सूर और तुलसी को हमें उपदेश के रूप में नहीं देखना चाहिए | ये उपदेशक 
नहीं हैं, अपनी भावुकता और प्रतिभा के बल से लोकादर्श की मनोहर मूर्ति प्रतिष्ठित 
करनेवाले हैं। हमारा प्राचीन भक्ति मार्ग उपदेशकों की सृष्टि करनेवाला नहीं है। 
सदाचार और ब्रह्मज्ञान के रूखे उपदेशों द्वारा इसके प्रचार की व्यवस्था नहीं है। 
न हमारे राम और कृष्ण उपदेशक, न उनके भक्त तुलसी और सूर। लोक व्यवहार 
में मग्न होकर जो मंगल ज्योति इन अवतारों ने उसके भीतर जगाई, उसके माधुर्य 
का अनेक रूपों में साक्षात्कार करके मुग्ध होना और मुग्ध करना ही इन भक्तों का 
प्रधान व्यवसाय है। उनका शस्त्र भी मानव हृदय है और लक्ष्य भी। उपदेशों का 
ग्रहण ऊपर ही ऊपर से होता है। न वे हृदय के मर्म को ही भेद सकते हैं, न 
बुद्धि की कसौटी पर ही स्थिर भाव से जमे रह सकते हैं। हृदय तो उनकी ओर 
मुड़ता ही नहीं और बुद्धि उनको लेकर दार्शनिक वादों के बीच जा उलझती है। 
उपदेश, वाद या तर्क गोस्वामीजी के अनुसार “AGT ज्ञानः मात्र कराते हैं, जिससे 
जीवन कल्याण का लक्ष्य पूरा नहीं होता- 

वाक्य-ज्ञान अत्यंत निपुन भव पार न पायै कोई। 
निसि गृह मध्य दीप की वातन तम निवृत्त नहिं होई॥ (123) 

“वाक्य ज्ञानः और बात है, अनुभूति और बात। इसी से प्राचीन परंपरा के 
भक्त लोग उपदेश, वाद या तर्क की अपेक्षा चरित्र श्रवण और चरित्र कीर्तन आदि 
का ही अधिक नाम लिया करते हैं। 

प्राचीन भागवत सम्प्रदाय के बीच भगवान्‌ के उस लोकरंजनकारी रूप की 
प्रतिष्ठा हुई जिसके अवलम्वन से मानव हृदय अपने पूर्ण भावसंघात के साथ कल्याण 
मार्ग की ओर आप से आप आकर्षित हो सके । इसी लोकरंजनकारी रूप का प्रत्यक्षीकरण 
प्राचीन परंपरा के भक्तों का लक्ष्य है, उपदेश देना नहीं । उसी मनोहर रूप की अनुभूति 
से गद्गद और पुलकित होना, उसी रूप की एक एक छटा को औरों के सामने 
भी रख कर उन्हें मानव जीवन के सौन्दर्य-साधन में प्रवृत्त करना भक्तों का कार्म 
है। 

गोस्वामीजी ने अनन्त सौन्दर्य का साक्षात्कार करके उसके भीतर ही अनन्त 
शक्ति और अनन्त शील की वह झलक दिखाई है, जिससे लोक का प्रमोदपूर्ण परिचालन 
होता है। सौन्दर्य, शक्ति और शील तीनों में मनुष्य मात्र के लिए आकर्षण विद्यमान 
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है। रूप लावण्य के बीच प्रतिष्ठित होने से शक्ति और शील को और भी अधिक 
सौन्दर्य प्राप्त हो जाता है, उनमें एक अपूर्व मनोहरता आ जाती है। जिसे भक्ति 
सौन्दर्य की यह झलक मिल गई उसके हृदय में सच्चे वीर होने का अभिलाष जीवन 
भर के लिए जग गया, जिसने शील सौन्दर्य की यह झाँकी पाई, उसके आचरण 
पर इसके मधुर प्रतिविम्ब की छाप बैठी। प्राचीन भक्ति के इस तत्त्व की ओर ध्यान 
न देकर जो लोग लोकादर्श स्थापक सूर और तुलसी को कबीर, दादू आदि की श्रेणी 
में रख कर देखते हैं, वे बड़ी भारी भूल करते हैं। 

अनन्त शक्ति सौन्दर्य समन्वित अनन्त शील की प्रतिष्ठा करके गोस्वामीजी 
को पूर्ण आशा होती है कि उसका आभास पाकर जो पूरी मनुष्यता को पहुँचा हुआ 
हृदय होगा वह अवश्य द्रवीभूत होगा- 

gA सीतापति सील सुभाउ। 
मोद न मन, तन पुलक, नयन जल सो नर खेहर खाउ। 

इसी हृदय पद्धति द्वारा ही मनुष्य में शील और सदाचार का स्थायी संस्कार 
जम सकता है। दूसरी कोई पद्धति है ही नहीं। 

चरम महत्त्व के इस भव्य मनुष्य ग्राह्य रूप के सम्मुख भाव विहल भक्त हृदय 
के बीच जो जो भाव Tet उठती हैं उन्हीं की माला यह विनयपत्रिका है | महत्त्व और 
इन भाव तरंगों की स्थिति परस्पर बिंब प्रतिबिंब समझनी चाहिए। भक्त में दैन्य, 
आत्म समर्पण, आशा, उत्साह, आत्मग्लानि, अनुताप, आत्म निवेदन आदि की गंभीरता 
उस महत्त्व की अनुभूति की मात्रा के अनुसार समझिए । महत्त्व का जितना ही सान्निध्य 
प्राप्त होता जायगा-उसका जितना ही स्पष्ट साक्षात्कार होता जायगा-उतना ही 
अधिक स्फुट इन भावों का विकास होता जायगा, और इन पर भी महत्त्व की आभा 
चढ़ती जायगी। मानो ये भाव महत्त्व की ओर बढ़ते जाते हैं और महत्त्व इन भावों 
की ओर बढ़ता आता है। इस प्रकार लघुत्व का महत्त्व में लय हो जाता है। 

सारांश यह है कि भक्ति का मूल तत्त्व है महत्त्व की अनुभूति। इस अनुभूति 
के साथ ही देन्य अर्थात्‌ अपने लघुत्व की अनुभूति का उदय होता है। इस अनुभूति 
को दो ही पंक्तियों में गोस्वामीजी ने बड़े ही सीधे सादे ढंग से कह दिया है- 

राम सों बड़ो है कौन, मोसों कौन छोटो? 
राम सों खरो है कौन, मोसों कौन खोटो? 

प्रभु के महत्त्व के सामने होते ही भक्त के हृदय में अपने लघुत्व का अनुभव 
होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का महत्त्व वर्णन करने में आनन्द आता है 
उसी प्रकार अपना लघुत्व वर्णन करने में भी। प्रभु की अनन्त शक्ति के प्रकाश 
में उसकी असामर्थ्य का, उसकी दीन दशा का, बहुत साफ चित्र दिखाई पडता है, 
और वह अपने ऐसा दीन हीन संसार में किसी को नहीं देखता। प्रभु के अनन्त 
शील और पवित्रता के सामने उसे अपने में दोष ही दोष और पाप ही पाप दिखाई 
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लगते हैं। इसी दृश्य के क्षोभ से आत्मशुद्धि का आयोजन डा आप होता 
कत idle प्राप्त भक्त अपने प्राप्त दोषों, पापों और त्रुटियों को अत्यन्त 
अधिक परिमाण में देखता है और उनका जी खोल कर वर्णन करने में बहुत कुछ 
सन्तोष लाभ करता है। दंभ, अभिमान, ज कपट आदि में से कोई उस समय 
बाधक नहीं हो सकता। इस प्रकार अपने पापों की पूरी सूचना देने से जी का बोझ 
ही नहीं, सिर का बोझ भी कुछ हलका हो जाता है। उसके सुधार का भार उसी 
बॅट सा जाता है। 
i = ड्या द पद इस ग्रन्थ में बहुत अधिक हैं। sy a मनोभूमि की 
जिसमें अपने दोषों को झुक झुक कर देखने ही की नहीं, उठा उठा कर 
च्या की भी प्रवृत्ति होती है, ऐसी नहीं जिसे कोई कहे कि यह कौन बड़ी बात 
है। लोक की सामान्य प्रवृत्ति तो प्रायः इसके विपरीत ही होती है, जिसे अपनी 
ही मान कर गोसाईंजी कहते हैं- 
जानत हू निज पाप जलधि जिय, जलसीकर सम सुनत wea \ 
रजसम पर अवगुन सुमेरु करि, गुन गिरिसम रज ते निदरौं ॥ 
ऐसे वचनों के सम्बन्ध में यह समझ रखना चाहिए कि ये दैन्य भाव के 
उत्कर्ष की व्यंजना करनेवाले उद्‌गार हैं। ऐतिहासिक खोज की धुन में इन्हें आत्मवृत्त 
समझ बैठना ठीक न होगा। इन शब्द प्रवाहों में लोक की सामान्य प्रवृत्ति की व्यंजना 
हो जाती है इससे इनके द्वारा प्रत्येक मनुष्य अपने दोषों और बुराइयों की ओर दृष्टि 
ले जाने का साहस प्राप्त कर सकता है। दैन्य भक्तों का बड़ा भारी बल है। 
परम महत्त्व के सान्निध्य से हृदय में उस महत्त्व में लीन होने के लिए जो 
अनेक प्रकार के आन्दोलन उत्पन्न होते हैं, वे ही भक्तों के भाव हैं। कभी भकत 
अनन्त रूप राशि के अनुभव से प्रेम पुलकित हो जाता है, कभी अनन्त शक्ति 
की झलक पाकर आश्चर्य और उत्साह से पूर्ण होता है, कभी अनन्त शील की भावना 
से अपने कर्मों पर पछताता है और कभी प्रभु के दया दाक्षिण्य को देख मन में 
इस प्रकार ढाँढ़स बाँधता है- ‘= 
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहि कियों भौंतुवा भौर को हौँ। 
तुलसिदास सीतल नित एहि बल, बड़े ठेकाने at को हौं॥ 
दिन रात स्वामी के पास रहते रहते जिस प्रकार सेवक की कुछ WH E 
जाती है, उसी प्रकार प्रभु के सतत ध्यान से तो सान्निध्य की अनुभूति ae 
हृदय में उत्पन्न होती है, उसके कारण वह कभी कभी मीठा उपालभ भी देता ae 
भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रह जाता है। भक्ति के बदले i 
गति मिलेगी, इस भावना को लेकर भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्त के लिए 
का आनन्द ही उसका फल है। वह शक्ति, सौन्दर्य और शील के ae pe 
के तट पर खड़ा होकर, लहरें लेने में ही जीवन का परम फल मानता 
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इहे परम फल, परम बड़ाई । 
नख सिख रुचिर बिंदुमाधव छवि निरखहिं नयन अघाई ॥ 


वह यही चाहता है कि प्रभु के सौन्दर्य, शक्ति आदि की 
मधुर भावना हैं वह अवाध रहे-उसमें किसी प्रकार की कसर न अत = 
ऐसे पापी की सुगति को वह प्रभु की शक्ति का एक चमत्कार समझता है। अतः 
उसे यदि सुगति न प्राप्त हुई तो उसे इसका पछतावा न होगा, पछतावा होगा इस 
बात का कि प्रभु की अनन्त शक्ति की भावना बाधित हो गई-- 
नाहिंन नरक परत मो कहैं डर जद्यपि हीं अति हारो। 
यह बड़ि त्रास दासतुलसी प्रभु WE पाप न जारो ॥ 


विनय में कई एक पद ऐसे हैं, जिनमें भक्ति की चरमावस्था ज्ञानयोग की 
चरमावस्था सी ही कही गई है, जैसे- 


रघुपति भगति करत कठिनाई। 
कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोई जेहि बनि आई n 


सकल दृश्य निज उदर मेलि सोवै निद्रा तजि जोगी। 
सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिसय द्वैत-बियोगी॥ 


सोक, मोह, भय, हरष, दिवस निसि, देस काल तहे नाहीं। 

तुलसिदास एहि दसाहीन daa निर्मूल न जाहीं॥ 
प्रभु के सर्वगत होने का ध्यान करते करते भक्त अन्त में जाकर उस अवस्था 
को प्राप्त करता है जिसमें वह अपने साथ साथ समस्त संसार को एक अपरिच्छिन्न 
सत्ता में लीन होता हुआ देखने लगता है, और दृश्य भेदों का उसके ऊपर उतना 
जोर नहीं रह जाता। तर्क या युक्ति ऐसी अवस्था की सूचना भर दे सकती है-“वाक्य 
AT भर करा सकती है-अनुभव नहीं करा सकती। भक्ति अनुभव करा सकती 
है। संसार में परोपकार और आलमत्याग के जो उज्ज्वल दृष्टान्त कहीं कहीं दिखाई 
पड़ा करते हैं, वे इसी अनुभूति मार्ग में कुछ न कुछ अग्रसर होने के हैं। यह अनुभूति 
मार्ग या भक्ति मार्ग बहुत दूर तक तो लोककल्याण की व्यवस्था करता दिखाई 
पड़ता है, पर और आगे चलकर यह निस्संग साधक को सब भेदों से परे ले जाता है। 
कुछ थोड़े से पदों में दार्शनिक सिद्धान्तों की भी चर्चा मिलती है, जैसे- 

केशव कहि न जाइ, का कहिए। 


सून्य भीति पर चित्र, रंग नहिं, तनु बिनु लिखा चितेरे। 
घोए मिटै न, मरे भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ 
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कोउ कह सत्य, झूठ कह कोऊ, जुगल प्रबल करि माने। 
तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सौ आपन पहिचानै॥ (111) 
इसमें मायावाद आदि सब दार्शनिक मतों को अपूर्ण कहकर केवल उनके 
द्वारा आत्मानुभूति असम्भव कही गई है। सच्ची भक्ति से ही क्रमशः वह अवस्था 
प्राप्त हो सकती है, जिससे जीव का कल्याण होता हे। जहाँ तक समझ में आता 
है गोस्वामीजी का मतलब यह नहीं जान पड़ता कि ये सब मत बिलकुल असत्य 
है। कहने का तात्पर्य यह समझ पड़ता है कि ये सब पूर्ण सत्य नहीं हैं-अंशतः 
सत्य हैं। इनमें से किसी एक को पूर्ण सत्य मानकर दूसरे मतों की उपेक्षा करने 
से सच्ची तत्त्वदृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। गोस्वामीजी ने यथावसर भिन्न भिन्न 
मतों से वैराग्य की पुष्टि के लिए सहारा लिया है, जैसे-इस पद में सत्कार्यवाद 
और अद्वैतवाद का मिश्रण सा दिखाई पड़ता है- 
जौ निज मन परिहरे विकारा। 
तो कत दैत-जनित संसृति-दुख संसय सोक अपारा? 


बिटप मध्य पुत्रिका, सूत्र महँ कंचुक विनहिं बनाए। 
मन महँँ तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए॥ (124) 
इसी प्रकार संसार की असारता के सम्बन्ध में वे कहते हैं- 
में तोहिं अब जान्यो, संसार! 
देखत ही कमनीय, कछू नाहिंन पुनि किए विचार। (188) 
पर इस 'कछू नाहिंन' को मायावाद का सा “नहीं? न समझना चाहिए। 
सारांश यह है कि गोस्वामीजी की यह विनयपत्रिका भक्तिरस के नाना 
स्वादों से भरी हुई है। हिन्दी साहित्य में यह एक अनमोल रत्न है। यद्यपि इसके 
कुछ पद जन-साधारण के बीच प्रचलित हैं पर शुद्ध पाठ और टीका टिप्पणी न 
होने के कारण इधर बहुत दिनों से समग्र ग्रन्थ के पाठ का आनन्द अधिकतर 
लोग नहीं उठा सकते थे। श्री बैजनाथ आदि की पुराने ढंग की टीकाएँ थीं, पर 
वे सब के काम की न थीं। थोड़े दिन हुए पंडित रामेश्‍वर भटजी ने आजकल 
की चलती भाषा में एक टीका की। पर अवधी भाषा से परिचित न होने के 
कारण कई स्थलों पर वे भ्रम से न बच सके। यद्यपि कवितावली और गीतावली | 
के समान विनय” की भाषा भी व्रज ही रक्‍्खी गई है, पर अवधी की छाप उसमें | 
जगह जगह मौजूद है, क्योंकि वह गोस्वामीजी की मातृभाषा थी। ऐसे स्थलों पर 
प्रायः अर्थ में भूलें हुई हैं, जैसे- 
राम को गुलाम नाम रामबोला राख्यो राम, 
काम यहे नाम दै हौं Hag कहत al 
रोटी लूगा नीके राखे, आगेहू की वेद भार्खे- 
“भलो हैहै av, ताते आनंद लहत ein (76) 
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इस पद में रोटी लूगा' का अर्थ 'अन्न वस्त्र” स्पष्ट है, पर श्रीयुत भट्टजी | 
ने अर्थ किया “रोटी लूँगा” । पूरबी शब्द 'लूगा' का अर्थ न जानने पर भी यदि | 
भट्टजी ने लेना” क्रिया के 'लूँगा' रूप पर ही विचार कर लिया होता-तो इस प्रकार | 
का अर्थ करने के श्रम से बच जाते। 'लेना' क्रिया का 'लूँगा” रूप न व्रजमाषा | 
में ही होता है, न अवधी में। || 
श्रीयुत वियोगी हरि जी ने यह एक दूसरी विस्तृत और विशद टीका प्रस्तुत | 
की है। जिस श्रम के साथ उन्होंने इस कार्य को ऐसे सुचारु रूप से सम्पन्न किया \ 
है-उसके लिए वे समस्त हिन्दी-पाठकों के धन्यवाद के पात्र हैं। भावार्थ अत्यन्त 
सुगम और सुबोध रीति से लिखे गए हैं। पद के भीतर आए हुए प्रसंगो की कुछ | 
अधिक चर्चा टिप्पणियां में की गई है। और टीकाकारो से मतभेद के कारण भी 
इन्हीं टिप्पणियों में दिए गए हैं। सवसे बड़ी विशेषता है स्थान स्थान पर और और 
कवियों की मिलती जुलती उक्तियों का सन्निवेश, जिनके द्वारा पाठक भाव तक 
पूर्ण रूप से पहुँचने के अतिरिक्त साहित्य क्षेत्र में और इधर उधर देखभाल करने 
की उत्कंठा भी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ टीकाकारों के चमत्कारो का भी थोड़ा बहुत 
नमूना टिप्पणी के रूप में कहीं कहीं मिल जाता है, जैसे 130वें पद में 'राम' शब्द 
के छह वार आने के तीन कारण। वास्तव में ऐसी ही टीकाओं की आवश्यकता 
है जिनमें न तो मूल विषय से वादरायण सम्बन्ध मात्र रखनेवाला आवश्यक विस्तार 
ही हो, और न वचन की इतनी दरिद्रता ही कि पाठक बेचारे मुँह ताकते ही रह 
जायँ | 
इस टीका में भी दो एक जगह जो त्रुटियाँ रह गई हैं-वे, आशा है, अगले 
संस्करण में सुधार दी जायँगी । टीका वास्तव में जैसी होनी चाहिए-वैसी ही हुई है। 
(जनवरी, 1924) 
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हिन्दी गद्य शैली का विकास को 'भूमिका' 


हिन्दी गद्य की भाषा का स्वरूप स्थिर हुए बहुत दिन हो गए। उसके भीतर विविध 
शैलियों का विकास भी अब पूरा पूरा देखने में आ रहा है। वह समय आ गया 
है कि लेखकों की भिन्न भिन्न शैलियों की विशेषताओं का सम्यक्‌ निरूपण और 
पर्यालोचन हो। इस ओर पहला प्रयत्न श्रीयुत पंडित रमाकान्त त्रिपाठी, एम. ए. 
अध्यापक, जसवन्त कॉलेज, जोधपुर ने अपनी “हिन्दी गद्य मीमांसा' द्वारा किया। 
इसके लिए वे अवश्य धन्यवाद के पात्र हैं-चाहे उनके प्रकट किए हुए कुछ विचारों 
से बहुत से लोग सन्तुष्ट या सहमत न हों। इतना मानने में तो किसी को आगा 
पीछा न होना चाहिए कि आरम्भ से लेकर आज तक के बहुत से गद्य लेखकों 
की भाषासम्बन्धिनी कुछ विशेषताओं का व्यवस्थित दिग्दर्शन कराते हुए त्रिपाठीजी 
ने प्रत्येक के दो दो, तीन तीन लेख नमूनों के तोर पर हमारे सामने रखे हैं। शैली 
समीक्षक मिंटो की प्रसिद्ध अंगरेजी पुस्तक के ढंग पर उन्होंने आरम्भ में भाषा सम्बन्धी 
कुछ विवेचन और शैलियों का सामान्य वर्गीकरण भी किया है। पर उनका उद्देश्य 
नमूनों का संग्रह जान पड़ता है। 
इस पुस्तक का लक्ष्य त्रिपाठीजी की पुस्तक के लक्ष्य से कुछ भिन्न है। नमूनों 
के रूप में लेखों का संग्रह इसका उद्देश्य नहीं। इसमें हिन्दी गद्य का विकास क्रम 
दिखाकर भिन्न भिन्न लेखकों की प्रवृत्तियों के स्पष्टीकरण और वाग्विधान की 
विशेषताओं के अन्वेषण का अधिक और विस्तृत प्रयास किया गया है। लेखों के 
अंश स्थान स्थान पर निरूपित तथ्यों के उदाहरण स्वरूप ही veya किए गए हैं। 
विवेचन कहाँ तक ठीक हुआ है, विशेषताओं की परख में कहाँ तक सफलता हुई 
है, इसका निर्णय तो भिन्न भिन्न लेखकों की वाग्विभूति का विशेष अनुभव करने 
वाले महानुभावों के अनुमोदन द्वारा कुछ काल में ही हो सकेगा। पर इतना कहा 
जा सकता है कि बहुत सी संलक्ष्य विशेषताओं की ओर ध्यान आकर्षित करके 
लेखक ने और सूक्ष्म अनुसंधान की आवश्यकता प्रकट कर दी है। 
हिन्दी के वर्तमान लेखकों में से कुछ में तो शैली की विशिष्टता, उनकी निज 
की मावपद्धति और विचारपद्धति के अनुरूप अभिव्यंजना के स्वाभाविक विकास 
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द्वारा आई है और कुछ में बाहर के अनुकरण दारा । विशिष्टता की उत्पत्ति के ये 
दोनों विधान भाषा में साथ साथ चलते हैं और आवश्यक हैं । पर शैली की विशिष्टता 
के विन्यास के पूर्व भाषा की सामान्य योग्यता अपेक्षित होती है। आजकल हिन्दी 
लिखनेवालों की संख्या सौभाग्य से उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पर यह देखकर दुःख होता 
है कि इनमें से बहुत, पहले ही विशिष्टता के प्रार्थी दिखाई पड़ते हैं। शैली कोई 
हो, वाक्यचरना की व्यवस्था, भाषा की शुद्धता और प्रयोगों की समीचीनता सर्वत्र 
आवश्यक है। जब तक ये बातें न सध जायँ तब तक लिखने का अधिकार ही 
न समझना चाहिए । इनके विना भाषा लिखने पढ़ने की भाषा ही नहीं है जिसकी 
शैली आदि का विचार होता है। न अज्ञता या कचाई कोई विशिष्टता कही जा 
सकती है, न दोष या अशुद्धि कोई नवीन शैली। अपनी बुद्धि की निष्क्रियता और 
भाषा की कचाई के बीच केवल देशी विदेशी समीक्षाओं की शैली के अनुकरण द्वारा 
विशिष्टता प्रदर्शन का प्रय झूठी नकल या धोखेबाजी ही कहा जायगा | पर आजकल 
कोई पत्रिका उठाइए, उसमें कहीं न कहीं 'कविस्वप्न' आदि की बातें बड़े करामाती 
ढंग से बड़ी गम्भीर मुद्रा के साथ, ऐसे ऐसे वाक्यों में कही हुई मिलेंगी 

'वे अपने दिमाग के अन्दर घुसते ही स्वप्न को अपने आलोक में अपना 
सौन्दर्य न बिखेरने देकर अपने जादू से उसे तुरन्त बेहोश कर दिए हैं।' 

जब से श्रीयुत पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' से अपना हाथ खींचा 
तब से मैदान में नए नए उतरनेवाले लेखकों के लिए अपनी भाषा सम्बन्धिनी प्रारम्भिक 
योग्यता की जाँच के लिए कोई साधन ही नहीं रह गया। लेखक तो लेखक, प्रयाग 
* की एक मासिक पत्रिका ने अभी हाल ही में अपना अशुद्ध जीवन समाप्त किया 
है। आज हिन्दी में मासिक पत्रिकाओं की कमी नहीं है। उनमें से दो एक ही यदि 
पूरी चौकसी रखें तो सदोष भाषा का यह प्रवाह बहुत कुछ रुक सकता है। 

वर्तमान गद्य लेखकों की प्रवृत्तियों की ओर ध्यान देने पर तीन प्रकार की 
शैलियाँ लक्षित होती हैं-विचारप्रधान, भावप्रधान, और उभयात्मक! एक ही लेखक 
की अन्तर्वृत्ति कभी विचारोन्मुख होती है और कभी भावोन्मुख। अतः उसकी भाषा 
भी कहीं एक ढंग पकड़ती है, कहीं दूसरा। पर सामान्य प्रवृत्ति के विचार से उनकी 
शैली उक्त तीन विभागों में से किसी एक के अन्तर्गत रखी जा सकती है। बंगभाषा 
के प्रभाव से इधर भावात्मक भाषा विधान की ओर बहुत से लेखकों का झुकाव 
दिखाई पड़ता है जिनमें से कई एक को पूरी सफलता भी प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध 
में मुझे यही कहना है कि भाषा की शक्ति का विकास दोनों क्षेत्रों में वांछित है-विचार 
के क्षेत्र में और भाव के क्षेत्र में भी। भाषा जब विचार की गति के रूप में चलती 
है तब प्रस्तुत तथ्यों के प्रति उसके हृदय में आनन्द, करुणा, हास, क्रोध इत्यादि 
जागृत होते हैं। ये दोनों विधान अन्तःकरण के विकास के लिए आवश्यक हैं और 
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भाषा की शक्ति सूचित करते हैं। मेरे विचार में इन दोनों के अपेक्षित योग में 
ही भाषा की पूर्ण विभूति प्रकट होती है। 
पहली बात है तथ्यों का उद्घाटन, फिर उनके प्रति उपयुक्त भावों का प्रवर्त्तन। 
यदि भाषा विचार की पद्धति एकदम छोड़ देगी तो वह कुछ बँधी हुई बातों पर 
ही भावावेश की उछलकूद तमाशे के St पर दिखाया करेगी । उसमें न गुरुत्व रहेगा, 
न सच्चाई। भावों की सच्ची और स्वाभाविक क्रीड़ा के लिए ज्ञान प्रसार द्वारा जब 
नई नई जमीन निकलती आती है तभी भाषा वास्तव में अपनी पूरी कला दिखाती 
जान पड़ती है। इस पुस्तक में लेखक ने बहुत कुछ मार्मिक दृष्टि से काम लिया 
है और लेखकों की बहुत सी विशेषताओं का अच्छा उद्घाटन किया है। यद्यपि 
बहुत से लेखकों के सम्बन्ध में एक ही ढंग की प्रचलित और रूढ़ पदावली कहीं 
कहीं स्वच्छन्द समीक्षण का मार्ग छेंकती सी जान पड़ती है। इसका कारण, मेरे देखने 
में, सूक्ष्म विभेदों की व्यंजना के लिए अपेक्षित शब्दसामग्री की कमी है। आशा है 
सूक्ष्मदृष्टि-संपन्‍न लेखकों के सतत व्यवहार से मँजकर हमारी भाषा यह कमी शीघ्र 
पूरी कर लेगी। 
अन्त में मुझे यही कहना है कि शर्माजी (जगन्नाथ प्रसाद शर्मा) की इस 
कृति के भीतर शैली समीक्षा के प्रवर्तन की बड़ी भव्य सम्भावना दिखाई पड़ती है 
जिससे आशा होती है कि हमारी हिन्दी में साहित्य के इस अंग का स्फुरण भी 
बहुत शीघ्र उसी सजीवता के साथ होगा जिस सजीवता के साथ और और अंगों 
का हो रहा है। काशी विश्वविद्यालय के भीतर उनके साथ मेरा जो सम्बन्ध रहा 
है उसके कारण मुझे उनके इस सदुद्योग पर जितना हर्ष है उतना ही गर्व भी। 
मुझे पूरा भरोसा है कि वे हिन्दी साहित्य क्षेत्र के वर्तमान अंधाधुंध से न घबरा कर 
स्वच्छ दृष्टि के साथ उसके भीतर प्रवेश करेंगे और अपना कोई मार्ग निकालेंगे। 
(सन्‌ 1930 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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गद्य प्रबन्ध के प्रकार | 


भाषा अपनी शक्तियों का व्यवस्थित रूप में विकास गद्य ही में करती है। एक || 
आर तो ससार क सारे व्यवहार गद्य द्वारा चलते हैं, दूसरी ओर गूढ़ और जटिल i 
विचारों को व्यक्त करने का उपयुक्त साधन भी गद्य ही है। बातों का बोध कराने 
के अतिरिक्त हृदय के हर्ष, विषाद, प्रेम, करुणा इत्यादि भावों की व्यंजना के लिए 
भी गद्य का प्रयोग कम नहीं होता। इस प्रकार गद्य का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। 
प्रयोग का क्षेत्र इतना विस्तृत होने के कारण गद्य प्रबन्ध कई प्रकार क॑ होते हैं 
जैसे-वर्णनात्मक, विचारात्मक, कथात्मक, भावात्मक इत्यादि | सबके लक्ष्य भिन्न भिन्न 
होने से उनकी भाषा के स्वरूप में भी भेद दिखाई पड़ता है। यह भेद स्थूल रूप 
में यों समझा जा सकता है- 

वर्णनात्मक प्रवन्ध का लक्ष्य होता है पाठक की कल्पना को जगाकर उसके 
सामने कुछ वस्तुएँ या व्यापार मूर्त रूप में लाना। वस्तुओं या व्यापारों को अन्तर्दुष्टि 
के सामने लाने के उद्देश्य हो सकते हैं- 

1. उनके सम्बन्ध में पूरा बोध या जानकारी कराना। 

2. उनके प्रति आनन्द, विस्मय, भय, करुणा, प्रेम इत्यादि भाव जगाना। 

पहला उद्देश्य कहीं तो बिलकुल व्यावहारिक होता है, जैसे-यदि किसी ने 
पुतलीघर नहीं देखा है तो उससे इसकी इमारतों, कलपुरजों, मजदूरों तथा और और 
वस्तुओं और व्यापारों का ऐसे ब्योरे के साथ वर्णन करना कि उसे उसकी अच्छी 
जानकारी हो जाय। ऐसे वर्णन जहाँ तक जिज्ञासा की निवृत्ति मात्र करते हैं वहाँ 
तक व्यावहारिक ही समझे जाते हैं। पर इस प्रकार के वर्णन जब ऐसे Ae | 
लाएँ जो जानकारी की दृष्टि से फालतू, अनुपयोगी या अप्रयोजनीय हों पर जिनसे 
पढ़नेवालों का मनोरंजन हो तो लेखक को व्यवहार पक्ष पर न समझकर कला पक्ष 
पर समझना चाहिए। जैसे किसी स्टेशन या मेले के वर्णन में लोगों की दौड़ धूप, 
सौदा बेचनेवालो की तरह तरह की बोलियों, लोगों के दबने, गिरने पड़ने, बच्चों 
के रोने चिल्लाने इत्यादि के दृश्य उपस्थित किए जायँ तो लेखक का लक्ष्य अनुरंजन 
समझना चाहिए। ऐसे वर्णनों में स्पष्ट ब्योरे के साथ पूरा दृश्य उपस्थित करने का 
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प्रयल दिखाई पड़ेगा। वाक्य कुछ छोटे होंगे; भाषा अधिकतर चलती और सुबोध 
होगी। 

3 जिन वर्णनों का उद्देश्य आनन्द, विस्मय, करुणा, भय इत्यादि का रसात्मक 
संचार होगा वे ऐसे ही ब्योरे सामने लाएँगे जो उक्त भावों को जगाने में समर्थ हों। 
आनन्द का संचार शोभा की भावना उत्पन्न करनेवाले दृश्यों से; विस्मय का विभूति 
ऐश्वर्य, भव्यता इत्यादि की भावना उत्पन्न करनेवाले दृश्यों से; भय की भीषणता, 
कठोरता, उग्रता, प्रचंडता की भावना करनेवाले दृश्यों से; करुणा या दया का दूसरों 
के दुःख पीड़ा इत्यादि की भावना करनेवाले दृश्यों से। भावों के भेद से भाषा की 
रंगत में भी भेद हो जाता है। शोभा सौन्दर्य की भावना उत्पन्न करनेवाले दृश्यों 
के वर्णन की भाषा में मधुर, कोमल वर्ण युक्‍त संस्कृत शब्दों तथा समस्त पदों की 
अधिकता देखने में आयगी। उपमा, रूपक, उठ़ेक्षा इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी 
स्थान स्थान पर मिलेगा। तात्पर्य यह कि लेखक शब्दों की सजावट का ध्यान रखेगा; 
जगह जगह भाषा को रंगीन और अलंकृत करने का प्रयत्न करेगा, विभूतियाँ, ऐश्वर्य 
चित्रित करनेवाली भाषा भी प्रायः इसी ढंग की होती हैं। विशालता और भव्यता 
के चित्रण में कुछ गम्भीर और भड़कीले शब्द प्रायः मिलेंगे। भीषण, कठोर और 
उग्र दृश्य के वर्णन में “प्रचंड ands’ ऐसे कठोर और कर्कश वर्णवाले शब्द लाने 
का प्रयत्न लक्षित होगा। करुण दृश्यों में मार्मिक सरल वेदना प्रकट करनेवाले शब्द 
अधिक काम देते हैं। इसी प्रकार और समझना चाहिए। भाव जगानेवाले प्रबन्धों 
के लेखकों का लक्ष्य यह होता है कि वर्णित दृश्यों से जिस भाव का अनुभव वे 
कर रहे हैं उसी भाव का अनुभव पाठक भी करें। 

विचारात्मक निबन्धों में लेखक इस बात का प्रयत्न करता है कि किसी विषय 
में जो विचार या सिद्धान्त उसके हैं वे ही विचार या सिद्धान्त पाठक के भी हो 
जायँ। इसके लिए आवश्यक यह होता है कि सब बातें बड़ी स्पष्टता के साथ रखी 
जायँ। विचारों की श्रृंखला उखड़ी न हो। सब विचार एक दूसरे से सम्बद्ध हों। 
शब्द और वाक्य नपे तुले हों, अनावश्यक और फालतू शब्दों और वाक्यों के बीच 
में आ जाने से विचार ढक जाते हैं और पाठक का ध्यान गड़बड़ी में पड़ जाता 
है। मनुष्य जीवन में विचारजक्षेत्र बड़े महत्त्व का है। उसमें भाषा के प्रयोग की बड़ी 
सफाई और सावधानी अपेक्षित होती है। उसमें भाषा की उछल कूद, सजावट, अलंकार 
चमत्कार इत्यादि के लिए बहुत कम जगह मिल सकती है। ऐसे लेखों में मुख्य 
ध्यान विषय के स्पष्टीकरण की ओर होना चाहिए, भाषा की रंगीनी दिखाने की 
ओर नहीं। 

कथात्मक निबन्ध किसी उपाख्यान, वृत्तान्त या घटना को लेकर चलते हैं। 
विचारात्मक निबन्धों के समान उनमें भी सम्बन्ध निर्वाह अत्यन्त आवश्यक होता 
है। उसमें घटनाओं को एक दूसरे के पीछे इस क्रम से रखना पड़ता है कि उलझन 
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न पड़े E ही इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे की घटनाओं 
को जानने की उत्कंठा पाठक को बरावर बनी रहे और बढ़ती जाय। भाषा चलती 
और सरल रखनी पड़ती है। शुद्ध कथा या कहानी कहनेवाले वर्णन के विस्तार या 
भावों की व्यंजना में नहीं उलझते। कहानी सुननेवाले की उत्कंठा तो जिज्ञासा के | 
रूप में होती है, जिसे पाठक बीच बीच में 'तब क्या हुआ” कहकर प्रकट करता है। | 

भावात्मक निवन्ध में लेखक अपने प्रेम, आह्लाद, हर्ष, करुणा, क्रोध, विस्मय | 
या किसी और भाव को व्यंजना करता है। भाव के आवेश के अनुसार कहीं कहीं | 
भाषा में असम्वद्धता, विथृंखलता और वेग या तीव्रता दिखाई पड़ती है। कथन की | 
सीमा पर मर्यादा का अतिक्रमण भी प्रायः अनिवार्य हो जाता है, इससे अत्युक्ति 
या अतिशयोक्ति का सहारा प्रायः लिया जाता है, जैसे-यदि किसी वेदना की व्यंजना 
हो रही है तो अनन्त ज्वाला में जलने, पहाड़ के नीचे पिसने आदि की बातें कही । 
जाती हैं। उक्तियो में जितना वेग, जितनी नवीनता इत्यादि लाई जा सकती है उतनी || 
शरीर की किसी चेष्टा से नहीं । क्रोधी के वास्तविक व्यापार तो तोड़ना फोइना, मारना, | 
पीटना, डाटना डपटना इत्यादि ही देखे जाते हैं। पर उक्ति चाहे जहाँ तक बढ़ सकती 
है। किसी को धूल में मिला देना, चटनी कर डालना, घर खोदकर तालाब बना 
डालना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के सम्बन्ध में समझिए। 

ऊपर प्रबन्धों का जो वर्गीकरण किया गया है उससे यह न समझना चाहिए 
कि लेखक जब कोई लेख लिखता है तब उक्त वर्ग में से किसी एक में ही वह 
अपने को बाँध देता है। आवश्यकतानुसार वह भावात्मक, विचारात्मक कई पद्धतियों 
का मेल कर सकता है। जैसे कोई विचारात्मक लेख लिखते समय यदि कोई मार्मिक 
स्थल आया तो लेखक भावोन्मुख हो कुछ दूर तक भावावेश की शैली का अवलंबन 
करेगा। इसी प्रकार किसी इमारत का वर्णन करते समय बहुत सम्भव है कि लेखक 
विवरण देने के स्थान पर अपने भावों की व्यंजना करने लगे। जैसा कि इस संकलन 
में उद्धूत 'ताजमहल' शीर्षक लेख में है। 

मुख्य बात यह है कि शैली कोई हो, वाक्यरचना की व्यवस्था, भाषा की शुद्धता 
और प्रयोगों की समीचीनता सर्वत्र आवश्यक है। जब तक ये बातें न सध जाये 
तब तक लिखने का अधिकार ही न समझना चाहिए। इनके बिना भाषा लिखने 


पढ़ने की भाषा ही नहीं है जिसकी शैली आदि का विचार हो। 
(RA गद्य चन्द्रिका' : हाई स्कूल तथा उसके समकक्ष परीक्षा के लिए हिन्दी के विविध विषयों 
पर चुने हुए सुसम्पादित गद्यांशों का संकलन | सम्पादक : पंडित रामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर, हिन्दू विश्वविद्यालय, 


काशी। प्रकाशक : रलाश्रम, आगरा, संवत्‌ 1990 भूमिका 'कुछ आवश्यक बातें" शीर्षक a) 
[चिन्तामणि, भाग-3] 
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कविता की परख 


कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, 
आनन्द ,हास्य, करुणा, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार 
हो। जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो, उसे कविता नहीं कह 
सकते। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कविता पहले कुछ रूप और व्यापार 
हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि 
वे हमारे सामने उपस्थित हैं। जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और 
व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं, वह कल्पना 
कहलाती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है, न उसका 
पूरा आनन्द ही लिया जा सकता है। सृष्टि में हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार 
की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। 
किसी सुन्दर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्ल हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या 
व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुःख के दारुण दृश्य को देखकर 
करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। 

जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव 
को जगानेवाले रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। 
यदि सौन्दर्य की भावना उत्पन्न करके मन को प्रफुल्ल और आह्लादित करना होता 
है तो कवि किसी सुन्दर व्यक्ति अथवा किसी सुन्दर और रमणीय स्थल का शब्दों 
दारा चित्रण करता है। सूरदासजी ने श्रीकृष्ण के अंग-प्रत्यंग का जो वर्णन किया 
है उसे पढ़कर या सुनकर मन सौन्दर्य की भावना में लीन हो जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदासजी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुन्दरता हमारे समक्ष 
लाता है। 

“सोहत स्याम जलद मृदु घोरत धातु रंगमगे श्रृंगनि।” 

इसी प्रकार भय का भाव उत्पन्न करने के लिए कवि जो रूप सामने रखेगा 
वह बहुत ही विकाराल होगा। जैसा कुंभकरण का रूप रामचरितमानस में है। राम 
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के वनगमन पर अयोध्या की दशा का जो वर्णन रामायण में है, उससे किसका 
हृदय दुःख और करुणा का अनुभव न करेगा? 

अपने वर्णनों में कवि लोग उपमा आदि का भी सहारा लिया करते हैं। वे, 
जिस वस्तु के वर्णन का असंग होता हैं, उस वस्तु के समान कुछ और वस्तुओं 
का उल्लेख भी किया करते हैं; जैसे-मुख को चंद्र या कमल के समान, नेत्रों को 
मीन, खंजन, कमल आदि के समान। प्रतापी या तेजस्वी को सूर्य के समान; कायर 
को शृगाल के समान, वीर और पराक्रमी को सिंह के समान प्रायः कहा करते हैं। 
ऐसा कहने में उनका वास्तविक लक्ष्य यही होता है कि जिस वस्तु का वे वर्णन 
कर रहे हैं, उसकी सुन्दरता, कोमलता, मधुरता या उग्रता, कठोरता, भीषणता, वीरता, 
कायरता इत्यादि की भावना और तीव्र हो जायँ। किसी के मुख की मधुर कान्ति 
की भावना उत्पन्न करने के लिए कवि उस मुख के साथ एक और अत्यन्त मधुर 
कान्तिवाला दूसरा पदार्थ-चन्द्रमा भी रख देता है, जिससे मधुर कान्ति की भावना 
और भी बढ़ जाती है। सारांश यह है कि उपमा का उद्देश्य भावना को तीव्र करना 
ही होता है, किसी वस्तु का बोध या परिज्ञान कराना नहीं। बोध या परिज्ञान कराने 
के लिए भी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान कह देते हैं, जैसे-जिसने हारमोनियम 
बाजा न देखा हो-उससे कहना, “अजी! वह सन्दूक के समान होता है।” पर 
इस प्रकार की समानता उपमा नहीं। 

कोई उपमा कैसी है, इसके निर्णय के लिए पहले तो यह देखा जाता है कि 
कवि किस वस्तु का वास्तव में वर्णन कर रहा है और उस वर्णन द्वारा उस वस्तु 
के सम्बन्ध में कैसी भावना उत्पन्न करना चाहता है। उसके पीछे इसका विचार 
होता है कि उपमा के लिए जो वस्तु लाई गई है, उससे वही भावना उत्पन्न होती 
है और बहुत अधिक परिमाण में, तो उपमा अच्छी कही जाती है। केवल आकार, 
छोटाई बड़ाई आदि में ही समानता देखकर अच्छे कवि उपमा नहीं दिया करते। 
वे प्रभाव की समानता देखते हैं, जैसे यदि कोई आकार और बड़ाई को ही ध्यान 
में रखकर आँख की उपमा बादाम या आम की फॉक से दे तो उसकी उपमा भद्द 
होगी क्योंकि उक्त वस्तुओं से सौन्दर्य की भावना वैसी नहीं जगती। कवि लोग 
आँख की उपमा के लिए कभी कमल दल लाते हैं, जिससे रंग की मनोहरता, प्रफुल्लता, 
कोमलता आदि की भावना एक साथ उत्पन्न होती है; कभी मीन या खंजन लाते 
हैं, जिससे स्वच्छता और चंचलता प्रकट होती है, उठे हुए बादल के के ऊपर 
उदित होते हुए पूर्ण चन्द्रमा का दृश्य कितना रमणीय होता है! यदि कोई उसे 
देखकर कहे कि 'भानो Sz की पीठ पर घंटा रखा है” तो यह उक्ति रमणीयता 
की भावना में कुछ भी योग न देगी, थोड़ा बहुत कुतूहल चाहे भले ही उत्पन्न कर दे। 

कवि लोग प्रेम, शोक, करुणा, आश्चर्य, भय, उत्साह इत्यादि भावों को पात्रों 


के मुँह से प्रायः प्रकट कराया करते हैं। वाणी के द्वारा मनुष्य के हृदय के भावों” 
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की पूर्ण रूप से व्यंजना हो सकती है। मनुष्य के मुख से प्रेम में कैसे वचन निकलते 
हैं, क्रोध में कैसे, शोक में कैसे, आश्चर्य में कैसे, उत्साह में कैसे इसका अनुभंव 
सच्चे कवियों को पूरा पूरा होता है। शोक के वेग में मनुष्य थोड़ी देर के लिए 
बुद्धि और विवेक भूल जाता है, उचित अनुचित का ध्यान छोड़ देता है। इसी बात 
को दृष्टि में रखकर तुलसीदासजी ने लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम के मुँह से 
कहलाया है कि- 


“जौ जनतेउँ बन बन्धु बिछोहू। पिता वचन मनतेउँ नहिं ओहू ॥?? 


जो काव्य के सिद्धान्तों को नहीं जानते वे कहेंगे कि इस वचन से राम के 
चरित्र में दूषण आ गया। पर जो सहदय और मर्मज्ञ हैं, वे इसे शोक की उक्ति 
मात्र समझेंगे। 

पात्र के मुख से भाव की व्यंजना कराने में कवि में बड़ी निपुणता अपेक्षित 
होती है। पहले तो उसे मनुष्य की सामान्य प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, फिर 
पात्र के विशेष ढंग के स्वभाव का। इसी से एक ही भाव की व्यंजना अनन्त प्रकार 
से हो सकती है। रामचरितमानस में देखिए कि राम जब कभी अपना क्रोध प्रकट 
करते हैं, तब किस संयम और गंभीरता के साथ, और लक्ष्मण किस अधीरता और 
उग्रता के साथ। यही बात उत्साह आदि और भावों के सम्बन्ध में भी समझनी 
चाहिए | 

('हिन्दी पद्य चन्द्रिका’ : हाई स्कूल तथा उसके समकक्ष परीक्षा के लिए हिन्दी के विविध विषयों 
पर चुने हुए सुसम्पादित पद्यां्शो का संकलन । सम्पादक : पडित रामचन्द्र शुक्ल, प्रोफेसर, हिन्दू विश्वविद्यालय, 
काशी। प्रकाशक : रलाश्रम, आगरा । संवत्‌ 1990 |) 

[चिन्तामणि, भाग-5] 
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बुद्धदेव का 'परिचय' 


कोई समय था जब कि व्यवसायी पारसी थिएटर कम्पनियों के रंगमंच पर हमारी 
भाषा अपने सरल से सरल और प्रचलित से प्रचलित रूप में भी कभी नहीं फटकने 
पाती थी। तुक भिडते हुए उर्दू के लच्छेदार वाक्य ही सुनाई पड़ते थे। उर्दू से कोरी 
अधिकांश जनता केवल सीन सीनरी का तमाशा देखने तथा घटना चक्र के चढ़ाव 
उतार से कुछ कुतूहल और मनोरंजन प्राप्त करने के लिए ही पारसी थिएटर में 
जाया करती थी। न तो उसे कथोपकथन की विचित्रता और पटुता का आनन्द 
आता था, न वह किसी गंभीर भाव में निमग्न होती थी। प्राचीन हिन्दी कथाओं 
को लेकर जो दो चार नाटक खेले जाते थे उनसे तो और विरक्ति होती थी। जिस 
समय चूड़ीदार पाजामा, कोट और ताज पहने हुए राजा हरिश्चन्द्र और पंप शू पहने 
उनकी रानी आधी गुयासुलूलुगात खतम कर के “हर इन्साँ पर खास ओ आम” गाते 
हुए निकलते थे उस समय भारतीयता भाड़ में झुकती दिखाई देती थी। अपने देश 
को सच्ची भाषा में लिखे नाटकों के अभिनय का प्रबन्ध कुछ विशेष अवसरों पर 
हिन्दी के प्रेमी कभी कमी कर लिया करते थे। 

धीरे धीरे काशी, प्रयाग आदि नगरों के कुछ उत्साही हिन्दी प्रेमियों ने अभिनय 
कला की ओर ध्यान दिया और नाटक कम्पनियाँ स्थापित कीं जिनके द्वारा समय 
समय पर वे शिक्षित जनता का मनोरंजन करने लगे। इन नाटक मंडलियों की 
लोकप्रियता धीरे धीरे पारसी कम्पनियों के ध्यान में आने लगी और उन्होंने अपने 
व्यवसाय की दृष्टि से हिन्दी के कुछ नाटक लिख कर खेलना आरम्भ किया । 'बेताब' 
का महाभारत देखने के लिए जिस धूम से जनता टूटने लगी, उसे देख व्यवसायी 
कम्पनियों का बहुत दिनों का भ्रम दूर हुआ और उनका ध्यान हिन्दी में भी नाटक 
दिखाने की ओर जाने लगा। इस प्रकार हिन्दी का प्रवेश तो इन कम्पनियों में हुआ 
पर नाटक वे अपने ही लेखकों से लिखाती हैं। इन नाटकों की भाषा हिन्दी तो 
होती है पर उर्दू वालों के मुँह से निकली हुई सी। वह व्याकरण की दृष्टि से व्यवस्थित 
और साहित्य की दृष्टि से परिष्कृत नहीं होती। उसमें उर्दू नाटकों का परम्परागत 
ढाँचा बहुत कुछ रहता È गद्य में भी वही तुकबाजी अभी चली चलती है। अप्रचलित 
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अरबी फारसी के बेमेल शब्द भी बीच बीच में कानों को झेलने पड़ते हैं। 

यह सब देख कर स्वर्गीय श्री विश्वम्भर सहायजी “व्याकुल' ने “व्याकुल भारत 
कम्पनी! की स्थापना की थी, जिसके द्वारा उन्होंने भाषा और कला की दृष्टि से 
शिष्ट साहित्य में गिने जाने योग्य नाटकों के अभिनय का सूत्रपात किया था। वे 
स्वतः नाट्यकला के मर्मज्ञ जानकार थे। उन्होंने अपने रचे कुछ नाटक खेले जिनकी 
जनता के बीच बहुत ख्याति हुई। प्रस्तुत नाटक 'बुद्धदेव' उन्हीं में से है। इसे 
पढ़ते ही यह स्पष्ट हो जायगा कि यह व्यवसायी कम्पनियों द्वारा खेले जाने वाले 
और नाटकों से कितना अधिक समुन्नत है। पहली बात इसको भाषा है जो शिष्ट 
और परिमार्जित है। मैं समझता हूँ, अपने वर्ग का यह पहला नाटक है जिसकी 
भाषा वर्तमान साहित्य की भाषा के मेल में आई है। इसके लिए इसके लेखक श्रीयुत 
व्याकुलजी का हिन्दी प्रेमी सदा साधुवाद के साथ स्मरण करेंगे। कथावस्तु के बीच 
लेखक ने अपनी कल्पना से जो दृश्य रखे हैं वे समाज के कुछ अंगों की दशा के 
अच्छे प्रतिबिम्ब हैं। अवतार की जैसी भावना लेकर नाटक की रचना हुई, प्रथम 
अंक के पहले दृश्य में स्वार्थ, हिंसा, पाखंड आदि द्वारा धर्म का आक्रान्त होना उसके 
बहुत ही अनुरूप हुआ है। वस्तु विन्यास भी कौशल से हुआ है। जो स्थल अधिक 
मार्मिक हैं, उनके दृश्य-विधान और कथोपकथन में दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव 
पर पूरी दृष्टि रखी गई है। पात्रों की बातचीत में विचित्रता और प्रत्युत्पत्ति है। जिस 
क्रम से यह नाटक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ है वह क्रम यदि चला चले तो 
व्यवसायी कम्पनियों के रंगमंच पर भी उच्च कोटि के नाटक बहुत शीघ्र अभिनीत 
होते दिखाई पड़ेंगे। 

पारसी थिएटरों के कुछ लटके इस नाटक में भी मिलते हैं, जैसे-तुकबन्दी 
में बातचीत और गज़लबाजी। बात यह है कि: एकबारगी मार्ग में आगे कूदने से 
उन्नति की ओर अग्रसर होनेवाले के मार्ग में बाधा की आशंका रहती है, इससे 
वह कुछ पुरानी बातों को लिए हुए क्रमशः आगे बढ़ते हैं। इनके अतिरिक्त और 
जुटियाँ जो इस नाटक में हैं वे ऐसी हैं जिनके दूर होते अभी कुछ दिन लगेंगे। 
जिस काल की घटना को लेकर यह नाटक लिखा गया है, उस काल की सामाजिक 
परिस्थिति क्या थी, परस्पर रीति व्यवहार और शिष्टाचार का ढंग क्या था, इन सब 
को ब्योरे के साथ जानने का प्रयल लेखक ने नहीं किया है। जिस पशु feat का 
विरोध wk ने किया था, वह शाक्तों दारा देवी के सामने होने वाला बलिदान 
न था, बल्कि वैदिक यज्ञा में होने वाली बलि थी। जिस प्रकार रसायनी बाबा और 
पुजारी लाए गए हैं, उनका अस्तित्व उस काल में नहीं था। सारांश यह कि गौतम 
बुद्ध के समय की संस्कृति का चित्रण नहीं हो पाया है। 


(18-3-1935 ई.) 
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(मेरठ निवासी विश्वम्भर सहाय 'व्याकुल' ने “व्याकुल भारत नाटक कप्पनी” की स्थापना 
की थी। यह कम्पनी साहित्यिक नाटकों का मंचन करती थी। व्याकुलजी ने 1919 ई i 
i क नाटक लिखा था, जिसका उन्होंने अनेक बार मंचन किया। उनका a 
1925 ई. में हुआ। उनकी मृत्यु के प्रायः दस वर्ष बाद यह नाटक 1955 ई. में भारती ‘a 
लीडर प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने इस नाटक की भूमिका परिचय 
शीर्षक से लिखी थी।-सम्पादक) 


[चिन्तामणि, भाग-4] 
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मानससरोवर और कैलास की 'भूमिका' 


हिन्दी में क्या, प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में यात्रा सम्बन्धी पुस्तकों की बहुत 
कमी है। भूमंडल के भिन्न भिन्न भागों के जैसे विस्तृत और मनोरंजक विवरण 
योरपीय भाषाओं में हैं, वैसे यहाँ की किसी भाषा में नहीं । क्या इसका कारण हमारी 
कूप मंडूकता है? कैसे कहें? प्राचीन काल में तो भारतवासी धर्म प्रचार तथा व्यापार 
के लिए बर्मा, श्याम, चीन, सिंहल, सुमात्रा, जावा इत्यादि दूर दूर के स्थानों में जल 
और स्थल के मार्गो से बराबर जाया करते थे। पर संस्कृत या प्राकृत में कोई ऐसा 
ग्रन्थ नहीं जिसमें उन देशों का सच्चा विवरण हो। इधर एक हजार वर्ष से अलबत 
भारतीयों का अपने देश की सीमा के बाहर निकलना बन्द हो गया। पर देश के 
भिन्न भिन्न Gel और प्रदेशों के बीच तीर्थयात्रा और व्यापार के निमित्त आना जाना 
बराबर जारी रहा। हमारा देश इतना विस्तृत है, उसके भीतर जलवायु, जन समाज, 
प्राकृतिक दृश्यों इत्यादि की इतनी अनेकरूपता है कि एक प्रदेश के निवासी को 
दूसरे दूरस्थ प्रदेश के विवरण में कुतूहल और मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री मिल 
सकती है। पर न तो किसी पुराने तीर्थयात्री ने सागर चुम्बित मलय प्रदेश का वर्णन 
लिखा, न उत्तराखंड के गगनचुम्बी शिखरों का। 

सच पूछिए तो जिस प्रकार सच्ची ऐतिहासिक जिज्ञासा जनता में बराबर 
दबी सी रही है, उसी प्रकार भौगोलिक जिज्ञासा भी । पर है यह जिज्ञासा स्वाभाविक | 
इधर उधर उपयुक्त सामग्री पाकर अब यह जाग उठी है। अब यात्रा सम्बन्धी कुछ 
पुस्तकें दिखाई पड़ने लगी हैं। इस प्रकार की अच्छी पुस्तकें भी प्रस्तुत हो सकती 
हैं जब हम लोगों में साहसी यात्री उत्पन्न हों जो दूरस्थ दुर्गम प्रदेशों में भ्रमण करें । 
पर यात्रा का साहस ही पर्याप्त नहीं है। यात्री में जिज्ञासा का प्राचुर्य और निरीक्षण 
की पूरी शक्ति होनी चाहिए। इसके बिना सहस्रों कोस का पर्यटन करके भी वर्ह 
किसी प्रदेश के वैचित्र्य का सम्यक्‌ उद्घाटन न कर सकेगा-उन बातों को सामने 
न रख सकेगा जिनमें मन स्वभावतः रमता है। E 

भारतवर्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थान स्थान पर हिन्दुओं के तीर्थ 
प्रतिष्ठित हैं। कुछ तो भारत की सीमा के बाहर भी हैं, जैसे-हिंगुलाज और केलास 
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मानससरोवर । चारों धामों की यात्रा न जाने कितने दिनों से होती आ रही हैं। सबसे 
विकट और दुर्गम उत्तराखंड के बदरी केदार की यात्रा मानी जाती है। उत्तराखंड 
या हिमालय प्रदेश एक न्यारा लोक ही जान पड़ता है। गगनचुम्बी तुषारमंडित शिखरों 
के बीच बढ़ते हुए यात्री को देवलोक के मार्ग का अनुभव होता है। जिस समय 
वह लाटकर धर आता हैं, उसक साहस पर कितना साधुवाद मिलता है, उसकी 
बातें कितनी उत्कंठा से सुनी जाती हैं। पर हमारे धर्मवीरों या यात्रावीरों के साहस 
की सीमा बदरी केदार के आगे नहीं बढ़ती। 

उसके आगे तो वह स्वर्ग समझा जाता है जो शायद विना मरे नहीं दिखाई 
पड़ सकता। केलास मानससरोवर पर पैरों से चलकर पहुँचने की बात सामान्य जनता 
कभी ध्यान में नहीं लाती। 

जो यह जानते हैं कि कैलास और मानससरोवर इसी भूलोक में हैं, उनके 
हृदय में अवश्य उक्त दिव्य दर्शनों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ उठती 
हैं। पर बहुत कम लोगों को उन्हें तृप्त करने का कुछ साधन प्राप्त होता है। उक्त 
दोनों स्थान तिव्बत में पड़ते हैं जहाँ कुछ दिनों पहले यात्रियों का पहुँचना एक 
प्रकार से असम्भव सा था। कुछ रमते साधु या सैर सपाटेवाले योरपियन ही उधर 
जा पड़ते थे। 17-18 वर्ष की अवस्था में उक्त प्रदेश का कुछ वर्णन अँगरेजी की 
एक पुस्तक में पाकर मैंने बड़े प्रेम से पढ़ा था। पर जहाँ तक मुझे स्मरण आता 
है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई थी। उसके बहुत दिनों पीछे सत्यदेवजी की कैलास 
यात्रा हिन्दी में निकली, पर उस छोटी सी पुस्तक में मुझे मार्ग की दुर्गमता के रूखे 
वर्णन के अतिरिक्त और कुछ न मिला। कैलास मानससरोवर के सम्बन्ध में जो 
दिव्य, पुनीत और भव्य भावना परम्परा से बँधी चली आ रही है, उसी के अनुरूप 
हमारी जिज्ञासा भी हुआ करती है। ऐसी जिज्ञासा की तुष्टि वही यात्री कर सकता 
है जिसका अंतःकरण जिज्ञासापूर्ण हो तथा जिसकी दृष्टि आसपास के स्वरूपों को 
स्पष्टता के साथ ग्रहण करनेवाली हो। इनके अतिरिक्त वर्णन द्वारा नाना दृश्यों 
के प्रत्यक्षीकरण की सामर्थ्य भी उसमें पूरी पूरी होनी चाहिए। 

मुझे कितना आनन्द हुआ जब एक दिन अकस्मात्‌ मेरे पुराने मित्र श्री 
सुशीलचन्द्र भट्टाचार्य इसी प्रकार के एक यात्री के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए। 
मैने बड़ी उत्कंठा के साथ उनकी कैलास मानससरोवर की यात्रा के सम्बन्ध में सैकड़ों 
प्रश्‍न पूछे। उन्होंने अपने वर्णन द्वारा मेरा बहुत कुछ कुतूहल शांत किया और दूसरे 
दिन कैलास मानससरोवर की यात्रा से सम्बन्ध रखनेवाले अनेक फोटोग्राफ भी दिखाए | 

अपनी यात्रा का विवरण उन्होंने बंग भाषा की प्रतिष्ठित पत्रिका वसुमती 
में खंडशः छपाया था जो पीछे पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ | (रामचन्द्र वर्मा द्वारा अनूदित) 
वही पुस्तक हिन्दी में सामने पाकर मेरा आनन्द दूना हो गया। पाठक देखेंगे कि 
भाव पक्ष और व्यवहार पक्ष दोनों का उचित ध्यान रखकर इस पुस्तक का प्रणयन 
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हुआ है। जिस प्रकार इसमें उन सब दृश्यों का सजीव और स्पष्ट चित्रण हुआ है 
जो सुषमा, भव्यता, विशालता, विचित्रता, पवित्रता इत्यादि की रहस्यमयी भावनाएँ 
जगाकर हमारे हृदय को अनुभूति की अत्यन्त रमणीय भूमि में पहुँचा देते हैं, उसी 
प्रकार उस विकट और दीर्घ यात्रा को निर्विघ्त और सुव्यवस्थापूर्वक समाप्त करने 
के लिए जितनी बातों का जानना आवश्यक है, उतनी सब और कहीं कहीं उससे 
बहुत अधिक भी इसमें दी हुई मिलेंगी। यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है 
कि यह पुस्तक केवल प्राकृतिक दृश्य वैचित्र्य के अन्वेषक व्यक्तियों के निमित्त 
ही नहीं, धर्मपरायण तीर्थयात्रियों के उपयोग के लिए भी लिखी गई है। अतः इसमें 
कैलास मानससरोवर आदि की ठीक ठीक स्थिति का निर्देश करनेवाले प्रमाण भी 
रामायण, महाभारत पुराणादि से दिए गए हैं तथा प्रत्येक दर्शनीय स्थान का पूरा 
विवरण भी सन्निविष्ट है। इसके अतिरिक्त उन प्रदेशों में निवासियों के शील और 
आचार व्यवहार का भी परिचय दिया गया है जिससे यात्री. बहुत कुछ लाभ उठा 
सकते हैं। यात्री को क्या क्या वस्तुएँ अपने पास रखनी चाहिए, मार्ग में कितने 
टिकान पड़ते हैं और कहाँ किस प्रकार की सवारी आदि का सुबीता हो सकता 
है, ये सब बातें मौजूद हैं। खर्च का भी ठीक ठीक ब्योरा दे दिया गया है। 

अपने मित्र सुशील बाबू के धैर्य और साहस पर मैं जितना चकित और मुग्ध 
हूँ उतना ही इस प्रकार की पुस्तक प्रस्तुत करने के लिए कृतज्ञ भी हूँ। कैलास 
मानससरोवर के सम्बन्ध में ऐसी और कोई पुस्तक मेरे देखने में अभी तक नहीं 
आई। 


(सन्‌ 1935 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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शेष स्मृतियाँ की 'प्रवेशिका' 


अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहा 
कर कि 'गड़े मुरदे उखाइन स क्या फायदा” पर हृदय नहीं मानता, वार वार अतीत 
का आर जाया करता हैं; अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य 
अवश्य है। हृदय के लिए अतीत मुक्तिलोक है जहाँ वह अनेक बन्धनों से छूटा 
रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अन्धा बनाए रहता है 
अतीत बीच बीच में हमारी आँखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन 
का नित्यस्वरूप दिखानेवाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है; आगे तो बराबर खिसकता 
हुआ परदा रहता है। बीती विसारनेवाले “आगे की सुध' रखने का दावा किया करें, 
परिणाम अशान्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को सँभालने और आगे 
की सुध रखने का डंका पीटनेवाले संसार में जितने ही अधिक होते जाते हैं संघशक्ति 
के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती हैं । बीती बिसारने का अभिप्राय 
है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहदयता और 
भावुकता का भंग-केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। 

कुशल यही है कि जिनका दिल सही सलामत है, जिनका हृदय मारा नहीं 
गया है, उनकी दृष्टि अतीत की ओर जाती है। क्यों जाती है, क्या करने जाती 
है, यह बताते नहीं बनता। अतीत कल्पना का लोक है, एक प्रकार का स्वप्नलोक 
है, इसमें तो सन्देह नहीं। अतः यदि कल्पनालोक के सब खंडों को सुखपूर्ण मान 
लें तब तो प्रश्न टेढ़ा नहीं रह जाता; झट से कहा जा सकता है कि वह सुख प्राप्त 
करने जाती है। पर मेरी समझ में अतीत की ओर मुड़-मुड़कर देखने की प्रवृत्ति 
सुख दुःख की भावना से परे है। स्मृतियाँ मुझे केवल 'सुखपूर्ण दिनों के भग्नावशेष 
नहीं समझ पड़तीं। वे हमें लीन करती हैं, हमारा मर्मस्पर्श करती हैं, बस, हम इतना 
ही कह सकते हैं। है वैसे 

जैसे अपने व्यक्तिगत अतीत जीवन की मधुर स्मृति मनुष्य में होती है वैसे 
ही समष्टि रूप में अतीत नर-जीवन की भी एक प्रकार की स्मृत्याभास कल्पना 
होती है जो इतिहास के संकेत पर जगती है। इसकी मार्मिकता भी निज के अतीत 
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जीवन की स्मृति की मार्मिकता के समान ही होती है। नर जीवन की चिरकाल 
से चली आती हुई अखंड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा के शुद्ध 
स्वरूप की नित्यता और असीमता का आभास देती है। यह स्मृति स्वरूपा कल्पना 
कभी कभी प्रत्यभिज्ञान का भी रूप धारण करती है। जैसे प्रसंग उठने पर इतिहास 
द्वारा ज्ञात किसी घटना के व्योरों को कहीं बैठे बैठे हम मन में लाया करते हैं 
वैसे ही किसी इतिहासप्रसिद्ध स्थल पर पहुँचने पर हमारी कल्पना या मूर्त भावना 
चट उस स्थल पर की किसी मार्मिक घटना के अथवा उससे सम्बन्ध रखनेवाले 
कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों के बीच हमें पहुँचा देती है। जहाँ से फिर हम वर्तमान 
की ओर लौटकर कहने लगते हैं-''यह वही स्थल है जो कभी सजावट से जगमगाता 
था, जहाँ अमुक सम्राट्‌ सभासदों के बीच सिंहासन पर विराजते थे; यह वही द्वार 
है जहाँ अमुक राजपूत वीर अपूर्व पराक्रम के साथ लड़ा था” इत्यादि । इस प्रकार हम 
उस काल से लेकर इस काल तक अपनी सत्ता के आरोप का अनुभव करते हैं। 

अतीत की कल्पना स्मृति की सी सजीवता प्राप्त करके अवसर पाकर प्रत्यभिज्ञान 
का स्वरूप धारण कर सकती है जिसका आधार या तो आप्त शब्द (इतिहास) अथवा 
अनुमान होता है। अतीत की यह स्मृति स्वरूपा कल्पना कितनी मधुर, कितनी 
मार्मिक और कितनी लीन करनेवाली होती है, सहदयों से न छिपा है, न छिपाते 
बनता है। मनुष्य की अन्तःप्रकृति पर इसका प्रबल प्रभाव स्पष्ट है। हृदय रखनेवाले 
इसका प्रभाव, इसकी सजीवता अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं। इस प्रभाव का, इस 
सजीवता का, मूल है सत्य। सत्य से अनुप्राणित होने के कारण ही कल्पना स्मृति 
और प्रत्यभिज्ञान का सा सजीव रूप प्राप्त करती है। कल्पना के इस स्वरूप की 
सत्यमूलक सजीवता का अनुभव करके ही संस्कृत के पुराने कवि अपने महाकाव्य 
और नाटक किसी इतिहास पुराण के वृत्त का आधार लेकर ही रचा करते थे। 

सत्य से यहाँ अभिप्राय केवल वस्तुतः घटित वृत्त ही नहीं निश्चयात्मकता 
से प्रतीत वृत्त भी है। जो बात इतिहासों में प्रसिद्ध चली आ रही है वह यदि प्रमाणों 
से पुष्ट भी न हो तो भी लोगों के विश्वास के बल पर उक्त प्रकार की स्मृति स्वरूपा 
कल्पना का आधार हो जाती है। आवश्यक होता है इस बात का पूर्ण विश्वास कि 
इस प्रकार को घटना इस स्थल पर हुई थी। यदि ऐसा विश्वास कुछ विरुद्ध प्रमाण 
उपस्थित होने पर विचलित हो जायगा तो इस रूप की कल्पना न जगेगी। दूसरी 
बात ध्यान देने की यह है कि आप्त वचन या इतिहास के संकेत पर चलनेवाली 
मूर्त भावना भी अनुमान का सहारा लेती है। कभी कभी तो शुद्ध अनुमति ही र्त 
भावना का परिचालन करती है। यदि किसी अपरिचित प्रदेश में भी किसी विस्तृत 
खंडहर पर हम जा बैठें तो इस अनुमान के बल पर ही कि यहाँ कभी अच्छी बस्ती 
थी, हम प्रत्यभिज्ञान के ढंग पर इस प्रकार की कल्पना में प्रवृत्त हो जाते हैं कि 
“यह वही स्थल है जहाँ कभी पुराने मित्रों की मंडली जमती थी, रमणियों का हास 
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विलास EN था, वालको का क्रीड़ा कलरव सुनाई पड़ता था” इत्यादि । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि प्रत्यभिज्ञान स्वरूपा यह कोरी अनुमानाश्रित कल्पना भी सत्यमूल 
होती है। वर्तमान समाज का चित्र सामने लानेवाले उपन्यास भी अनुमानाश्रित होने 
के कारण सत्यमूल होते हैं। 

_ शगार लए व्यक्त सत्य हे जगत्‌ और जीवन। इन्हीं के अन्तर्भूत रूप व्यापार 
हमारे हदय पर मार्मिक प्रभाव डालकर हमारे भावों का प्रवर्तन करते हैं इन्हीं रूप 
व्यापारो के भीतर हम भगवान्‌ को कल्पना का साक्षात्कार करते हैं, इन्हीं का सूत्र 
पकड़कर हमारी भावना भगवान्‌ तक पहुँचती है। जगत्‌ और जीवन के ये रूप व्यापार 
अनन्त हैं। कल्पना द्वारा उपस्थित कोई रूप व्यापार जब इनके मेल में होता है 
तब इन्हीं में से Sh प्रतीत हाता हैं, अतः ऐसा काव्य सत्य के अन्तर्गत होता 
है। उसी का गम्भीर प्रभाव पड़ता है। वही हमारे मर्म का स्पर्श करता है। कल्पना 
की जो कोरी उड़ान इस प्रकार सत्य पर आश्रित नहीं वह हलके मनोरंजन की वस्तु 
है; उसका प्रभाव केवल वेल वूटे या नक्काशी का सा होता है, मार्मिक नहीं। 

हमारा भारतीय इतिहास न जाने कितने मार्मिक वृत्तों से भरा पड़ा है। मैं 
बहुत दिनों से इस आसरे में था कि सच्ची ऐतिहासिक कल्पनावाले प्रतिभा काल 
सम्पन्न कवि और लेखक हमारे वर्तमान हिन्दी साहित्य क्षेत्र में प्रकट हों। किसी 
की सच्ची ऐतिहासिक कल्पना प्राप्त करने के लिए उस काल से सम्बन्ध रखनेवाली 
सारी उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री की छानबीन अपेक्षित होती है। ऐसी छानबीन 
कोरे विद्वान्‌ तो करते ही रहते हैं पर उसकी सहायता से किसी काल का जीता 
जागता सच्चा चित्र वे ही खड़ा कर सकते हैं जिनकी प्रतिभा काल का मोटा परदा 
पार करके अतीत का एक एक ब्योरा झलका देती है। आसरा देखते देखते स्वर्गीय 
“प्रसाद' जी के नाटक सामने आए जिनमें प्राचीन भारत की बहुत कुछ मधुर झलक 
मिली। उनके देहावसान के कुछ दिन पूर्व मैंने उपन्यासों के रूप में भी ऐसी झाँकी 
दिखाने का अनुरोध उनसे किया था जो उनके मन में बैठ भी गया था। 

नाटकों के रूप में ऐतिहासिक कल्पना का अतीत प्रदर्शक विधान देखने पर 
भावात्मक प्रबन्धों के रूप में स्मृति स्वरूपा या प्रत्यभिज्ञान स्वरूपा कल्पना का प्रवर्तन 
देखने की लालसा, जो पहले से मन में लिपटी चली आती थी प्रबल हो उठी। किधर 
से यह लालसा पूरी होगी, यह देख ही रहा था कि “ताजमहल' और 'एक स्वप्न 
की शेष स्मृतियाँ' नामक दो गद्य प्रबन्ध देखने में आए। दोनों के लेखक थे 
महाराजकुमार श्री रघुबीर सिंहजी। आशा ने एक आधार पाया। उक्त दाना प्रबन्धों 
में जिस प्रतिभा के दर्शन हुए उसके स्वरूप को समझने का प्रयल में करन लगा। 
पहली बात मुझे यह दिखाई पड़ी कि महाराजकुमार की दृष्टि उस कालखंड के भीतर 
रमी है जो भारतीय इतिहास में 'मध्यकाल' कहलाता है। आपकी कल्पना और भावना 
को जगानेवाले उस काल के कुछ स्मारक चिह्न हैं, यह देखकर इसका भी आभास 
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मिला कि आपकी कल्पना किस ढंग की है। जान पड़ा कि वह स्मृति स्वरूपा है 
जिसकी मार्मिकता के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। महाराजकुमार ऐसे इतिहास 
के प्रकांड विद्वान के हदय में ऐसा भाव सागर लहराते देख मैं तृप्त हो गया । विद्वत्ता 
और भावुकता का ऐसा योग संसार में अत्यन्त विरल है। 
प्रस्तुत संग्रह का नाम है 'शेष स्मृतियाँ' । इसमें महाराज कुमार के पाँच भावात्मक 
निबन्ध है जिनके लक्ष्य हैं-ताजमहल, फतहपुर सीकरी, आगरे का किला, लाहौर 
की तीन (जहाँगीर, नूरजहाँ और अनारकली की) क॒ब्रे और दिल्ली का किला । कहने 
की आवश्यकता नहीं कि ये पाँचों स्थान जिस प्रकार मुगल सम्राटों के ऐश्वर्य, विभूति, 
प्रताप, आमोद प्रमोद और भोग विलास के स्मारक हैं उसी प्रकार उनके अवसाद, 
विषाद, नैराश्य और घोर पतन के। मनुष्य की ऐश्वर्य, विभूति, सुख और सौन्दर्य 
की वासना अभिव्यक्त होकर जगत्‌ के किसी छोटे या बड़े खंड को अपने रंग में 
रँगकर मानुषी सजीवता प्रदान करती है । देखते देखते काल उस वासना के आश्रय 
मनुष्यों को हटाकर किनारे कर देता है। धीरे धीरे ऐश्वर्य विभूति का वह रंग भी 
मिटता जाता है। जो कुछ शेष रह जाता है वह बहुत दिनों तक ईट पत्थर की 
भाषा में एक पुरानी कहानी कहता रहता है। संसार का पथिक मनुष्य उसे अपनी 
कहानी समझकर सुनता है क्योंकि उसके भीतर झलकता है जीवन का नित्य और 
प्रकृत स्वरूप | 
ये स्मारक न जाने कितनी बातें अपने पेट में लिए कहीं खड़े, कहीं बैठे, 
कहीं पड़े हैं। सीकरी का बुलन्द दरवाजा खड़ा है । महाराजकुमार उसके सामने जाते 
हैं और सोचते हैं- 
“यदि आज यह दरवाजा अपने संस्मरण कहने लगे, पत्थरों का यह ढेर बोल 
उठे, तो भारत के न जाने कितने अज्ञात इतिहास का पता लग जावे और न जाने 
कितनी ऐतिहासिक त्रुटियॉ ठीक की जा सकें।” 
कुछ व्यक्तियों के स्मारक चिह्न तो उनके पीछे उनके प्रतिनिधि या प्रतीक 
बन जाते हैं और उसी प्रकार घृणा या प्रेम के आलम्बन हो जाते हैं जिस प्रकार 
अपने जीवन काल में वे व्यक्ति थे- 
र “जीवन बीत चुकने पर जब मनुष्य उसे समेटकर इस लोक से विदा लेता 
हैं तब संसार उस विगत आत्मा के संसर्ग में आई हुई वस्तुओं पर प्रहार कर या 
उन्ह चूमकर समझ लेता है कि वह उस अन्तर्हित आत्मा के प्रति अपने भाव प्रकट 
कर रहा ह। उस मृत व्यक्ति के पाप या पुण्य का भार उठाते हैं उसके जीवन 
से सम्बद्ध ईट और पत्थर ।” 

किसी अतीत जीवन के ये स्मारक या तो यों ही, शायद काल की कृपा से, 
बने रह जाते हैं अथवा जान बूझकर छोड़े जाते हैं। जान बूझकर कुछ स्मारक छोड़ 
जाने की कामना भी मनुष्य की प्रकृति के अन्तर्गत है। अपनी सत्ता के लोप की 
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भावना AGM का असह्य है। अपनी भौतिक सत्ता तो वह बनाए नहीं रख सकता; 
S z जगत ता ता कम] जनसमूह के बीच वनी 
ami S के किसी खंड में ही वह उसे बनाए रखना 
चाहता है। इसे हम अमरत्व की आकांक्षा या आत्मा में नित्यत्व का इच्छात्मक आभास 
कह सकते हें- 
a भविष्य म आनवाले अपने अन्त के तथा उसके अनन्तर अपने व्यक्तित्व 
के हो नहीं, अपने सर्वस्व के, विनष्ट होने के विचार मात्र से ही मनुष्य का सारा 
शरीर सिहर उठता है ।...मनुष्य इस भौतिक संसार में अपनी स्मृतियाँ-अमिट 
स्मृतियाँ-छोड़ जाने को विकल हो उठते हैं!” 
आपनी स्मृति बनाए रखने के लिए कुछ मनस्वी कला का सहारा लेते हैं 
आर उसक आकषक सौन्दर्य की प्रतिष्ठा करके विस्मृति के गड्ढे में झोंकनेवाले 
काल के हाथों को बहुत दिनों तक-सहस्रों वर्ष तक-थामे रहते हैं- 

“यद्यपि समय के सामने किसी की भी नहीं चलती तथापि कई मस्तिष्कों 
ने ऐसी खूवी से काम किया, उन्होंने ऐसी चालें चलीं कि समय के इस प्रलयंकारी 
भीषण प्रवाह को भी वाँधने में वे समर्थ हुए। उन्होंने काल को सौन्दर्य के अदृश्य 
किन्तु अचूक पाश में बाँध डाला है, उसे अपनी कृतियों की अनोखी छटा दिखाकर 
लुभाया है; यों उसे भुलावा देकर कई वार मनुष्य अपनी स्मृति के ही नहीं, किन्तु 
अपने भावों के स्मारकों को भी चिरस्थायी वना सका है।” 

इस प्रकार ये स्मारक काल के प्रवाह को कुछ थामकर मनुष्य की कई पीढ़ियों 
की आँखों से आँसू बहवाते चले चलते हैं। मनुष्य अपने पीछे होनेवाले मनुष्यों को 
अपने लिए रुलाना चाहता है। महाराजकुमार के सामने सम्राटों की अतीत जीवनलीला 
के ध्वस्त रंगमंच हैं, सामान्य जनता की जीवनलीला के नहीं इनमें जिस प्रकार 
भाग्य के ऊँचे से ऊँचे उत्थान का दृश्य निहित है वैसे ही गहरे से गहरे पतन 
का भी। जो जितने ही ऊँचे पर चढ़ा दिखाई देता है गिरने पर वह उतना ही नीचे 
जाता दिखाई देता है। दर्शकों को उसके उत्थान की ऊँचाई जितनी कुतूहलपूर्ण और 
विस्मयकारिणी होती है उतनी ही उसके पतन की गहराई मार्मिक और आकर्षक 
होती है। असामान्य की ओर लोगों की दृष्टि भी अधिक दौड़ती है, टकटकी भी 
अधिक लगती है। अत्यन्त ऊँचाई से गिरने का दृश्य मनुष्य कुतूहल के साथ देखता 
है, जैसा कि इन प्रबन्धों में भावुक लेखक कहते हैं- dr 

“ऊँचाई से खड्ड में गिरनेवाले जलप्रपात को देखने के लिए सैकड़ों कोसों 
की दूरी से मनुष्य चले आते हैं।...उन उठे हुए कगारों पर टकराकर उस जलधारा 
का छितरा जाना, खंड-खंड होकर फुहारों के स्वरूप में यत्र तत्र बिखर जाना, हवा 
में मिल जाना-बस इसी दृश्य को देखने में मनुष्य को आनन्द आता he ti 

जीवन तो जीवन-चाहे राजा का हो, चाहे रंक का। उसके सुख और दुःख 
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दो पक्ष होंगे ही। इनमें से कोई पक्ष स्थिर नहीं रह सकता। संसार और स्थिरता? 
अतीत के लम्बे चौड़े मैदान के बीच में इन उभय पक्षों को घोर विषमता सामने 
रखकर आप जिस भावधारा में डूबे हैं उसी में औरों को भी डुवाने के लिए भावुक 
महाराजकुमार ने ये शब्द स्रोत बहाए हैं। इस पुनीत भाव धारा में अवगाहन करने 
से वर्तमान की, अपने-पराये की, लगी लिपटी मैल छँटती है और हृदय स्वच्छ होता 
है। सुख दुःख की विषमता पर जिसकी भावना मुख्यतः प्रवृत्त होगी वह अवश्य 
एक ओर तो जीवन का भोग पक्ष--यौवन मद, विलास की प्रभूत सामग्री, कला सौन्दर्य 
की जगमगाहट, राग रंग और आमोद प्रमोद की चहल पहल--और दूसरी ओर अवसाद, 
नैराश्य और उदासी सामने रखेगा | इतिहास प्रसिद्ध बड़े बड़े प्रतापी सम्राटों के जीवन 
को लेकर भी वह ऐसा ही करेगा। उनके तेज, प्रताप, पराक्रम, इत्यादि की भावना 
वह इतिहासविज्ञ पाठक की सहृदयता पर छोड़ देगा। अपनी पुस्तक में महाराजकुमार 
ने अधिकांश में जो जीवन के भोग पक्ष का ही अधीक विधान किया है उसका 
कारण मुझे यही प्रतीत होता है। इसी से 'मद” और “प्याले' बार बार सामने आए 
हैं, जो किसी को खटक सकते हैं। 

कहने की आवश्यकता नहीं, सुख और दुःख के बीच का वैषम्य जैसा मार्मिक 
और हृदयस्पर्शी होता है वैसा ही उन्नति और अवनति, प्रताप और हास के बीच 
का भी | इस वैषम्य प्रदर्शन के लिए एक ओर तो किसी के पतन काल के असामर्थ्य, 
दीनता, विवशता, उदासीनता इत्यादि के दृश्य सामने रखे जाते हैं; दूसरी ओर उसके 
ऐश्वर्यकाल के प्रताप, तेज, पराक्रम इत्यादि के वृत्त स्मरण किए जाते हैं। प्रस्तुत 
पुस्तक में दिल्ली के किले के प्रसंग में शाहआलम, मुहम्मदशाह और बहादुरशाह 
के बुरे दिनों के चुने चित्र दिखाकर जो गूढ़ और गम्भीर प्रभाव डाला है उसे हृदय 
के भीतर गहराई तक पहुँचानेवाली वस्तु है अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब आदि बादशाहों 
के तेज, प्रताप और पराक्रम की भावना। पर जैसा कि कहा जा चुका है भावुक 
लेखन ने इस भावना को प्रायः व्यक्त नहीं किया है; उसे पाठक के अन्तःकरण 
में इतिहास द्वारा प्रतिष्ठित मान लिया है। 

बात यह है कि सम्राटो के प्रभुत्व, प्रताप, अधिकार इत्यादि सूचित करनेवाली 
घटनाओं का उल्लेख तो इतिहास करता ही है, अतः भावुक कवि या लेखक अपनी 
कल्पना द्वारा जीवन के उन भीतरी बाहरी ब्योरों को सामने लाता है जिन्हें इतिहास 
निष्प्रयोजन समझ छलाँग मारता हुआ छोड़ जाता है। ताजमहल जिस दिन बनकर 
पूरा हो गया होगा और शाहजहाँ बड़ी धूमधाम के साथ पहले पहल उसे देखने गया 
होगा वह दिन कितने महत्त्व का रहा होगा। पर जैसा कि महाराजकुमार कहते हैं 
“उस महान्‌ दिवस का वर्णन इतिहासकारों ने कहीं भी नहीं किया है। कितने सहस्र 
नर नारी आबाल वृद्ध उस दिन उस अपूर्व मकबरे के दर्शनार्थ एकत्र हुए होंगे ?...भिन्न 
भिन्न दर्शकों के हृदयों में कितने विभिन्न भाव उत्पन्न हुए होंगे?...जिस समय 
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शाहजहाँ ने ताज के उस अद्वितीय दरवाजे पर खड़े होकर उस समाधि को देखा 
होगा उस ag हृदय की क्या दशा हुई होगी?” भावुक लेखक की कल्पना 
इतिहास दारा छोड़े हुए जीवन के व्योरों को सामने रखने में प्रवृत्त हुई है। वात 
बहुत ठाक 6। इस सम्बन्ध में मेरा कहना इतना ही है कि इतिहास के शुष्क निर्जीव 
विधान में तेज, प्रताप और प्रभुत्व व्यंजित करनेवाले व्योरे भी छूटे रहते हैं। उनके 
सजीव चित्र भी शक्तिशाली ऐतिहासिक पुरुषों की जीवन स्मृति में अपेक्षित ği 
आशा है उनकी ओर भी महाराजकुमार की भाव प्रेरित कल्पना प्रवृत्त होगी। 

“शेष स्मृतियाँ' में अधिकतर जीवन का भोग पक्ष विवृत है यह विवृति सुख 
सौन्दर्य की अस्थिरता की भावना को विषण्णता प्रदान करती दिखाई पड़ती है । इसे 
हम लेखक का साध्य नहीं ठहरा सकते। संसार में सुख की भावना किस प्रकार 
सापेक्ष है इसकी ओर उनकी दृष्टि है। वे कहते हैं 
“दुःख के बिना सुख! नहीं, नहीं! तब तो स्वर्ग नरक से भी अधिक दुःखपूर्ण 
हा जायगा ।...स्वग का महत्त्व तभी हो सकता है जब उसके साथ नरक भी हो। 
स्वर्ग के निवासी उसको देखें तथा स्वर्ग की ओर नरकवासियों द्वारा डाली जानेवाली 
तरसभरी दृष्टि की प्यास को समझ सकें।” 

मनुष्य के हृदय से स्वतन्त्र सुख दुःख की, स्वर्ग नरक की, कोई सत्ता नहीं। 
जो सुख दुःख को कुछ नहीं समझते, यदि वे कहीं हों भी तो समझना चाहिए कि 
उनके पास हृदय नहीं है; वे दिलवाले नहीं- 

“स्वर्ग और नरक। उनका भेद, सौन्दर्य और कुरूपता...इनको तो वे ही समझ 
सकते हैं जिनके वक्षस्थल में एक दिल-चाहे वह अधजला, झुलसा या टूटा हुआ 
ही क्यों न हो-धड़कता हो। उस स्वर्ग को, उस नरक को, दिलवालों ने ही तो 
बसाया | यह दुनिया, इसके बन्धन, सुख और दुःख...ये सब भी तो दिलदारों के 
ही आसरे हैं।” ii 

“अनन्त यौवन, चिरसुख तथा मस्ती इन सबका निर्माण करके दिल ने उस Hh 
स्वर्ग की नींव डाली थी। परन्तु साथ ही असंतोष तथा दुःख का निर्माण भी तो || 
दिल के ही हाथों हुआ ar’ HI 

सुख के साथ दुःख भी लुका छिपा लगा रहता है और कभी न कभी प्रकट Hy 
होकर उस सुख का अन्त कर देता है- | 

i 
| 
| 


“दिलवालों के स्वर्ग में नरक का विष फैला। अनन्तयौवना विषकन्या भी 
होती है। उसका सहवास करके कौन चिरजीवी हुआ है? सुख को दुःख के भूत | 
ने सताया। मस्ती और उन्माद को क्षयरूपी राज रोग लगा।” | 
_ जब संसार में कोई वस्तु स्थायी नहीं तो सुख दशा कैसे स्थायी रह सकती | 
है? जिसे कभी पूर्ण सुख समृद्धि प्राप्त थी उसके लिए केवल उस सुख दशा का Hy 
अभाव ही दुःख स्वरूप होगा। उसे सामान्य दशा ही दुःख की दशा प्रतीत होगी। | 
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जो राजा रह चुका है उसकी स्थिति यदि एक सम्पन्न गृहस्थी को सी हो जायगी 
तो उसे वह दुःख की दशा ही मानेगा। सुख की यह सापेक्षता समष्टि रूप में दुःख 
की अनुभूति की अधिकता बनाए रहती है किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी, 
एक कुल या वंश की परम्परा में भी। इसी से यह संसार दुःखमय कहा जाता है। 

इस दुःखमय संसार में सुख की इच्छा और प्रयत्न प्राणियों की विशेषता है। 
यह विशेषता मनुष्य में सबसे अधिक रूपों में विकसित हुई है। मनुष्य की सुखेच्छा 
कितनी प्रबल, कितनी शक्तिशालिनी निकली! न जाने कब से वह प्रकृति को 
काटती Sied, संसार का कायापलट करती चली आ रही है। वह शायद अनन्त 
है, अनन्त का प्रतीक है। वह इस संसार में न समा सकी तब कल्पना को साथ 
लेकर उसने कहीं बहुत दूर स्वर्ग की रचना की- 

“अमरत्व की भावना ही मनुष्य के जीवन को सौन्दर्य तथा माधुर्य से पूर्ण 
बनाती है। यह भौतिक स्वर्ग या उस पार का वह बहिश्त, एक ही भावना, चिरसुख 
की इच्छा ही उनमें पाई जाती है।” 

इस चिरसुख के लिए मनुष्य जीवन भर लगातार प्रयत्न करता रहता है; अनेक 
प्रकार के दुःख, अनेक प्रकार के कष्ट उठाता रहता है। इस दुःख और कष्ट की 
परम्परा के बीच में सुख की जो थोड़ी सी झलक मिल जाती है वह उसको ललचाते 
रहने भर के लिए होती है, पर उसी को वह सुख मान लेता है- 

“स्वर्ग सुख, सुख इच्छा का भावनापूर्ण पुंज, वह तो मनुष्य की कठिनाइयों 
को, सुख तक पहुँचने के लिए उठाए गए कष्टों को देखकर हँस देता है, और 
मनुष्य उसी कुटिल हँसी से ही मुग्ध होकर स्वर्ग प्राप्ति का अनुभव करता है।” 

उत्तरोत्तर सुख की इच्छा यदि मनुष्य के हृदय में घर न किए हो तो शायद 
उसे दुःख के इतने अधिक और इतने कड़े धक्के न सहने पड़ें। जिसे संसार अत्यन्त 
समृद्धिशाली, अत्यन्त सुखी समझता है उसके हृदय पर कितनी चोटें पड़ी हैं कोई 
जानता है? बाहर से देखनेवालों को अकबर के जीवन में शान्ति और सफलता 
ही दिखाई पड़ती है। पर हमारे भावुक लेखक की दृष्टि जब फहतपुर सीकरी के 
लाल लाल पत्थरों के भीतर घुसी तब वहाँ अकबर के हृदय के टुकड़े मिले- 

“अपनी आशाओं और कामनाओं को निष्ठुर संसार द्वारा कुचले जाते देखकर 
अकबर रो पड़ा। उसका सजीव कोमल हृदय फटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वे 
डुकड़े सारे भग्न स्वप्नलोक में बिखर गए, निर्जीव होकर पथरा गए। सीकरी के 
लाल लाल R अकबर के उस विशाल हृदय के रक्‍त से सने हुए टुकड़े हैं।” 

चतुर्वर्ग में इसी सुख का नाम ही 'काम' है। यद्यपि देखने में 'अर्थ' और 
'काम' अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पर सच पूछिए तो 'अर्थ' और 'काम' का 
ही एक साधन ठहरता ह, साध्य रहता है 'काम' या सुख ही। अर्थसंचय, आयोजन 
और तैयारी की भूमि है; काम भोग भूमि है। मनुष्य कभी अर्थ भूमि पर रहता है, 
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कभी काम भूमि पर अर्थ साधना और काम साधना के बीच जीवन बाँटता हुआ 
वह चला चलता ह| दोनो क स्वरूप 'दोनों' gat की नाई विभिन्न हैं इन दोनों 
में अच्छा सामंजस्य रखना सफलता के मार्ग पर चलना है। जो अनन्य भाव व अर्थ 
साधना में ही लीन रहेगा वह हृदय खो देगा; जो आँख मूँदकर काम साधना में 
ही लिप्त रहेगा वह किसी अर्थ का न रहेगा। अकवर ने किस प्रकार दोनों का 
मेल किया था, देखिए- 

“स्वप्नलोक के स्वप्नागार में पड़ा अकबर साम्राज्य संचालन का स्वप्न देखा 
करता था। राज्य कार्य करते हुए भी सुख भोग का मद न उतरने देने के लिए 
अकबर ने इस स्वप्नागार की सृष्टि की थी।” 

अकवर को अपना साम्राज्य दृढ़ करने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़े थे, 
बड़ी तपस्या करनी पड़ी थी, पर उसके हृदय की वासनाएँ मारी नहीं गई थीं- 

“प्रारम्भिक दिनों की तपस्या उसकी उमड़ती हुई उमंगों को नहीं दवा सकी 
थी। विलास वासना की ज्वाला अव भी अकबर के दिल में जल रही थी, केवल 
उसके ऊपरी सतह पर संयम की राख चढ़ गई थी |? 

गम्भीर चिन्तन से उपलब्ध जीवन के तथ्य सामने रखकर जब कल्पना मूर्त 
विधान में और हृदय भाव संचार में प्रवृत्त होते हैं तभी मार्मिक प्रभाव उत्पन्न होता 
है। “शेष स्मृतियाँ' इस प्रकार के अनेक मार्मिक तथ्य हमारे सामने लाती है। 
मुमताजमहल वेगम शाहजहाँ को इस संसार में छोड़कर चली TÉ | उसका भूविख्यात 
मकबरा भी बन गया। शाहजहाँ के सारे जीवन पर उदासी छाई रही। पर शोक की 
छाया मनुष्य की सुख लिप्सा को सब दिन के लिए दबा दे, ऐसा बहुत कम होता 
है। कोई प्रिय वस्तु चली जाती है। उसके अभाव की अन्धकारमयी अनुभूति सारा 
अन्तःप्रदेश SH लेती है और उसमें किसी प्रकार की सुख कामना के लिए जगह 
नहीं रह जाती। पर धीरे धीरे वह भावना सिमटने लगती है और नई कामनाओं 
के लिए अवकाश होने लगता है। मनुष्य अपना मन लगाने के लिए कोई सहारा 
et लगता है क्योंकि मन विना कहीं लगे रह नहीं सकता। शाहजहाँ ने महत्त्व 
प्रदर्शन और सौन्दर्य दर्शन की कामना को खोद खोदकर जगाया और उसकी तुष्टि i} 

| को भीख कला से माँगी। दिल्ली उसके हदय के समान ही उजड़ी पड़ी थी। दिल्ली [|| | 
फिर से वसाकर उसने अपना हृदय फिर से बसाया । मन ही मन दिल्ली को शाहजहाँबाद | | 
बनाकर उसकी रूपरेखा खींचने लगा। नर प्रकृति के एक विशेष स्वरूप को सामने i 
लानेवाली शाहजहाँ की इस मानसिक दशा की ओर महाराजकुमार ने इस प्रकार || 
दृष्टिपात किया है- | | | 
| 


“एक बार मुँह से लगी नहीं छूटती | एक बार स्वप्न देखने की सुख स्वप्नलोक 
मे विचरने की लत पड़ने पर उसके बिना जीवन नीरस हो जाता है। प्रेम मदिरा 
को मिट्टी में मिलाकर शाहजहाँ पुनः मस्ती लाने को लालायित हो रहा था; अपने 
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जीवन सर्वस्व को खोकर जीवन का कोई दूसरा आसरा |S रहा था ।...सुन्दर सुकोमल 
अनारकली को कुचल देनेवाली कठोर हृदया राज्यश्री शाहजहाँ की सहायक हुई ।...राज्यश्री 
ने सम्राट्‌ को प्रेमलोक से भुलावा देकर संसार के स्वर्ग की ओर आकृष्ट किया।” 

किसी को दुःख से संतप्त देख बहुत से ज्ञानी बननेवाले इस जीवन की 
क्षणभंगुरता का, संयोग वियोग की निःसारता आदि का उपदेश देने लग जाते हैं। 
इस प्रकार के उपदेश शुष्क प्रथानुसरण या अभिनय के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
जान पड़ते। दुःखी मनुष्य के हृदय पर इनका कोई प्रभाव नहीं; कभी कभी तो ये 
उसे और भी क्षुब्ध कर देते हैं- 

“दार्शनिक कहते हैं, जीवन एक बुदबुदा है, भ्रमण करती हुई आत्मा के ठहरने 
की एक धर्मशाला मात्र है। वे यह भी बताते हैं कि इस जीवन का संग तथा वियोग 
क्या है-एक प्रवाह में संयोग के साथ बहते हुए लकड़ी के टुकड़ों के साथ तथा 
विलग होने की कथा है। परन्तु क्या ये विचार एक संतप्त हृदय को शान्त कर 
सकते हैं?...सांसारिक जीवन की व्यथाओं से दूर बैठा हुआ जीवन संग्राम का एक 
तटस्थ दर्शक चाहे कुछ भी कहे, किन्तु जीवन के इस भीषण संग्राम में युद्ध करते 
हुए घटनाओं के घोर थपेड़े खाते हुए हृदयों की क्या दशा होती है, यह एक भुक्तभोगी l 
ही बता सकता है।” | 

इसी प्रकार जीवन के और तथ्य भी हमारे सामने आते हैं। अपने प्राण या 
प्रभुत्व ऐश्‍वर्य की रक्षा की बुद्धि या सामर्थ्य न रखकर भी किसी प्रेम के सहारे 
मनुष्य किस प्रकार अपना जीवन पार करता जाता है इसका एक सच्चा उदाहरण 
जहाँगीर और नूरजहाँ के प्रसंग में मिलता है । जहाँगीर तो नूरजहाँ को पाकर 'मोहमयी 
प्रसाद मदिरा’ पीकर पड़ गया, नूरजहाँ ही उसके साम्राज्य को और समय समय 
पर उसको भी सँभालती रही- 

“जहाँगीर भी आँखें बन्द किए पड़ा पड़ा सुरा, सुन्दरी तथा संगीत के स्वप्नलोक 
में विचर रहा था। किन्तु जब एक झोंका आया और तूफान का अन्त होने लगा, 
तब जहाँगीर ने आँखें कुछ खोलीं, देखा कि उसको लिए नूरजहाँ रावलपिंडी के पास 
भागी चली जा रही थी, GE और महावत खाँ झेलम के इस पार डेरा डाले पड़े थे।” 

जीवन के एक तथ्य का मूर्त और सजीव चित्र खड़ा करने के लिए सहृदय 
लेखक ने कैसा सटीक और स्वाभाविक व्यापार चुना है। “जहाँगीर ने आँखें कुछ 
खोलीं, देखा कि उसको लिए नूरजहाँ भागी चली जा रही थी।” लेकर भागने का 
व्यापार सँभालने और बचाने का प्राकृतिक और सनातन रूप सामने खड़ा कर देता है। | 

यह बात नहीं है कि महाराजकुमार की दृष्टि अपने समकक्ष जीवन पर ही, 
शक्तिशाली सम्राटों के ऐश्वर्य, विभूति, उत्थान पतन आदि पर ही पड़ी हो, सामान्य 
जनता के सुख दुःख की ओर न मुड़ी हो। आपके भीतर जो शुद्ध मनुष्यता की 
निर्मल ज्योति है उसी के उजाले में आपने सम्राटों के जीवन को भी देखा है। यद्यपि 
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जिन पाँचों स्थानों को आपने सामने रखा है उनका सम्बन्ध इतिहास प्रसिद्ध शासकों 
से है, फिर भी उनके अतीत ऐश्वर्य मद का स्मरण करते समय आपने उन बेचारों 
का भी स्मरण किया है जिनके जीवन का सारा रस निचोड़कर वह मद का प्याला 
भरा गया था- 

“वैभव से विहीन सीकरी के वे खंडहर मनुष्य की विलास वासना और वैभव 
लिप्सा को देखकर आज भी बीभत्स अट्टहास करते हैं। अपनी दशा को देखकर 
सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मनुष्यों की, जिनका हृदय, जिनकी भावनाएँ, शासकों, 
धनिकों तथा विलासियों की कामनाएँ पूर्ण करने के लिए निर्दयता के साथ कुचल 
गई थीं। आज भी उन भव्य खंडहरों में उन पीढ़ियों का रुदन सुनाई देता है ।” 

स्मृति स्वरूपा कल्पना कवियों और लेखकों को या तो मुख्यतः अतीत के 
रूप चित्रण में प्रवृत्त करती है अथवा कुछ मार्मिक रूपों को लेकर भावों की प्रचुर 
और प्रगल्भ व्यंजना में। दोनों का अपना अलग अलग मूल्य है। मेरी समझ में 
महाराजकुमार की प्रतिभा दूसरे ढे की है। आपके प्रवन्थों में मानसिक दशाओं का 
भावों के उद्गार का ही मुख्य स्थान है वस्तु चित्रण का गौण या अल्प। भावुक 
लेखक की दृष्टि किसी अतीत कालखंड की संस्कृति के स्वरूप की ओर नहीं है; 
मानव जीवन के नित्य और सामान्य स्वरूप की ओर है। इसका आभास मोती मसजिद 
के इस उल्लेख में कुछ मिलता है- 

“उस निर्जन स्थान में एकाध व्यक्ति को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि 
उन दिनों यहाँ आनेवाले व्यक्तियों में से किसी की आत्मा अपनी पुरानी स्मृतियों 
के बन्धन में पड़कर खिंची चली आई है।” 

यह भावना अत्यन्त स्वाभाविक है। पर संस्कृति के स्वरूप पर विशेष दृष्टि 
रखनेवाला भावुक उपर्युक्त वाक्य में आए हुए 'एकाध व्यक्ति” के पहले “पुरानी 
चाल ढाल वाला” विशेषण अवश्य जोड़ता। 

वस्तु चित्रण की ओर यदि महाराजकुमार का ध्यान होता तो दरबार की सजावट, 
दरबारियों की पोशाक, उनके खम्भे टेककर खड़े होने, उनकी ताजीम आदि का, 
इसी प्रकार विलास भवन में बेगमों, बाँदियों और खोजों की वेशभूषा, ईरान और 
दमिश्क के रंगविरंगे कालीनों और बड़े बड़े फानूसों और शमःदानों का दृश्य अवश्य ||| 
खड़ा करते। पर दृश्य विधान उनका उद्देश्य नहीं जान पडता | इसका अभिप्राय यह Hi 
नहीं कि विस्तृत वस्तु चित्रण है ही नहीं। यह कहा जा चुका है कि सुख दुःख | 
का वैषम्य दिखाने के लिए महाराजकुमार ने भोग पक्ष ही अधिकतर लिया है। अतः | 
जहाँ सुखमय आमोद प्रमोद, शोभा, सौन्दर्य, सजावट आदि के प्राचुर्यं की भावना 
SAA करना इष्ट हुआ है वहाँ विस्तृत चित्रण भी अनूठेपन के साथ मिलता है, 
जैसे दिल्ली की किलेवाली नहर की जल क्रीड़ा के वर्णन मे- 

“उस स्वर्गगंगा में, उस नहर इ बहिश्त में, खेल करती थीं उस स्वर्ग की 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 355 


वळ्या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fm  _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अत्यनुपम सुन्दरियाँ। उन श्वेत पत्थरों पर अपनी सुगन्ध फेलाता हुआ वह जल 
अठखेलियाँ करता, कलकल ध्वनि में चिरसंगीत सुनाता चला जाता था, और वे 
अप्सराएँ अपने ३्वेतांगों पर रंगबिरंगे वस्त्र लपेटे, नूपुर पहने, अपने ही ध्यान में 
मस्त झुन झुन की आवाज करती हुई जल क्रीड़ा करती थीं।...और जब वह हम्माम 
बसता था, स्वर्ग निवासी जब उस स्वर्गगंगा में नहाने के लिए आते थे, और अनेकानेक 
प्रकार के स्नेह से पूर्ण चिराग उस हम्माम को उज्ज्वलित करते थे, रंग-विरंगे सुगन्धित 
जलों के फव्वारे जब छूटते थे, तब वहाँ उस स्वर्ग में सौन्दर्य विखर पड़ता था, सुख 
छलकता था, उल्लास की बाढ़ आ जाती थी, मस्ती का एकछत्र शासन होता था 
और मादकता का उलंग नर्तन |” 

यह कह आए हैं कि मानसिक दशाओं के चित्रण और उमड़ते भावों की 
अनूठी व्यंजना ही इस पुस्तक की मुख्य विशेषता है। मानसिक दशाएँ हैं अकवर, 
शाहजहाँ ऐसे ऐतिहाससिक पात्रों की; उमड़ते हुए भाव हैं लेखक के अपने। सीकरी 
के प्रसिद्ध फकीर सलीमशाह से मिलने पर अकबर का राज तेज तप के तेज के 
सामने किस प्रकार फीका पड़ा और उसकी वृत्ति किस प्रकार बहुत दिनों तक कुछ 
और ही रही, पर फिर ऐश्वर्यविभूति में लीन हुई इसका बड़े सुन्दर ढंग से निरूपण 
है- 

“अकबर ने तप और संयम को अद्वितीय चमक देखी, किन्तु अनुकूल वातावरण 
न पाकर वह ज्योति अन्तर्हित हो गई। पुनः सर्वत्र भौतिकता का अन्धकार छन 
गया, किन्तु इस बार उसमें आशा की चाँदनी फैली।” 

इसी प्रकार मुमताजमहल के देहावसान पर शाहजहाँ की मनोवृत्ति का भी मार्मिक 
चित्रण है। 

अब थोड़ा महाराजकुमार के वाग्वैशिष्ट्य को भी समझना चाहिए । उनके निवन्ध 
भावात्मक और कल्पनात्मक हैं। कल्पना से मेरा अभिप्राय वस्तु की कल्पना या प्रस्तुत 
की कल्पना नहीं; प्रस्तुत के वर्णन में अत्यन्त उद्बोधक और व्यंजक अप्रस्तुतों की 
कल्पना है । इसमें सन्देह नहीँ कि अप्रस्तुत विधान अत्यन्त कलापूर्ण, आकर्षण और 
मर्मस्पर्शी हैं। वाह्य परिस्थितियों या वस्तुओं का संश्लिष्ट चित्रण तो इन भावप्रधान 
निबन्धों का लक्ष्य नहीं है, पर उन मर्त वस्तुओं के सौन्दर्य, माधुर्य, दीप्ति इत्यादि 
Tr Soe उनके भाव विधान के अन्तर्गत है। अतः इस प्रकार की भावना 

्तुतों के आरोप और अध्यवसान का, साम्यमूलक अलंकार पद्धति 

का सहारा लिया गया है। जैसे नगरी को कई जगह प्रेयसी सुन्दरी का रूपक दिया 
गया &। शाहजहाँ की वसाई दिल्ली बढ़ते हुए प्रौढ़ साम्राज्य की नवीन प्रेयसी? और 
अन्यत्न बहुभतृका पांचाली' कही गई है। लाल किले का संकेत बड़े ही अनूठे ढंग 
से इस प्रकार किया गया है- i 

“अपने नए प्रेमी को स्थान देने के लिए उसने एक नवीन हृदय की रचना की ।” 
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कहीं कहीं प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बहुत ही सुन्दर समन्वय है, जैसे- 

“वह लाल दीवार और उस पर वे श्वेत स्फटिक महल-उस लाल सेज पर 
लेटी हुई वह श्वेतांगी।” 

जिन दृश्यों को ओर संकेत किया गया है वे भावना से पूर्णतया रंजित होने 
पर भी लेखक के सूक्ष्म निरीक्षण का पता देते हैं, यह बताते हैं कि उनमें परिस्थिति 
के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों के साक्षात्कार की पूर्ण प्रतिभा है। शाहजहाँ की नई दिल्ली 
पूरी सजधज से उसके प्रथम स्वागत के लिए खड़ी है। वह जमुना के उस पार 
से आ रहा है। लाल दीवार के ऊपर श्वेत प्रासाद उठे दिखाई पड़ रहे हैं। नाव 
धीरे धीरे निकट पहुँचती है। अब श्वेत प्रासाद दृष्टि से ओझल हो जाते हैं; लाल 
दीवार ही सामने दिखाई पड़ रही है। यह दृश्य भावना से रंजित होकर इस रूप 
में सामने आता है- 

“शवेतागी-अपने प्रियतम को आते देख सकुचा गई, उसने लज्जावश अपना 
मुख अपने अंचल में छिपा लिया।” 

दिल्ली के महलों में यमुना का जल लाकर नहरें क्या निकाली गईं मानो 
“यमुना ने अपना दिल चीरकर उस स्वर्ग को सींचा; उस कृष्ण्वर्णा ने अपने हार्दिक 
भावों तथा शुद्ध प्रेम का मीठा चमचमाता जीवन उस स्वर्ग में बहाया ।” 

प्रस्तुत पुस्तक में अध्यवसान पद्धति पर बहुत जगह घटनाओं की ओर भी 
संकेत हैं, जिन्हें इतिहास के व्योरों से अपरिचित जल्दी नहीं समझ सकते! मुगल 
बादशाहों के इतिवृत्त से परिचित पाठक ही महाराजकुमार के निबन्धों का पूरा आनन्द 
उठा सकते हैं। जो जहाँगीर और अनारकली के दुःखपूर्ण प्रेम प्रसंग को नहीं जानते 
वे 'तीन ae? के बहुत से अंश की भावात्मकता हृदयंगम नहीं कर सकते | 'उजड़ा 
स्वर्ग' में, जो महाराजकुमार की सबसे प्रौढ़ मार्मिक और कलापूर्ण रचना है, ऐसे 
कई स्थल हैं जहाँ घटनाओं का उल्लेख साम्यमूलक गूढ़ संकेतों दवारा ही है, जैसे- 

“आलम का शाह पालम तक शासन करता था।...जब इस लोक में देखने 
योग्य कुछ न रहा तब वह प्रज्ञाचक्षु हो गया। परन्तु वारांगनाओं को दिव्य दृष्टि 
से क्या काम? उन्होंने अन्धों का कब साथ दिया है? अन्धे कब तक अन्धी पर 
शासन कर सके हैं? दुर्भाग्य रूपी दुर्दिन के उस अँधियारे में, नितान्त अन्धेपन 
की उसे अनन्त रात्रि में, रात्रि का राजा उस अन्धी को ले उड़ा और वह पहुँची 
वहाँ जहाँ समुद्र के बीच शेषशायी सुखपूर्ण विश्राम कर रहे थे।” 

अन्धा शाहआलम किस प्रकार दिल्ली की सल्तनत न सँभाल सका और बहुत 
दिनों तक मराठों की देख रेख में रहकर अन्त में सात समुद्र पार के अंगरेजों की 
शरण में गया जिससे उसकी राजशक्ति उससे विमुख होकर वस्तुतः अंगरेजों के 
हाथ में चली गई इसी का संकेत ऊपर के उद्धरण में है। 

भावुक लेखक ने हुमायूँ के मकबरे को स्वर्ग की बगल का नरक कहा है, 
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जिसने एक दूसरे से दिल का दर्द सुनाने के लिए- 
“न जाने कितने दुःखी मुगल शासकों को अपनी ओर आकर्षित किया। दुःख 
का वह अपार सागर, निराशा की आहों का वह तपा तपाया हुआ कुंड आँसुओं 
का वह भीषण प्रवाह, टूटे हुए दिलों की वह दर्दभरी चीख ।....वे टूटे दिल एक 
साथ बैठकर रोते हैं, रो रोकर उन्होंने कई बार उन रक्तरंजित पत्थरों को धो डाला... 
पर हृदय का वह रुधिर बहुत गहरा रंग लाया है, उनके धोये नहीं धुलता।” 
जो दारा की गति से परिचित हैं, जो जानते हैं कि सन्‌ 1857 के बलवे 
में शाही खानदान के लोगों के उच्छिन्न होने के पहले उसी मकबरे में पनाह ली 
थी, वे ही ऊपर की पंक्तियों का पूरा प्रभाव ग्रहण कर सकते हैं। 
दिल्ली का किला हमारे भावुक महाराजकुमार को 'उजड़ा स्वर्ग? दिखाई पड़ा 
है। उसने उनके हृदय में न जाने कितनी करुण स्मृतियाँ जगाई हैं। दिल्ली के 
नाममात्र के अन्तिम बादशाह बहादुरशाह ने अपना क्षोभपूर्ण दीन जीवन उसी किले 
में रोते रोते बिताया था। इस भौतिक जगत में सुख का कहीं ठिकाना न पाकर 
वे अपना नाम 'जफुर' रखकर कविता के कल्पनालोक में भागा करते थे। पर वहाँ 
भी उनका रोना न छूटा; वहाँ भी बुरों की जान को वे रोते थे-“ऐसे रोए बुरों की 
जाँ को हम, रोते रोते उलट गई आँखें।” उनके सामने जौक्‌ और गालिब ऐसे उस्ताद | 
अपने कलाम सुनाते थे। शाहजादे की शादी के मौके पर गालिब ने एक Ber’ | 
लिखा था जिसके किसी वाक्य में जौक ने अपने ऊपर आक्षेप समझकर जवाब 
दिया था। पर शायरी की इस चहल पहल से बहादुरशाह के आँसू रुकने वाले नहीं | 
थे। बहादुरशाह के जीवन के अन्तिम दिनों की ओर लेखक ने इस प्रकार गूढ़ संकेत | 
किया है- | 
“वह उजड़ा स्वर्ग भी काँप उठा अपने उस शूल से। निरन्तर रक्‍त के आँसू 
बहानेवाले उस नासूर को निकाल बाहर करने की उस स्वर्ग ने सोची। परन्तु... 
SPI वह नासूर स्वर्ग के दिल में ही तो था; उसको निकाल बाहर करने में स्वर्ग 
ने अपने हृदय को फेंक दिया। और अपनी मूर्खता पर क्षुब्ध स्वर्ग जब दर्द के मारे 
तड़प उठा, तब भूडोल हुआ, अन्धड़ उठा, प्रलय का दृश्य प्रत्यक्ष देख पड़ा। पुरानी 
सत्ता का भवन ढह गया, समय रूपी पृथ्वी फट गई और मध्ययुग उसके अनन्त 
गर्भ में सर्वदा के लिए विलीन हो गया ।” 
इस हदयद्रावक रूपजाल के भीतर कौशलपूर्वक जो घटनाएँ छिपी हैं उनकी 
ओर पाठक का ध्यान जल्दी नहीं जा सकता। वह यह जल्दी नहीं समझ सकता | 
कि उजड़े स्वर्ग का केंपना है सनू 1857 की हलचल का पूरब से बढ़ते बढ़ते दिल्ली 
तक पहुंचना, नासूर है बहादुरशाह, नासूर का निकलना है बहादुरशाह का लाल 
किला छोड़ना और भूडोल और अन्धड़ है दिल्ली पर कब्जा करनेवाले बलवाइयों के 
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साथ अंगरेजों का घोर युद्ध। 
सुख दुःख की दशाओं का प्रत्यक्षीकरण भी इसी रमणीय अलंकृत पद्धति पर 
हुआ है। शाहजहाँ ने यद्यपि अपनी प्रौढ़ावस्था में नई दिल्ली वसाई पर किले के 
भीतर मानो वह स्वर्ग का एक खंड ही उतार लाया । वह विभूति, वह शोभा, वह 
सजावट अन्यत्र कहा? उस स्वर्गधाम के प्रमत्त विलास और उन्मत्त उल्लास की यह 
झलक देखिए- ) 
“पत्थरों तक पर मस्ती छा जाती थी; वे भी मस्त उत्तप्त हो जाते थे और 
उन पत्थरों तक से सुगन्धित जल के फव्वारे छूटने लगते थे।...उस स्वर्ग की वह 
राह। विलासिता विकती थी उस राह में, मादकता की लाली वहाँ सर्वत्र फैली हुई 
थी और चिर संगीत दुःख की भावना तक को धक्के देता था। दुःख दुःख,...उसे 
तो नौबत के Sh की चोट, मुर्द की खाल की ध्वनि ही निकाल वाहर करने को 
पर्याप्त थी। बाँस की वे बाँसुरियाँ-अपना दिल तोड़ तोड़कर अपने वक्षःस्थल को 
छिदवाकर भी सुख का अनुभव करती थीं। उन मदमस्त मतवालों के अधरां का 
चुम्बन करने को लालायित बाँस के उन टुकड़ों की आहों में भी सुमधुर सुख संगीत 
ही निकलता था। ge भी उस स्वर्ग में पहुँचकर भूल गए अपनी मृत्यु पीड़ा; उल्लास 
के मारे फूलकर ढोल हो गए, और उनके भी रोम रोम से यही आवाज आती थी 
यहीं है, यहीं है।” 
| पतन काल के ध्वंसकारी आघातों, विपत्ति के झोंकों और प्रलयंकर प्रवाहों 
के उपरान्त सम्पत्ति के जीर्ण, शीर्ण और जर्जर अवशेषों के बीच मरती हुई कामनाओं, 
उठती हुई वेदनाओं, उमड़ते हुए आँसुओं, दहकती हुईं आहों तथा नैराश्यपूर्ण बेबसी, 
दीनता और उदासी का एक लोक ही अपनी प्रतिभा के बल से महाराजकुमार ने 
खड़ा कर दिया है। उपर्युक्त स्वर्ग जब उजड़ा है तब इस करुणलोक में परिणत 
हुआ है। जहाँ शाहजहाँ ने स्वर्ग बसाया था* वहीं अन्त में उसके घराने भर के 
लिए एक छोटा सा नरक तैयार हो गया जिसके बाहर वह कभी निकल न सका। 
इस नरक को अपने गर्भ के भीतर रखकर स्वर्ग अपना वह रूप रंग कब तक बनाए 
रख सकता था? शाहजहाँ की दृष्टि जबरदस्ती हटा दी जाने से और औरंगजेब के 
भूलकर भी उसकी ओर न जाने से उसका रंग फीका पड़ गया और धीरे धीरे उड़ने 
TTI यह तो हुई बाहर की दशा। उस स्वर्ग के अन्तर्जगत में भी, मानस प्रदेश 
में भी, कई खंड ऐसे थे जो एकदम रूखे सूखे थे, जिनमें सरसता का नाम न था। 
बहुत से प्राणी अत्यन्त नीरस जीवन व्यतीत करते थे- 
“अनेकों ने दिल नामक वस्तु के अस्तित्व को भुला दिया था दिल-हृदय-उसके 
णाम पर तो उनके पास दो चुटकी राख थी।” 


ˆ गर फिरदौस बर eu जमीनस्त। हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त। 
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मुगल बादशाहों के अन्तःपुर में शाहजादियों का ऐसा ही दबाया हुआ जीवन 
था। न उनमें यौवन का उल्लास उठने पाता था, न प्रेम का आलंबन खड़ा होने 
पाता था। विवाह भला उनका किसके साथ हो सकता था? जहानआरा के अन्तिम 
gaat से आवाज आती थी- 

“नहीं, नहीं! मेरी कृब्र पर पत्थर न रखना...इस उत्तप्त छाती पर रहकर उस 
बेचारे पत्थर की क्या दशा होगी?” 

उन शाहजादियों की कुब्रों के भीतर पड़े कंकाल सुख को एक दुराशा मात्र 
बता रहे हैं। महाराजकुमार को इन कंकालों के गढ़े दुःख जगत्‌ के सारे वर्तमान 
दुःखों के बीज जान पड़े हैं। उन्होंने मनुष्यता के इतिहास में दुःख की एक अखंड 
परम्परा का साक्षात्कार किया है, तभी वे कहते हैं- 

“इन कंकालों के दुःख से ही विश्व वेदना का उद्भव होता है और उन्हीं 
के निःश्वासो से संसार की दुःखमयी भावना उद्भूत होती है।” 

औरंगजेब के पीछे मुगल सल्तनत के जवाल का परवाना लिए मुहम्मदशाह 
और शाहआलम ऐसे बादशाह आते हैं। मुहम्मदशाह ने उस स्वर्ग में पुराना रंग 
लाने का प्रयत्न किया और ‘Vile’ कहलाए। एकाएक नादिरशाह टूट पड़ा और 
स्वर्ग को लूटकर तथा दिल्ली की पूरी दुर्दशा करके चल दिया। स्वर्ग के निवासियों 
की क्या दशा हुई?- 

“उनकी सत्ता को जंगली अफुगानों ने ठुकराया, उनके ताज और तख्त को 
रौंदकर ईरान के गड़रिये ने दिल्लीश्वर प्रजा का भेड़ बकरियों की तरह संहार 
किया।...और यह सब देखकर भी स्वर्ग की आत्मा अविचलित रही 

मुहम्मदशाह स्वर्ग सुख भोग की वासना मन में जगाते तो रहे पर 'अशक्तों 
की सत्ता की ऐंठ' स्वर्ग की मरम्मत कहाँ तक कर सकती थी। उसका उजड़ना 
तो आरम्भ हो गया था । आगे चलकर शाहआलम की आँखें यह ध्वंस न देख सकी, 
फूट गई। अब उतने ऊँचे उत्थान का उतना ही गहरा पतन सामने आया। 

दिल्ली के किले में दीवान खास के पास के एक द्वार पर एक तराजू बना 
हुआ है जिसे 'अदब का मीजान' या न्यायतुला कहते हैं। उस स्वर्ग में अब तक 
जो सुख उठाया गया था उसका भार अब बहुत हो गया था, सुख का पलड़ा बहुत 
नीचे झुक गया था। अतः दूसरे पलड़े पर काँटे की तोल उतने ही दुःख का रखा 
जाना दैव को आवश्यक प्रतीत हुआ- 

“उस स्वर्ग की वह न्यायतुला स्वर्ग के उस महान्‌ भार को न सह सकी। 
अपनी न्यायतुला कहीं नष्ट न हो जाय इसी विचार से उस महान अदुष्ट तुलाधारी 
ने सुख-दुःख का समतोल करने की सोची। स्वर्ग के सुख के सामने तुलने को 
दुःख का सागर उमड़ पड़ा!” 
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दिल्ली के किले के भीतर भर के बादशाह बहादुरशाह किस प्रकार उस सागर 
में बहे और बर्मा के किनारे जा लगे, यह दुःखभरी कहानी इतिहास के पन्नो में 
टॅकी हुई है। वह घोर अधःपतन, भीषण विप्लव और दारुण ुर्विपाक दिगन्तव्यापी 
स्वरूप में सामने लाया गया है। इस स्वरूप को खड़ा करने में प्रकृति की सारी 
ध्वंसकारिणी शक्तियाँ, भूतों के सारे कराल वेग तथा मानसलोक के सारे क्षोभ, सारी 
व्याकुलता, सारे Sat, सारी विहलता और सारी उदासी काम में लाई गई है- | 
उफ! स्वर्ग को वह अन्तिम रात! जव स्वर्गीय जीवन अन्तिम सांसे ले रहा | 
था । प्रलय का प्रवाह स्वर्ग के दरवाजे पर टकरा टकराकर लौटता था और अधिकाधिक 
वेग के साथ पुनः आक्रमण करता था। साँय-साँय करती हुई ठंडी हवा बह रही 
थी, न जाने कितनों के भाग्य सितारे टूट टूटकर गिर रहे थे। दुर्भाग्य के उस दुर्दिन 
की अँधेरी अमावस्या की रात उस स्वर्ग में घूमती थीं उस स्वर्ग के निर्माताओं की 
प्रेतात्माएँ ।...परन्तु, उस रात भर भी स्वर्ग में मुगलों का अन्तिम चिराग जलता रहा ।” 
बहादुरशाह का लाल किला छोड़ना इतिहास की एक अत्यन्त मार्मिक घटना 
| है। महाराजकुमार की अध्यवसान आरोपमयी अलंकृत शैली मार्मिक प्रभाव उत्पन्न 
करने की कितनी शक्ति रखती है यह जैसे सर्वत्र वैसे ही यहाँ भी दिखाई पड़ता 
| GS 
| “सूरज निकला ।...अन्धड़ बढ़ रहा था, दुर्दिन के सब लक्षण पूर्णतया दिखाई 
| दे रहे थे, भाग्याकाश दुर्भाग्यरूपी बादलों से छा रहा था;...वह दिया, स्वर्गीय स्नेह 
| की वह अन्तिम लौ झिलमिलाकर बुझ गई; और तब...उस वंश की आशाओं का, 
उस साम्राज्य के मुट्ठी भर अवशेषों का, अकबर और शाहजहाँ के वंशजों की अन्तिम 
सत्ता का जनाजा उस स्वर्ग से निकला। रो रोकर आसमान ने सर्वत्र आँसू के ओसकण 
विखेरे थे, इस कठोर हृदया पृथ्वी को भी आहों के कुहरे में राह सूझती न थी। 
परन्तु...विपत्तियों का मारा, जीवनयात्रा का वह थका हुआ पथिक, सितम पर सितम 
सहकर भी मुगलों की सत्ता तथा उनके अस्तित्व के जनाजे को उठाए, अपने भग्न 
हृदय को समेटे चला जा रहा था!” 

'बेबसी का मजार'-'जीवित समाधि'-बना हुआ बादशाह उसी स्वर्ग के 
| प्रतिवेशी नरक में-हुमायूँ के मकबरे में पनाह लेता है। फिर वहाँ से कैद होकर 
| बर्मा जाता है- 

“नरक! दुःख का वह आगार भी बेबसी के इस मज़ार को देखकर रो पड़ा ।...वहीं 
| उस नरक में, अकबर की प्यारी सत्ता पृथ्वी में समा गई, जहाँगीर की विलासिता 
i बिखर गई, शाहजहाँ के रुधिर में डूब गई और पिछले मुगलों की असमर्थता भी 

न जाने कहाँ खो गई। लोहा बजाकर दिल्ली पर अधिकार करनेवाले लोहा खड़खड़ाते 
हुए दिल्ली से निकले; लोहा लेकर वे आए थे, लोहा पहने वहाँ से गए।” | 
मुगल सम्राटों की विपत्ति और नाश की उसी रंगभूमि पर, हुमायूँ के उसी || 
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नरक रूप मकबरे के पास दुःख से जर्जर बहादुरशाह के सामने उनके बेटे और 
दो पोते दूँढ़कर लाए गए और गोली से मार दिए गए। तड़प तड़पकर उस अभागे 
बुड्ढे के सामने उन्होंने प्राण छोड़े- fem tee 2 

“दिल्ली के अन्तिम मुगल सम्राट की एकमात्र आशाएँ रक्तरंजित होकर पड़ी 
थीं। कुचली जाने पर उनका लोथड़ा खून से सराबोर खंड-खंड होकर पड़ा था; और 
उन भग्नाशाओं के घाव तक मुगलों के उस भीषण दुर्भाग्य पर खून के दो आँसू 
बहाए बिना न रह सके।...वहादुर नरक में भी लुट गया। वहाँ उसने अपने टूटे 
दिल को भी कुचला जाते देखा, उस हृदय की गम्भीर दरारों की खोज होते देखी, 
और अपने दिल के उन टुकड़ों को संसार दारा ठुकराया जाते देखा।” 

अपने वंश का नाश अपनी आँखों के सामने देखकर बहादुरशाह कैद होकर 
दिल्ली से निकले, हिन्दुस्तान से निकले और बर्मा पहुँचा दिए गए जहाँ मंगोल 
ढाँचे के पीले रंग के लोग और पीले वस्त्र लपेटे भिवखु ही भिक्खु दिखाई देते थे। 
भीतर मरी हुई आशा की पीली मुर्दनी छाई हुई थी; बाहर भी सब पीला ही पीला 
दिखाई देता था । अन्तर्जगत और वाह्य जगत का कैसा अनूठा सामंजस्य नीचे दिखाया 
गया है- 

“अब तो अपनी आशा के एकमात्र सहारे को भी अपनी खुली आँखों नष्ट 
होते देखकर उसे आशा की सूरत तो क्या उसके नाम तक से घृणा हो गई ।... 
इस भारत से उसने मुख मोड़ लिया। उसे अब निराशा का पीलिया हो गया; और 
तब वह पहुँचा उस देश में जहाँ सब कुछ पीला ही पीला देख पड़ता था। नर नारी 
भी पीत वर्ण की चादर ही ओढे नहीं फिरते थे किन्तु स्वयं भी उस पीत वर्ण में 
ही सरावोर थे। निराशा के उस पुतले ने निराशापूर्ण देश की उस एकान्त अँधेरी 
सुनसान रात्रि में ही अन्तिम साँसें तोड़ीं।” 

उस स्वर्ग की-लाल किले के भीतर के महलों की-सम्राटों की प्रेयसी उस 
दिल्ली की क्या दशा हुई क्या यह भी बताने की वात है? वह ध्वस्त हो गया। 
यमुना भी किले को छोड़कर हट गई। संगमरमर के महलों के भीतर जमुना का 
जो जल बहा करता था वह भी बन्द हो गया। नहरें सूखी पड़ी हैं- 

“स्वर्ग उजड़ गया और दुर्भाग्य के उस अन्धड़ ने उसके टूटे दिल को न 
जाने कहाँ फेंक दिया। उस चमन का वह बुलबुल रो चीखकर, तड़फड़ाकर न जाने 
कहाँ उड़ गया।”...“यमुना के प्रवाह का मार्ग भी बदला | उस स्वर्ग को, स्वर्ग के 
उस शव को, छोड़कर वह चल दी, और अपने इस वियोग पर वह जी भरकर रोई; 
किन्तु उसके उन आँसुओं को, स्वर्ग के प्रति उसके इस स्नेह को स्वर्ग के दुर्भाग्य 
ने सुखा दिया; उस नहर इ बहिश्त ने भी स्वर्ग की धमनियों में बहना छोड़ दिया ।... 
स्वर्ग भी खंड खंड हो गया, उसकी भाग्य लक्ष्मी वहीं उन्हीं खँडहरों में दबकर मर गई I” 

अब तो किले की दीवारों के भीतर उस स्वर्ग का खँडहर ही रह गया है जिसके 
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बीच as ae का हृदय उसकी अतीव सजीवता, सुषमा और सरसता स्मृतिस्वरूपा 
कल्पना में प्रवृत्त होता है- 

N “भारतीय स्प्राटों की असूर्यम्पश्या प्रेयसी का वह अस्थिपंजर दर्शकों के लिए 
देखने की एक वस्तु हो गया है। दो आने में ही हो जाती है राज्यश्री की उस लाइली, 
शाहजहाँ की नवोढ़ा के उस सुकोमल शरीर के रहे सहे अवशेषों की सैर! उस उजडे 
स्वर्ग का, उस अस्थिपजर को देखकर संसार आश्‍चर्यचकित हो जाता है,...शवेत हड्डियों 
क उन ठुकड़ा म सुकामलता का अनुभव करता है; उन सड़े गले, रहे सहे, लाल लाल 
मांसपिंडों में उसे मस्ती की मादक गन्ध आती जान पड़ती है। उस शान्त निस्तव्धता 
में उस मृत स्वर्ग के दिल की धड़कन सुनने का वह प्रयत्न करता है; उस जीवन 
रहित स्थान में रस की सरसता का स्वाद उसे आता है; उस अँधेरे खँडहर में कोहनूर 
की ज्योति फैली हुई जान पड़ती है।” 

ध्यान देने की बात यह है कि महाराजकुमार ने आरोप और अध्यवसान की 
अलंकृत पद्धति का कितना प्रगल्भ और प्रचुर प्रयोग किया है फिर भी उसके द्वारा 
सर्वत्र अनुभूति के तीव्र और मर्मस्पर्शी स्वरूप का ही उद्घाटन होता है। मार्मिकता 
का साथ छोड़कर वह अलग ही अपना वैचित्र्य दिखाती कहीं नहीं जान पड़ती । 
कहीं कहीं बहुत ही अनूठी सूझ, बहुत ही सुन्दर उद्भावना है। पर वह कलावाजी 
नहीं है, भाव प्रेरित अतीत की झलक है। 

. आगरे और दिल्ली के कुछ उजड़े हुए महल अभी we हैं। जब उगते हुए 
सूर्य की अरुण प्रभा उन पर पड़ती है या निर्मल चाँदनी उसमें छिटकती हे तव 
मानो उन जगमगाते दिनों की, प्रेम के उस उद्दीपित जीवन की स्मृति उनमें जग 
पड़ती है। इसी प्रकार सूर्य जब अपना प्रखर प्रकाश उन पर डालता है तब मानो 
उनके पूर्व प्रताप की स्मृति अपना स्वरूप झलकाती है- 

“प्रातःकाल बाल सूर्य की आशामयी किरणें जव उस रक्तवर्ण किले पर गिरती 
हैं तव वह चौंक उठता है। उस स्वर्ण प्रभात में वह भूल जाता है कि अब उसके 
उन गौरवपूर्ण दिनों का अन्त हो गया है, और एक बार पुनः पूर्णतया कान्तियुक्त 
हो जाता है।”...“हड़ियों का वह ढेर! वे श्वेत पत्थर!...जब सूरज चमकता है और 
उस कंकाल की हड्डी हट्टी को करों से छूकर अपने प्रकाश द्वारा आलोकित करता 
ह, तब वे पत्थर अपने पुराने प्रताप को याद कर तपतपा जाते हैं ।...रात्रि में चाँद 
को देखकर उन्हें सुध आ जाती है अपने उस प्यारे प्रेमी की, और मिलन की सुखद 
घड़ियों की स्मृतियाँ पुनः उठ खड़ी होती हैं।” 

शाहजहाँ अपनी नई बसाई प्यारी दिल्ली में प्रवेश करने यमुना के उस पार 
से आ रहा है। यमुना के काले जल में किले की लाल दीवार और उसके ऊपर 
उठे हुए संगमरमर के सफेद महलों की परछाहीं पड़ रही है। इन तीनों रंगों में हमारे 
भाबुक महाराजकुमार को मुगल साम्राज्य की या दिल्ली की तीनों दशाओं का आभास 
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इस प्रकार दिखाई पड़ता है- 

“एकबारगी यमुना त्रिकाल सम्बन्धी दृश्यों की त्रिवेणी बन गई, उत्थान की 
लाली, प्रताप का उजेला तथा अवसान की कालिमा, तीनों का सम्मिलित प्रतिबिम्ब 
उस महानदी में देख पड़ता था।” 

जीवन दशा के चित्रण के लिए कई स्थलों पर प्रकृति के नाना रूपों को 
लेकर बड़ी सुन्दर हेतूल्रेक्षाएँ मिलती हैं। जहाँगीर और अनारकली के प्रेम का दुःखपूर्ण 
अन्त हुआ यह इतिहास बतलाता है। वह विशाल और उज्ज्वल प्रेम मानो समस्त 
प्रकृति की शक्तियों से देखा न गया। सब की सब उसे ध्वस्त करने पर उद्यत 
हो T- 

“आह! यह सुख उनसे देखा न गया। अनारकली को खिलते देखकर चाँद 
जल उठा, उस ईर्ष्याग्नि में वह दिन दिन क्षीण होने लगा। उषा ने अनारकली की मस्ती 
से भरी अलसाई हुई उन अधखुली पलकों को देखा और क्रोध के मारे उसकी आँख 
लाल लाल हो गई । गोधूली ने यह अपूर्व सुखद मिलन देखा और अपने अचिरस्थायी 
मिलन को याद कर उसने अपने सुख पर निराशा का काला घुँघट खींच लिया।” 

महाराजकुमार के ये सब निबन्ध भावात्मक हैं यह तो स्पष्ट है। भावात्मक 
निबन्धों की दो शैलियाँ देखी जाती हैं-धारा शैली और तरंग शैली । इन निबन्धों 
की तरंग शैली है जिसे विक्षेप शैली भी कह सकते हैं। यह भावाकुलता की उखड़ी 
पुखड़ी शैली है। इसमें भावना लगातार एक ही भूमि पर समगति से नहीं चलती 
रहती; कभी इस वस्तु को, कभी उस वस्तु को पकड़कर उठा करती है। इस उठान 
को व्यक्त करने के लिए भाषा का चढ़ाव उतार अपेक्षित होता है। हृदय कहीं वेग 
में उमड़ उठता है, कहीं वेग को न सँभाल सकने के कारण शिथिल पड़ जाता है, 
कहीं एकबारगी स्तब्ध हो जाता है। ये सब बातें भाषा में झलकनी चाहिए। 'शेष 
स्मृतियाँ' जिस शैली पर लिखी गई उसमें इन बातों की पूरी झलक है। कहीं कुछ 
दूर तक सम्बद्ध और बीच बीच में उखड़े वाक्य, कहीं छूटे हुए शून्य स्थल, कहीं 
अधूरे छूटे प्रसंग, कहीं वाक्य के किसी मर्मस्पर्शी शब्द की आवृत्ति, ये सब लक्षण 
भावाकुल मनोवृत्ति का आभास देते हैं । इन्हें हम भाषा की भावभंगी कह सकते हैं। 

प्रभाव-वृद्धि के लिए वाक्य के पदों का कहाँ कैसा स्थान विपर्य्य करना चाहिए 
इसकी भी बहुत अच्छी परख लेखक महोदय को है, जैसे- 

“अपनी दशा को देखकर सुध आती है उन्हें उन करोड़ों मनुष्यों की जिनका 
हृदय, जिनकी भावनाएँ...कुचली गई थीं ।” 

भावात्मक लेखों में शब्द की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। लक्षणा 
के द्वारा वाग्वैचित्र्य का सुन्दर और आकर्षक विधान प्रस्तुत पुस्तक में जगह जगह 
मिलता है जिससे भाषा पर बहुत अच्छा अधिकार प्रकट होता है। काव्य तथा भावप्रधान 
गद्य में आजकल लक्षणा का पूरा सहारा लिया जाता है। आधुनिक अभिव्यंजना 
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प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यही है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसके द्वारा 
हमारी भाषा में बहुत कुछ नई लचक, नया रंग और नया वल आया है। लाक्षणिक 
प्रयोग बहुत से तथ्यों का मूर्त रूप में प्रत्यक्षीकरण करते हैं जो अधिक प्रभावपूर्ण 
और मर्मस्पर्शी होते हैं। पर जैसे और सब बातों में वैसे ही इसमें भी अति से बचने 
की आवश्यकता होती है। वाच्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ कई पक्षों से अच्छा सामंजस्य 
देखकर तथा उक्ति की अर्थ व्यंजकता और उसके मार्मिक प्रभाव को नाप जोखकर 
ही कुशल लेखक चलते हैं! “शेष स्मृतियाँ' पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
महाराजकुमार इसी निपुणता के साथ चले हैं। 

प्रस्तुत निवन्धों में जड़ वस्तुओं में मानुषी सजीवता का आरोप हमें बराबर 
मिलता है। आधुनिक कविता तो अखिल प्रकृति के नाना दृश्यों को भी नर प्रकृति 
के भीतरी बाहरी रूप रंग में देखा करती है। पर प्रकृति को सदा इसी संकुचित 
रूप में देखना व्यापक अनुभूतिवालों को खटकता है। मगर महाराजकुमार ने मानुषी 
सजीवता का जो आरोप किया है वह खटकनेवाला नहीं है, इसका कारण है। आपने 
जो विषय लिए हैं वे मनुष्य की कृतियाँ हैं। उनके रूप मनुष्य के दिए हुए रूप 
हैं। वे मानव जीवन के साथ सम्बद्ध हैं। उनकी अतीत शोभा, कान्ति, चमक दमक 
इत्यादि कुछ मनुष्यों की सुख समृद्धि के अंग हैं। इसी प्रकार उनकी वर्तमान हीन दशा 
उन मनुष्यों की हीन दशा के अंग हैं। उनकी भावना के साथ मनुष्य के सुख, उल्लास 
और विलास की अनुभूति तथा दुःख, दैन्य और नैराश्य की वेदना लगी हुई है। 

““शाहजहाँ बेबस बैठा रो रहा था। अपने प्रेम को अपनी आँखों के सामने 
उसने मिट्टी में मिलते देखा। और तब...उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी 
प्रेयसी पर भी पत्थर जड़ दिए।” 

“पत्थर रखना” एक ओर तो लाक्षणिक है, दूसरी ओर प्रस्तुत । दोनों का कैसा 
मार्मिक मेल यहाँ घटा है। 

“उस नरक के वे कठोर पत्थर, अभागों के टूटे हुए दिलों के वे घनीभूत पुंज 
भी रो पड़े।” इसमें भीतर और बाहर की बिम्ब प्रतिबिम्व स्थिति दिखाई गई है। 

मूर्त रूप खड़ा करने के लिए जिस प्रकार भाववाचक शब्दों के स्थान पर 
कुछ वस्तुवाचक शब्द रखे जाते हैं उसी प्रकार कभी कभी लोकसामान्य व्यापक भावना 
उपस्थित करने के लिए व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक शब्दों के स्थान पर उपादान 
लक्षणा के बल पर भाववाचक शब्द भी रखे जाते हैं। इस युक्ति से जो तथ्य रखा 
जाता है वह बहुत भव्य, विशाल और गम्भीर होकर सामने आता है। इस युक्ति 
का अवलंबन हमें वहुत जगह मिलता है, जैसे- 

“तपस्या के चरणों में राज्यश्री ने प्रणाम किया।” 

“दिल्ली के उस स्वर्ग की मस्ती गली गली भटकती फिरी, मादकता हिंजड़ों 
के पैरों में लोटने लगी, विलासिता सूदखोर बनियों के हाथ बिकी |” 
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जड़ में सजीवता के आरोप के थोड़े सुन्दर उदाहरण लीजिए- 

“उन शवेत पत्थरों में से आवाज आती है-आज भी मुझे उसकी स्मृति है।” 

“उन पहाड़ियों को मस्ती फूट पड़ी, उनके भी उन Gas खाबड़ कठोर शुष्क 
कपोलों पर यौवन की लाली झलकने लगी।” 

“वे भी दिन थे जब पत्थरों तक में यौवन फूट पड़ा था। जब बहूमूल्य रंग बिरंगे 
सुन्दर रत्न भी उन कठोर निर्जीव पत्थरों से चिपटने को दौड़ पड़े...और चॉदी-सोने 
ने भी जब उनरे लिपटकर गौरव का अनुभव किया था।..उन श्वेत पत्थरों में भी 
वासना और आकांक्षाओं की रंग-बिरंगी भावनाएँ झलकती थीं। उन सुन्दर सुडौल 
पत्थरों के वे आभूषण, वे सच्चे सुकोमल सुगन्धित पुष्प भी उनसे चिमटकर भूल 
गए अपना अस्तित्व; उनके प्रेम में पत्थर हो गए।” 

“हाँ! स्वर्ग ही तो था; पशु पक्षी भी अनजान में जो वहाँ पहुँच गए तो वे 
भी मस्ती में बुत हो गए और स्वर्ग में ही रम गए। वे ही सुन्दर मयूर जो अपनी 
सुन्दरता का भार समेटे पीठ पर लादे फिरते हैं, काली घटा को देख उल्लास के 
मारे चीखते हैं, हरे हरे मैदानों पर स्वच्छन्द विचरते हैं...वे ही मयूर उस स्वर्ग में 
जाकर भारतीय सम्राट के सिंहासन का भार उठाने को तैयार हो गए और वह भी 
शताब्दियों तक ।...परन्तु उस सुन्दर लोक में उस काली घरा को देखने के लिए 
वे तरसने लगे; लाली देखते देखते हरियाली के लिए वे लालायित हो गए ।...और 
जब भारत के कलेजे पर साँप लोट गया तब मयूर उस साँप को खाने के लिए 
दौड़ पड़े।...आक्रमणकारी के पीछे पीछे तख्तताऊस उड़ा चला गया।” 

भाबुक लेखक की कुछ रमणीय और अनूठी उक्तियाँ नीचे दी जाती हैं- 

“बह प्यासा हृदय प्रेम जल की खोज में निकला ।...जीवन प्रभात में ओस रूपी 
स्वर्गीय प्रेमकणों को बटोरने के लिए वह पुष्प खिल उठा, पंखुड़ियाँ अलग अलग 
हो गई।” इसमें प्रेम वासनापूर्ण हृदय की प्रफुल्लता का कैसा सुन्दर संकेत है। 

कहीं कहीं महाराजकुमार ने भावना के स्वरूप की बहुत सूक्ष्म और सच्ची 
परख का परिचय दिया है। किसी प्राचीन स्थान पर पहुँचने पर उस स्थान से सम्बन्ध 
रखनेवाले अतीत दृश्य कल्पना में खड़े होने लगते है अतीत काल के व्यक्ति सामने 
वलते फिरते से जान पड़ने लगते हैं। 

यदि सन्नाटा और अँधेरा हुआ, वर्तमान काल के रूप व्यापार सामने न आए 
तो यह कल्पना कुछ देर बनी रहती है। वर्तमान काल के रूप व्यापार आँखों के 
सामने स्पष्ट होते ही उसमें बाधा पड़ती है, उसका भंग हो जाता है। रात के सन्नाटे 
और अँधेरे में MOM का परदा उठ सा जाता है; दिन के प्रकाश में मानो फिर 
काला परदा पड़ जाता है और भूतकाल के प्राणी दृष्टि से अन्तर्हित हो जाते हैं- 

“उस सुनसान परित्यक्त महल में रात्रि के समय सुन पड़ती हैं। उल्लासपूर्ण 
हास्य तथा विषादमय करुण क्रन्दन की प्रतिध्वनिया । वे अशांत आत्माएँ आज भी 
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उन वैभवविहीन खँडहरों में घूमती हैं ..किन्तु जव धीरे धीरे पूर्व में अरुण की लाली 
देख पड़ती है, आसमान पर स्वच्छ नीला परदा पड़ने लगता है, तब पुनः इन महलों 
में वही सन्नाटा छा जाता है।” | 
साहित्य समीक्षकों का कहना है कि कवि जिस क्षण में अनुभव करता है 
उस क्षण म॑ तो लिखता नहीं। पीछे कालान्तर में स्मृति के आधार पर वह अपनी 
भावना व्यक्त करता ह जो कुछ न कुछ विकृत अवश्य हो जाती है। इस बात का 
उल्लेख भी एक स्थल पर इस प्रकार मिलता है-- 
आधुनिक लेखक तो “या, उस स्वप्न के दर्शक भी, उसका पूरा पूरा जीता 
जागता वृतान्त नहा लिख सक। जिस किसी ने स्वयं यह स्वप्न देखा था, उसे 
ऐश्वर्य और विलास के उस उन्मादक दृश्य ने उन्मत्त कर दिया ।..और जव नशा 
उतरा, कुछ होश हुआ, तव नशे की खुमारी के कारण लेखक की लेखनी में वह 
चंचलता, मादकता तथा स्फूर्ति न रही, जिनके विना उस वर्णन में कोई भी आकर्षण 
या जीवन नहीं रहता है।” 
मैं तो आश्चर्यपूर्वक देखता हूँ कि आपकी लेखनी में वही चंचलता, वही मादकता, 
वही स्फूर्ति है जो आपकी भावना में उस समय रही होगी जब आप उन पुराने खँडहरों 
पर खड़े रहे होंगे। 
अपनी चिरपोषित और लालित भावनाओं को हृदय से निकालकर इस बेढब 
संसार के सामने रखते हुए आपको कुछ मोह हुआ है; आप कुछ हिचके भी हैं- 
“हाँ! अपने भावों को Gert निकला हूँ, परन्तु किस दिल से उन्हें कहूँ कि 
जाओ। यह सत्य है कि ये रही सही स्मृतियाँ...दिल में बहुत दर्द पैदा करती हैं 
फिर भी वे अपनी वस्तु रही हैं। अपनी प्यारी वस्तु को विदा देते...आज खेद अवश्य 
होता है...जानता हूँ कि वे पराए हो चुके हैं फिर भी उनको सर्वदा के लिए विदा 
करते दो आँसू ढलक पड़ते हैं। परन्तु आज सबसे अधिक भविष्य की चिन्ता सता 
रही है | अपने स्वप्नलोक के अवशेष-वे भग्नावशेष ही क्या न हों, हैं तो मेरे कल्पनालोक 
के खँडहर मेरे हृदय के वे सुकोमल भाव, आज वे निराश्रय इस कठोर भौतिक जगत्‌ 
में--इस कठोर लोक में जहाँ मानवीय भावों का कोई खयाल नहीं करता, मानवीय 
इच्छाओं तथा आकांक्षाओं का उपहास करना एक स्वाभाविक बात है।” 
महाराजकुमार निश्चिन्त रहें। उनके इन सुकुमार भावों को कठोर संसार की 
जरा भी ठेस न लगेगी । ये हृदय के मर्मस्थल से निकले हैं और सहदयों के शिरीषकोमल 
अन्तस्तल में सीधे जाकर सुखपूर्वक आसन जमाएँगे। 
(जुलाई 1938) 
चिन्तामणि, भाग-3] 
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प्रेमघन सर्वस्व (प्रथम भाग) का 'परिचय' 


वह भी एक समय था जब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सम्वन्ध में एक अपूर्व मधुर भावना 
लिए सन्‌ 1881 में, आठ नौ वर्ष की अवस्था में, मैं मिर्जापुर आया। मेरे पिताजी 
जो हिन्दी कविता के बड़े प्रेमी थे, प्रायः रात को रामचरितमानस, रामचन्द्रिका या 
भारतेन्दुजी के नाटक बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। बहुत दिनों तक तो 
सत्य हरिश्चन्द्र नाटक के नायक हरिश्चन्द्र और कवि हरिश्चन्द्र में मेरी बालवृद्धि 
कोई भेद न कर पाती थी। हरिश्चन्द्र शब्द से दोनों की एक मिलीजुली अस्पष्ट 
भावना एक अदभुत माधुर्य का संचार करती थी । मिर्जापुर आने पर धीरे धीरे यह स्पष्ट 
हुआ कि कवि हरिश्चन्द्र तो काशी के रहने वाले थे और कुछ वर्ष पहले वर्तमान 
थे। कुछ दिनों में किसी से सुना कि हरिश्चन्द्र के एक मित्र यहीं रहते हैं और 
हिन्दी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। उनका शुभ नाम है उपाध्याय बदरी नारायण चौधरी। 

भारतेन्दु मंडल के किसी जीते जागते अवशेष के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा 
थी, इसका अब तक स्मरण है। मैं नगर से बाहर रहता था। अवस्था थी बारह 
या तेरह वर्ष की। एक दिन बालकों की एक मंडली जोड़ी गई, जो चौधरी साहब 
के मकान से परिचित थे, वे अगुआ हुए। मील डेढ़ मील का सफर तै हुआ। पत्थर 
के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली 
था। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत्त था। बीच बीच में खम्भे 
और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। 
कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने 
उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई 
पड़ी | दोनों कन्धों पर बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ खम्भे पर था। देखते ही देखते 
वह मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस, यही पहली झाँकी थी। 

ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया, त्यों-त्यों हिन्दी के पुराने साहित्य और नए 
साहित्य का भेद भी समझ पड़ने लगा और नए की ओर झुकाव बढ़ता गया। नवीन 
साहित्य का प्रथम परिचय नाटकों और उपन्यासों के रूप में था जो मुझे घर पर 
ही कुछ न कुछ मिल जाया करते थे। बात यह थी कि भारत जीवन के स्वर्गीय 
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बाबू रामकृष्ण वर्म्म मेरे पिता के क्वींस कॉलेज के सहपाठियों में थे, इससे भारत 
जीवन प्रेस की पुस्तकें मेरे यहाँ आया करती थीं। अब मेरे पिताजी उन पुस्तकों 
को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर था कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट 
न जाय-मैं बिगड़ न जाऊँ। उन दिनों पं. केदारनाथ पाठक ने एक अच्छा हिन्दी 
पुस्तकालय मिर्जापुर में खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें लाकर पढ़ा करता था। अतः 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य का स्वरूप अधिक विस्तृत होकर मन में वैठता गया । 
नाटक, उपन्यास के अतिरिक्त विविध विषयों की पुस्तकें और छोटे-बड़े लेख भी 
साहित्य की नई उड़ान के एक प्रधान अंग दिखाई पड़े। स्व. पं. बालकृष्ण भट्ट 
का हिन्दी प्रदीप गिरता पड़ता चला जाता था। चौधरी साहब की आनन्द कादम्बिनी 
भी कभी कभी निकल पड़ती थी। कुछ दिनों में काशी की नागरीप्रचारिणी सभा के 
प्रयत्नों की धूम सुनाई पड़ने लगी। एक ओर तो वह नागरी लिपि और हिन्दी भाषा 
के प्रवेश और अधिकार के लिए आन्दोलन चलाती थी, दूसरी ओर हिन्दी साहित्य 
की पुष्टि और समृद्धि के लिए अनेक प्रकार के आयोजन करती थी। उपयोगी पुस्तकें 
निकालने के अतिरिक्त एक पत्रिका भी निकालती थी जिसमें नवीन नवीन विषयों 
की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। 

जिन्हें अपने स्वरूप का संस्कार और उस पर ममता थी जो अपनी परम्परागत 
भाषा और साहित्य से उस समय के शिक्षित कहलाने वाले वर्ग को दूर पड़ते देख 
ममहित थे, उन्हें यह सुनकर बहुत कुछ ढाँढ़स होता था कि आधुनिक विचारधारा 
के साथ अपने साहित्य को बढ़ाने का प्रयत्न जारी है और बहुत से नवशिक्षित 
मैदान में आ गए हैं। सोलह सत्रह वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते मुझे नवयुवक 
हिन्दी प्रेमियों की एक खासी मंडली मिल गई जिनमें श्री काशीप्रसाद जैसवाल, बाबू 
भगवानदास हालना, पं. बदरीनाथ गौड़, पं. लक्ष्मीशंकर और उमाशंकर द्विवेदी मुख्य 
थे। हिन्दी के नए पुराने कवियों और लेखकों की चर्चा इस मंडली में रहा करती थी। 

मैं भी अब अपने को एक कवि और लेखक समझने लगा था। हम लोगों 
की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिन्दी में हुआ करती थी। जिस स्थान पर 
मैं रहता था, वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी के अफ़सरों और अमलों 
की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती 
थी। इसी से उन लोगों ने हम लोगों का नाम 'निस्संदेह लोग” रख छोड़ा था। मेरे 
मुहल्ले में एक मुसलमान सबजज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े 
उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में मैं उधर जा निकला। पिताजी 
ने मेरा परिचय देते हुए कहा-“इनहें हिन्दी का बड़ा शौक है।” चट जवाब 
मिला-“आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात 
से 'वाकिफ' हो गया।” मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी यह इस समय नहीं कहा 
जा सकता। आज से चालीस वर्ष पहले की बात है। 
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चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ 
मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज़ 
समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण 
था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिन्दुस्तानी 
रईस थे। वसन्तपंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाचरंग और उत्सव 
हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबियतदारी टपकती थी। 
कन्धों तक बाल लटक रहे हैं। आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का 
पान की तश्तरी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है । वात की काट छाँट का क्‍या कहना È | 

जो बातें उनके मुँह से निकलती थीं, उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। 
उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था। नौकरों 
तक के साथ उनका संवाद निराला होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी 
कोई गिलास वगैरह गिरा, तो उनके मुँह से यही निकलता कि “कारे! बचा तो 
नाहीं!” उनके प्रश्नों के पहले 'क्यों साहब” अकसर लगा रहता था। 

वे लोगों को प्रायः बनाया करते थे, इससे उनके मिलनेवाले लोग भी उनको 
बनाने की फिक्र में रहा करते थे। मिर्जापुर में पुरानी परिपाटी के एक प्रतिभाशाली 
कवि थे, जिनका नाम था-वामनाचार्य गिरि। एक दिन वे सड़क पर चौधरी साहब 
के ऊपर एक कवित्त जोड़ते चले जा रहे थे। अन्तिम चरण रह गया था कि चौधरी 
साहब अपने बरामदे में कन्धों पर बाल छिटकाए खम्भे के सहारे खड़े दिखाई पड़े। 
चट कवित्त पूरा हो गया और वामनजी ने नीचे से वह कवित्त ललकारा, जिसका 
अन्तिम चरण था-“खम्भा टेकि खड़ी जैसे नारि मुगलाने की।” 

एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, कि इतने में एक पंडितजी 
आ गए। चौधरी साहब ने पूछा-“कहिए क्‍या हाल है?” पंडितजी बोले- “कुछ 
नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं ।” प्रश्न हुआ-“जल 
ही खाया है कि कुछ फलाहार भी पिया है?” 

एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुँचे। देखते ही सवाल 
हुआ-“क्यों साहब, एक लफ़्ज मैं अकसर सुना करता हूँ, पर उसका ठीक अर्थ समझ 
में न आया। आखिर घनचक्कर के क्या मानी हैं, उसके क्या लक्षण हैं? पड़ोसी महाशय 
बोले “वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने के पहले कागज़ 
कलम लेकर सबेरे से रात तक जो जो काम किए हैं, सव लिख जाइए और पढ़ जाइए ।” 

मेरे सहपाठी पं. लक्ष्मीनारायण चौबे, बाबू भगवानदास हालना, बाबू भगवानदास 
याजवर (इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी थी, जिसमें 
उदू को उत्पत्ति, प्रचार आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर दिया गया था) 
इत्यादि कई आदमी गर्मी के दिनों में छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर 
रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लेम्प जल रहा था। लैम्प की बत्ती एक 
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वार भभकने लगी । चौधरी साहब नोकरों को आवाज देने लगे । मैंने चाहा कि बढ़कर 
बत्ती नीचे गिरा दूँ; पर पंडित लक्ष्मीनारायण ने तमाशा देखने के लिए धीरे से मझे 
रोक लिया । चौधरी साहव कहते जा रहे हैं-“अरे जब फूट जाई तवै चलत जाबऽ।” 
अन्त में चिमनी ग्लोव के सहित चकनाचूर हो गई; पर चौधरी साहब का हाथ 
लैम्प की तरफ आगे न बढ़ा। 
उपाध्यायजी नागरी को भाषा का नाम मानते थे और बरावर नागरी भाषा 
लिखा करते थे। उनका कहना था कि “नागर अपभ्रंश से, जो शिष्ट लोगों की 
भाषा विकसित हुई, वही नागरी कहलाई ।” इसी TER वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापूर 
लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर । मीर=समुद्र+जा=पु्री+पुर | 
हिन्दी साहित्य के आधुनिक अभ्युत्थान का मुख्य लक्षण गद्य का विकास 
था। भारतेन्दु काल में हिन्दी काव्यधारा नए नए विषयों की ओर भी मोड़ी गई पर 
उसकी भाषा पूर्ववत्‌ व्रज ही रही; अभिव्यंजना की शैली में भी कुछ विशेष परिवर्तन 
लक्षित न हुआ। एक ओर तो शृंगार और वीर रस की रचनाएँ पुरानी पद्धति पर 
कवित्त सवैयों में चलती रहीं दूसरी ओर देशभक्ति, देशगौरव, देश की दीन दशा, 
समाज सुधार तथा और अनेक सामान्य विषयों पर कविताएँ प्रकाशित होती थीं। 
इन दूसरे ढंग की कविताओं के लिए रोला छन्द उपयुक्त समझा गया था। 
भारतेन्दु युग प्राचीन और नवीन का सन्धिकाल था। नवीन भावनाओं को 
| लिए हुए भी उस काल के कवि देश की परम्परागत चिरसंचित भावनाओं और 
उमंगों से भरे थे। भारतीय जीवन के विविध स्वरूपों की मार्मिकता उनके मन में 
बनी थी। उस जीवन के प्रफुल्ल स्थल उनके हृदय में उमंग उठाते थे। पाश्चात्य 
जीवन और पाश्‍चात्य साहित्य की ओर उस समय इतनी टकटकी नहीं लगी थी 
कि अपने परम्परागत स्वरूप पर से दृष्टि एकवारगी हटी रहे। होली, दीवाली, 
विजयादशमी, रामलीला, सावन के झूले आदि के अवसरों पर उमंग की जो लहरें 
देश भर में उठती थीं उनमें उनके हृदय की उमंगें भी योग देती at i उनका हृदय 
जनता के हृदय से विच्छिन्न न था। चौधरी साहब की रचनाओं में यह सब बातें 
स्पष्ट देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार उनके लेख और कविताएँ नेशनल काँग्रेस, 
देशदशा आदि पर हैं उसी प्रकार त्योहारों, मेलों और उत्सवों पर भी। मिर्जापुर की 
कजली प्रसिद्ध है। चौधरी साहब ने कजली की एक पुस्तक ही लिख डाली है जो 
| इस पुस्तक में वर्षाबिन्दु के अन्तर्गत संगृहीत है। उस सन्धिकाल के कवियों में 
| ध्यान देने को बात यह है कि वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते 
| थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था, उनके हाथों में पड़कर नवीन भी प्राचीनता 
का ही एक विकसित रूप जान पड़ता था। 
दूसरी बात ध्यान देने की है उनकी सजीवता या जिन्दादिली । आधुनिक साहित्य 
का वह प्रथम उत्थान कैसा हँसता खेलता सामने आया था। उसमें मौलिकता थी, 
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उमंग थी। भारतेन्दु के सहयोगी लेखकों और कवियों का वह मंडल किस जोश 
और जिन्दादिली के साथ कैसी चहल पहल के बीच अपना काम कर गया। 
चौधरी साहब का हृदय कविहृदय था। नूतन परिस्थितियाँ भी मार्मिक मूर्तरूप 
धारण करके उनकी प्रतिभा में झलकती थीं! जिस परिस्थिति का कथन भारतेन्दु 
ने यह कह कर किया है- 
अँगरेज राज सुखसाज सबै अति भारी। 
पै धन बिदेस चलि जात यहे अति ख्वारी ॥ 
और पं. प्रतापनारायणजी ने यह कह कर- 
जहाँ कृषी बाणिज्य शिल्प सेवा सब माहीं। 
देसिन के हित कछू तत्त्व कहुँ DAE नाहीं ॥ 
उसी परिस्थिति की व्यंजना हमारे चौधरी साहब ने अपने भारत सौभाग्य नाटक 
में सरस्वती और दुर्गा के साथ लक्ष्मी के प्रस्थान समय के वचनों द्वारा बड़े हृदयस्पर्शी 
ढंग से की है। 
अतीत जीवन की, विशेषतः बाल्य और कुमार अवस्था की स्मृतियाँ, कितनी 
मधुर होती हैं! उनकी मधुरता का अनुभव प्रत्येक भावुक करता है, कवियों का तो 
कहना ही क्या? हमारे चौधरी साहब ने अतीत की स्मृति में ही “जीर्ण जनपद' 
के नाम से एक बहुत बड़ा वर्णनात्मक प्रबन्धकाव्य लिख डाला है। 
'जीर्ण जनपद” की 'पूर्वदशा' का वर्णन कवि यों करता है- 
कटवाँसी बँसवारिन को रकबा We मरकत। 
बीच बीच कटकित वृक्ष जाके बठि लरकत॥ 
छाई जिन पर कुटिल कटीली बेलि अनेकन। 
गोलहु गोली भेदि न जाहि जाहि बाहर सन॥ 
दूसरे स्थान पर कवि 'मकतबखाने' का बड़ा ही चित्ताकर्षण वर्णन करता है- 
“पढ़त रहे बचपन में हम जहँ निज भाइन सँग। 
अजहुँ आय सुधि जाकी पुनि मन रगत सोई GT 
रहे मोलबी साहेब जहँ के अतिसय सज्जन। 
qe सत्तर बत्सर के पै तऊ पुष्ट aA” 
इसी प्रकार अलौकिक लीला” काव्य में भक्ति रस में लीन होकर कवि 
ने कृष्णचरित का वर्णन बड़े मनोहर ब्योरों के साथ किया है। 
चौधरी साहब स्थान स्थान पर अनुप्रास और वर्णमैत्री गद्य तक में चाहते थे। 
एक बार आनन्द कादम्बिनी के लिए मैंने भारत वसन्त नाम का एक पद्यबद्ध दृश्य 
काव्य लिखा, उसमें भारत के प्रति वसन्त का यह वाक्य उपालम्भ के रूप में था- 
बहु दिन नहिं बीते सामने सोइ आयो। 
गरजि गजनवी ते गर्व सारो गिरायो ॥ 
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दूसरी पंक्ति उन्हें पसन्द तो बहुत आई पर उन्होने उदासी के साथ कहा-“हिन्दू 
होकर आप से यह लिखा कैसे गया? 
वे कलम की कारीगरी के कायल थे। जिस काव्य में कोई कारीगरी न हो वह 
उन्हें फीका लगता था। एक दिन उन्होंने एक छोटी सी कविता अपने सामने बनाने 
को कहा; शायद देशदशा पर। मैं नीचे की यह पंक्ति लिख कर कुछ सोचने लगा। 
“विकल भारत, दीन आरत, स्वेद गारत गात।? 
आपने कहा-“आपने पहले ही चरण में ज्यादा घना काम कर दिया।” 
चौधरी साहब के जीवन काल में ही खड़ी बोली का व्यवहार कविता में बेधडक 
होने लगा था और वह इनके सदृश अच्छे कवियो के हाथ में पड़कर खूब मँज गई 
थी। भारतेन्दु के समय में कविता के केवल विषय कुछ बदले थे। अब भाषा भी बदली । 
अतः हमारे चौधरी साहब ने भी कई कविताएँ खड़ी बोली में बहुत ही प्रांजल लिखी हैं। 
यह पहले ही कहा जा चुका है कि हमारे कवि में रसिकता और चुहलबाजी 
कूट कूट कर भरी थी। ऐसे रसिक जीव का संगीतप्रेमी होना आश्चर्य की बात 
नहीं। उन्होंने बहुत सी गाने की चीज़ें बनाई जो उन्हीं के सामने मिर्जापुर में गाई 
जाने लगीं। चौधरी साहब कितने बड़े संगीत के आचार्य थे यह उनके गीतों से 
स्पष्ट रूप से विदित हो जाता है। चौधरी साहब ने होली आदि उत्सवों पर होली 
ही नहीं कबीर की भी बड़ी सुन्दर रचनाएँ की हैं जैसे- 
“कबीर अर र र र र र र हाँ। 
होरी हिन्दुन के घरे भरि भरि धावत रंग, 
सव के ऊपर नावत गारी गावत पीये भंग, 
भल्ला भले भागे बेधरमी मुँह मोरे ।?? 
विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाने के उपयुक्त भी उनकी सुन्दर रचनाएँ 
हैं, जैसे-वनरा के गीत, समधिन की गाली इत्यादि। उदाहरणार्थ 
““सुनिये समधिन सुमुखि सयानी। | 
आवहु दौरि देहु दरसन जनि प्यारी फिरु लुकानी॥ || 
फैली सुभग सरस कीरति तुव, सुन सबहिन सुखदानी॥?” || 
अन्त में में इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे चौधरी साहब के सत्संग का | 
अवसर उस समय प्राप्त हुआ था जब वे वृद्ध हो गए थे और उनकी लेखनी ने | 
बहुत कुछ विश्राम ले लिया था। फिर भी उनकी एक एक बात का स्मरण मुझे 
किसी अनिर्वचनीय भावना में मग्न कर देता है। साहित्य में उनका स्मरण आधुनिक 
हिन्दी साहित्य के प्रथम उत्थान का स्मरण है। 


| 
(आश्‍विन कृष्ण 3, 1999 ई.) | 
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हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा का 'परिचय' 


“हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा' में श्री सूर्यबली सिंहजी, एम. ए. ने दोनों 
धाराओं की विभिन्नता प्रकट करनेवाली बहुत सी विशेषताओं का अच्छा उद्घाटन 
किया है। इन विशेषताओं की ओर ध्यान देने से दोनों प्रकार की कविताओं के 
स्वरूप का परिचय और वर्तमान कविता की भिन्न भिन्न शाखाओं का आभास मिल 
जाता है। हमारे काव्य क्षेत्र में ज्यों ज्यों अनेकरूपता का विकास होता जायगा त्यों 
त्यों ऐसी पुस्तक की आवश्यकता बढ़ती जायगी। अतः हमें पूरी आशा है कि यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी और सूर्यबली सिंहजी बराबर अपने साहित्य की गतिविधि 
इसी प्रकार परखते रहेंगे। 

(1939 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
(हिन्दी की प्राचीन और नवीन काव्यधारा tat निवासी श्री सूर्यवली सिंह की समीक्षा 

पुस्तक है। सूर्यबली सिंह शुक्लजी के शिष्य थे-संपादक) 
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कूट कलस के लिए 'दो शब्द! 


हमारे हिन्दी साहित्य में चमत्कारपूर्ण सूक्तियों, दृष्टिकूटों और पहेलियों का एक 

विशेष स्थान रहा है। नीति, श्रृंगार आदि की बहुत सी वाग्वैचित्र्यपूर्ण उक्तियाँ 

जनसाधारण के बीच प्रचलित चली आती हैं। उनका संग्रह वांछनीय है। बड़े हर्ष 

की बात है कि श्री गुरुनारायण शुक्ल ने इस ओर ध्यान देकर एक अच्छा संग्रह 

| हमारे सामने रखा है। इसमें अनके विषयों पर चक्कर में डालने वाली सूक्तियाँ, 

| पहेलियाँ आदि हैं जिसके अर्थ भी फुटनोटों द्वारा स्पष्ट कर दिए गए हैं। पुस्तक 

| कई दृष्टियों से उपयोगी है। आशा है, शुक्लजी अपना यह स्तुत्य प्रयत्न जारी रखेंगे 

| और अपने साहित्य की इस सामग्री का उद्धार करके एक बड़े अभाव की पूर्ति करेंगे। 

(जुलाई, 1939) 

[चिन्तामणि, भाग-4] 

(“कूट कलस' का संकलन संपादन श्री गुरुनारायण शुक्ल ने किया था। इसका प्रकाशन 

| सरस्वती पुस्तक भंडार, आर्यनगर, लखनऊ से 1939 ई. में हुआ । अधम कहे जानेवाले काव्य 
के प्रति शुक्लजी का क्या दृष्टिकोण था, इस भूमिका से स्पष्ट है-संपादक) 
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उत्तरी ध्रुव 


उत्तरी धुव का पता लगाने के लिए समय-समय पर कितने ही साहसी योरपियन 
जा चुके हैं पर अब तक किसी ने नहीं कहा था कि ठीक धुव तक पहुँचे हैं। 
अब डॉक्टर कुक और कमांडर पीरी नामक दो अमेरिकन लौटकर आए हैं जो कहते 
हैं कि हम ठीक धुव तक हो आए। इनमें से कमांडर पीरी का नाम तो इस सम्बन्ध 
में पहिले भी सुना गया है पर डॉक्टर कुक से लोग उतने परिचित नहीं हैं। डॉक्टर 
कुक बहुत दिनों से धुव यात्रा की चेष्टा में लगे थे। अन्त में डेनमार्क की सरकार 
ने उन्हें उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए भेजा। पहिली सितम्बर को डेनमार्क 
की राजधानी कोपनहेजिन से समाचार मिला कि डॉक्टर कुक उत्तरी ध्रुव का पता 
लगा आए। उन्होंने अपनी यात्रा का विवरण 2 सितम्बर के न्यूयार्क हेराल्ड (पैरिस 
संस्करण) में प्रकाशित कराया। विवरण संक्षिप्त रूप से हिन्दी पत्रों में भी निकल 
चुका है। उसमें कोई अधिक विशेषता नहीं । वही बर्फ के मैदान और पहाड़, कुहिरे 
का अन्धकार, छह महीने की मनहूस रात उसमें भी है। डॉक्टर कुक लिखते हैं 
कि 21 अप्रैल को मैं ठीक ध्रुव पर पहुँच गया। वहाँ जो देखा तो उत्तर, पूर्व और 
पश्चिम दिशाओं का कुछ भी पता नहीं था। कम्पास की सुई हर एक ओर दक्षिण 
दिशा बता रही थी। किसी जीव-जन्तु का चिह भी नहीं था। गहिरा सन्नाटा छाया 
हुआ था। 

इसके उपरान्त कमांडर पीरी, जो अमेरिकन सरकार की ओर से ध्रुव का पता 
लगाने के लिए भेजे गए थे, अपनी यात्रा से लौटकर आए और कहने लगे कि 
कुक धुव तक कभी नहीं पहुँचे, ध्रुव तक पहुँचा हूँ मैं। इन्होंने यहीं तक वस न 
किया वरन कहा कि डॉक्टर कुक ने हमारे कुछ एस्किमों लोगों को अधिक रुपया 
देकर, अपनी तरफ बहेँका लिया। पीछे से मालूम हुआ कि पीरी इससे कहीं बढ़कर 
अपराधों का स्वयं दोषी है। उसने डॉक्टर कुक की रसद को उठवा लिया जो जाड़े 
के खर्च के लिए एक जगह जमा थी और.इस प्रकार डॉक्टर साहब और उनके 
साथियों को उन बर्फीले निर्जन मैदानो में भूखों मारने का सामान किया | एक उदारता 
और सुनिए। लौटती बार डॉक्टर कुक ने अपने यात्रा विषयक कागज-पत्र अमेरिका 
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के aoe feet के हवाले कर दिए थे। मिस्टर हिटने पीरी के जहाज पर चढ़कर 
लैब्रेडोर में खाली हाथ आए और कहले लगे कि हम वे सब कागज ग्रीनलैंड के 
एटा नामक स्थान में छोड़ आए हैं क्योंकि पीरी ने डॉक्टर कुक की वस्तु अपने 
जहाज पर लेना अस्वीकार किया। ये बातें पीरी की ईर्ष्या प्रगट करने वाली और 
उसके कथन की सारता में सन्देह उत्पन्न करने वाली हैं। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अक्टूबर, 1909) 
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हेली का पुच्छल तारा 


1910, अप्रैल और मई महीनों में जिस पुच्छल तारे के दिखाई देने की विलायती 
ज्योतिषियों ने भविष्यद्वाणी की है उसे हेली का पुच्छल तारा कहते हैं। लोग जानते 
हैं कि पुच्छल तारों की सामयिक गति आदि का कुछ ठीक नहीं रहता। हेली नामक 
एक अंगरेज ज्योतिषी ने पहिले पहिल उस तारे की गति और उसके दृश्यकाल 
आदि को निश्चित किया। इसी से इसका नाम "हेली का पुच्छल तारा” पड़ गया। 

एडमंड हेली का जन्म लंडन नगर में हुआ था। उसका बाप एक धनी साबुन 
बनाने वाला था। हेली की गणित और ज्योतिष की ओर आरम्भ ही से रुचि थी। 
उसने अपने पिता की आर्थिक सहायता से इन विद्याओं में अच्छा अभ्यास किया 
और ग्रह मार्गो के निर्णय का एक नया ढंग निकाला। उन्हीं दिनों में न्यूटन ने 
अपने प्रसिद्ध आकर्षण सिद्धान्त से योरप के लोगों में खलबली डाल रक्खी थी। 
हेली ने यही देखने के लिए कि सब ग्रहपिंडों के विषय में न्यूटन का सिद्धान्त 
ठीक उतरता है कि नहीं 24 पुच्छल तारों की गति आदि की जाँच कर डाली। 
इन्हीं 24 में से वे तीन तारे थे जो 24 अगस्त 1531, 16 अक्टूबर 1607 और 
24 सितम्बर 1682 को दिखाई पड़े थे। इन तारों में परस्पर कई बातों में समानता 
देखकर हेली ने निश्चित कर लिया कि हो न हो ये तीनों तारे एक ही हैं। इस 
प्रकार स्थूल रूप से इनके दृश्यकाल का अन्तर निकल आया। हेली ने समझ लिया 
कि कालक्रम में जो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है वह मंगल और बृहस्पति आदि 
ग्रहों के गड़बड़ डालने से होता है। मंगल और बृहस्पति स्वयं एक दूसरे की गति 
में गड़बड़ डाल देते हैं जिससे उनका उदयकाल ठीक नियमित नहीं रहने पाता। 
दो-एक दिन का गड़बड़ पड़ ही जाता है। बहुत मन्द गति से गमन करने वाले 
पिंडों (जैसे-पुच्छल तारे) पर तो इस गड़बड़ का और भी अधिक असर पड़ता है। 
इन सब बातों को विचार कर हेली ने अपनी प्रसिद्ध भविष्यद्वाणी की कि वह पुच्छलतारा 
1758 में फिर दिखाई पड़ेगा। हेली तो अपनी इस भविष्यद्वाणी के पूरा होने के 
पहिले ही मर गया पर क्लिमाट आदि फरासीसी ज्योतिषियों ने नक्षत्रों की बाधा 
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आदि का पूरा हिसाव करके बताया कि वह पुच्छल तारा सन्‌ 1759 में 13 अप्रैल 
के इधर-उधर रवि नीच में अर्थात सूर्य्य के निकट आवेगा। सचमुच उसी साल 12 
मार्च को वह तारा दिखाई पड़ा। इसके उपरान्त फिर अपने 75-76 वर्ष के नियमित 
क्रम के अनुसार यह सन्‌ 1885 में 23 सितम्बर को खाली आँखों से देखा गया 
और 24 सितम्बर को उसकी पूँछ दिखाई पड़ी। 

1864 ई. में पाण्टी कोलेण्ट ने सूचित किया कि यह तारा 24 मई सन्‌ 
1910 में फिर सूर्यमण्डल के निकट आवेगा। क्रामलिन और कावेल नामक विद्वानों 
ने इसका समर्थन किया और बड़े परिश्रम से इस विषय की छानवीन की जिसका 
विवरण अस्ट्रानामिकल सोसाइटी की नोटिसों में मिलेगा। इन महाशयों ने हाईड 
के मत को भी पुष्ट किया जिसने ऐतिहासिक आधारों पर 11 ई. पू. उसका उदय 
होना बतलाया था। ये लोग अपनी छानबीन को और भी प्राचीन काल तक ले गए 
और इन्होंने बतलाया कि यह तारा अपने नियमित क्रम के अनुसार ईसा से 87 
वर्ष पूर्व भी दिखाई पड़ा था जिसकी चर्चा चीनी इतिहासों में इस प्रकार है-“हाडयून 
के (राजत्व काल के) दूसरे वर्ष, सातवें महीने में एक पुच्छल तारा पूर्व दिशा में 
दिखाई पड़ा ।” इन दोनों ज्योतिषियों ने 1910 के विषय में कहा है कि यह तारा 
वर्ष के आरम्भ में सन्ध्या के समय साधारण तारे के समान दिखाई पड़ेगा। मार्च 
में वह फिर गायब हो जायगा। 12 मई को वह हमारे और सूर्य्य के बीच से होकर 
7005000 मील की दूरी पर से गमन करेगा और दो-एक सप्ताह तक चमकता 


हुआ दिखाई देगा। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अक्टूबर, 1909) 
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एक नया आन्दोलन 


[उपर्युक्त शीर्षक के अन्तर्गत “ईस्ट ऐंड वेस्ट” के सम्पादक ने एकलिपि और एकभाषा पर (दिसम्बर 1909) 
अपने कुछ विचार प्रगट किए हैं जिसका सारांश नीचे दिया जाता है।] 

एक भाषा और एक लिपि का होना स्वप्न के समान नहीं है। .... का धरहरा 
फिर से उठाना असम्भव क्यों समझा जाय? भाषा में जो परस्पर सहानुभूति उत्पन्न 
करने की शक्ति है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। एक भाषा रहने से कोई 
व्यक्ति अपनी आत्मा का प्रतिबिम्ब दूसरे में देख सकता है। कोई विरोध आ पड़ने 
पर भी मेल की आशा बनी रहती है। यद्यपि अँगरेज और अमेरिकन अलग हो 
गए हैं पर भाषा के कारण उनमें बहुत कुछ आत्मीयता बनी हुई है। 

बहुत काल तक संस्कृत भाषा भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों को एक किए 
रही। विलसन ने ठीक ही कहा है-“इस विस्तृत देश के हिन्दुओं को हम संस्कृत 
ही के सहारे अपनी तरह पहिचान सकते हैं। उनके vant, कर्मो, धारणाओं तथा 
चुटियों का उदूगमस्थान संस्कृत है। 

संस्कृत किसी न किसी समय कहीं पर ठीक उसी तरह अवश्य बोली जाती 
रही होगी जैसे अंगरेजी लंडन में और मराठी पूना में। यह भी सम्भव है कि जिस 
समय वह बोली जाती रही होगी उसका विस्तार भारत में बहुत दूर तक न रहा 
हो। पर पीछे से उसके साहित्य ने, उसके साहित्य की भाषा ने, देश के प्रत्येक 
विभाग के विद्वानों को एक दूसरे से मिलकर बातचीत करने योग्य बना दिया। 
अतः कुछ लोगों ने संस्कृत को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का परामर्श दिया है। 
पर उसे ग्रहण करने में दो बाधाएँ हैं। एक तो यह कि वह कहीं बोली नहीं जाती, 
दूसरी यह कि उसका व्याकरण बड़ा विकट और विस्तृत है। इस दूसरी बाधा को 
दूर करने के लिए किसी किसी ने संस्कृत व्याकरण को सुगम और सरल करने 
की व्यवस्था दी है। पर कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि संस्कृत का व्याकरण 
परिवर्तित करके सरल कर दिया जायगा तो वह संस्कृत ही न रह जायगी। वह 
ह भाषा हो जायगी जिसे बिना किसी साहित्य के अपने लिए राह निकालनी 
पड़ेगी | 
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अब रही अंगरेजी। किसी देशभाषा की अपेक्षा अंगरेजी का सीखना कठिन 
ही है। प्रत्येक श्रेणी के भारतवासी को उसे अच्छी तरह सीखने भर का समय मिलना 
एक अनहोनी बात समझिए । हिन्दी उन स्थानों में भी अच्छी तरह समझ ली जाती 
है जहाँ के लोग उसको बोलने में अभ्यस्त नहीं हैं। महाराष्ट्र के लोग तो समझते 
ही थे पर मद्रास प्रान्त तक में संस्कृत शब्दों का प्रभाव है। यह थोड़ी बहुत समझी 
जा सकती है। हिन्दी का व्याकरण भी सीधा है अतः उसका सीखना मद्रासियों 
को भी अंगरेजी से सुगम ही पड़ेगा। यह सब कुछ सही; पर अब प्रश्न यह है 
कि उसके सीखने की परवा कौन करेगा? किसको पड़ी है कि बैठे बिठाए एक 
और भाषा सीखे? इसका उत्तर हिन्दी के पक्षपाती लोग यह देते हैं कि भिन्न भिन्न 
प्रान्तों के अंगरेजी पढ़े लोग जिस प्रकार देश की बातों पर परस्पर विचार प्रगट 
करते हैं उसी प्रकार अंगरेजी न जाननेवाले लोग भी करना चाहेंगे । दूसरे प्रान्त के 
निवासियों के साथ विचार परिवर्तन की आकांक्षा रखनेवालों की संख्या अब दिन 
दिन बढ़ेगी। 

यह एकभाषा विषयक आन्दोलन किसी उद्देश्य से नहीं उत्पन्न हुआ है वरन्‌ 
सोच समझ कर उठाया गया है। इसकी सफलता के लिए सलाह दी गई है कि 
समस्त भारतवर्ष के विद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जाय। इससे शिक्षा का व्यय अवश्य 
बढ़ेगा | इस व्यय को कुछ कम करने का एक उपाय यह हो सकता है कि भिन्न भिन्न 
प्रान्तों से अध्यापक लोग हिन्दी सीखने के लिए काशी या किसी और स्थान में 
भेजे जायँ। पर यह तो मानना ही होगा कि शिक्षा का खर्च बढ़ेगा। संस्कृत आदि 
भाषाओं के लिए जिस प्रकार व्यय करना पड़ता है उसी प्रकार हिन्दी के लिए भी 
करना पड़ेगा। 

यह सब क्यों? इसलिए कि जिसमें भारत के भिन्न भिन्न प्रान्तों के निवासीगण 
अपनी अच्छाई बुराई के सम्बन्ध में परस्पर बातचीत करें व इस आन्दोलन की 
उपयोगिता और सफलता का अन्दाज इस परीक्षा से हो। सरकार प्रत्येक बड़े नगर 
में हिन्दी के दरजे खोले। यदि देखा जाय कि लोग अपनी खुशी से उसमें आ रहे 
हैं तो यह समझना चाहिए कि लोगों के हदय में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की 
इच्छा जागृत हो गई है। नहीं तो इस आन्दोलन को बालू पर की भीत समझना 


चाहिए | 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, दिसंबर, 1909) 
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जापानी खोज 


जापानी बीद्धों के अधिष्ठाता काउंट ओटनी का सेक्रेटरी टाशिबाना नामक एक बीस 
वर्ष का युवा जापानी मध्य एशिया में पुरावृत्त के अनुसंधान के लिए निकला । जून 
1908 में वह चीन की राजधानी पेकिङ्ग से कुछ छकड़े और ce लेकर मंगोलिया 
के प्रधान नगर उरना की ओर गया | वहाँ से रेल मार्ग से वह उलियस्तामी गया । 
राह में उसने ओरखन नगर के खँडहरों को देखा जो किसी समय मंगोलों की राजधानी 
थी। यहाँ उइगर्की खाँ का स्मारक मिला जिसमें कई शिलालेख सातवीं शताब्दी से 
कुछ पीछे तक के थे। वहाँ से काब्दो नगर देखकर उसने अल्टाई पर्वत को पार 
किया और चीनी तुकिस्तान की राजधानी उसम्टाई में आकर कुछ दिन रहा। जाड़े 
में वह टरफन पहुँचा जो सोलहवीं शताब्दी तक एक समृद्ध नगर था। उसके आसपास 
बौद्ध मन्दिरों के बहुत से खँडहर हैं। टाशिवाना यहाँ एक महीने रहकर स्थानों को 
खोदकर छानबीन करता रहा। उसका परिश्रम सफल हुआ और उसे वहाँ कई बहुत 
प्राचीन बौद्ध सूत्र मिले। इनमें से कुछ तो चौथी शताव्दी के थे और बाकी सातवीं 
के। जनवरी 1909 में वह टरफन से चलकर कारशर और कुर्ला आया जहाँ पहले 
डॉक्टर स्टीन ने कुछ छानबीन की थी। कुर्ला से उसकी मंडली दो दलों में बँट गई। 
एक दल तो व्यापार मार्ग से सीधे कारशर की ओर गया और दूसरा टारिम नदी 
के कछारों से होता हुआ लाबनार की झील की ओर बढ़ा। टाशिबाना इसी दूसरे 
दल के साथ चला क्योंकि उसे लूनन नगर की जाँच करनी थी। यह लूनन नगर 
एक प्राचीन राजवंश की राजधानी थी जिसने 200 इ. पू. से लेकर Godt शताब्दी 
तक राज्य किया। यहाँ पर उसने बहुत सी अमूल्य पुस्तकों को खोजकर निकाला । 
इसके अनन्तर वह चर्चिन और निया में गया जहाँ से उसने टारिम के रेगिस्तान 
की ओर कई चढ़ाइयाँ की पर हर बार पानी के अभाव के कारण वह लौट लौट 
आया। 6 जुलाई को वह काशगर आया और फिर दूसरे दल को भी साथ लेकर 
27 अक्टूबर को लेह पहुंचा । काउंट ओटनी भी उस समय भारत की सैर करते 
हुए काश्मीर के सोनामर्ग नामक स्थान में पहुँचे हुए थे। वहीं पर टाशिबाना आकर 
उनसे सातवीं नवम्बर को मिला। इस तरह इस अल्पवयस्क साहसी जापानी युवक 
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ने मध्य एशिया की छानवीन की जहाँ न जाने कितने हस्तलिखित ग्रन्थ गड़े पड़े 
हैं। 
टाशिबाना भारतवर्ष में भी आया था और अपने साथ तीस लम्बे लम्बे प्राचीन 
हस्तलिखित खर्रे लाया था जिनमें पूर्ण और अपूर्ण बहुत से बौद्ध सूत्र हैं। इनमें 
से एक तो उर्गा का है जो वारह गज लम्बा है। दूसरा लम्बाई में तीन फुट है। 
इनम एक तरफ तो चीनी भाषा में बौद्धसूत्र हैं और दूसरी तरफ मंगोल भाषा में 
मंजुश्री की वन्दना है। इनके सिवाय छोटे छोटे पत्रों का बड़ा भारी संग्रह है जिनमें 
चीनी उरगर, कोक तुर्की और काशगर ब्राह्मी के लेख हैं। कुछ काठ के टुकड़े भी 
हैं जिनमें तिव्बती ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियाँ अंकित हैं। सबसे अधिक ध्यान 
देने योग्य एक चीनी राजदूत का 'स्थानिक राजाओं' के नाम एक पत्र है जिसमें 
वह अपने को पश्चिमी देशों का कार्यनिरीक्षक' लिखता है। इस पद का उल्लेख 
चीनी इतिहास में नहीं मिलता। ऐसा अनुमान होता कि पत्र का लेखक हन राजवंश 
की उस पिछली शाखा का कर्मचारी था जिसका शासन पहली और दूसरी शताब्दियों 
में था। पत्र पर कोई तिथि नहीं है, पर वह दूसरी शताब्दी के इधर का नहीं हो 
सकता | 
काउंट ओटनी और टाशिवाना इन सब चीजों को लेकर योरप गए हैं। वहाँ 
इनकी जाँच होगी | एक महीना हुआ कि इन खराँ और पत्रों को 'कलकत्ता मदरसा” 
के मिस्टर रास ने देखा था और बहुतों को पढ़ा था क्योंकि उनके अक्षर बहुत ही 
दिव्य और स्पष्ट हैं। 
(नागरीप्रचारिणी प्रत्रिका, 15 फरवरी, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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भारतीय शिल्पकला 


मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने, जो भारतीय शिल्प के बड़े जानकार समझे जाते हैं, 11 
जनवरी को लन्दन की रायल एशियाटिक सोसाईटी में एक लेख पढ़ा। उन्होंने पहले 
तो उन बहुत से योरोपियन महापुरुषों के मतों का उल्लेख किया जिनकी समझ 
में भारत में कोई कला थी ही नहीं और यदि थी भी तो बहुत निम्न श्रेणी की। 
इसके पीछे उन्होंने मि. हावेल और डॉक्टर कुमार स्वामी का यह सिद्धान्त-जो कि 
उन्हें बिलकुल नया और अनोखा मालूम हुआ-कह सुनाया कि “भारतीय शिल्पकला 
संसार में सबसे उत्तम है।” मि. हावेल कलकत्ता और मद्रास के आर्ट स्कूलों के 
प्रिसिपल रहे हैं। स्मिथ साहब ने मि. हावेल के नव प्रकाशित ‘Indian Sculpture 
and Painting’ और डॉक्टर कुमार स्वामी के Mediaeval Singhalese Art नामक 
पुस्तकों की ओर ध्यान दिलाया जिनमें उदाहरण की भाँति हिन्दुस्तानी चित्रकारी 
और शिल्प के बहुत से नमूने दिए गए हैं। वक्ता महाशय ने कहा कि भारतीय 
शिल्पकला को लोग हेय और निकृष्ट दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह है 
कि देवताओं की जो साधारण मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वे बेढंगी, विकराल और घृणोत्पादक 
होती हैं। पर अच्छी चीजें भी ढूँढ़ने से मिल ही जाती हैं। फर्गुसन साहब ने भारतीय 
शिल्प की सुन्दरता अच्छी तरह से दिखलाई। 

भारतीय शिल्प दो भागों में बँट सकता है। (1) हिन्दू, जिसके अन्तर्गत बौद्ध 
और जैन भी हैं (2) और मुसलमानी । आपने कहा कि हिन्दू लोग पशु और वृक्ष 
अंकित करने में यूनानियों से बढ़कर थे। सारनाथ में जो चमचमाता हुआ अशोक 
का स्तम्भ निकला है उसे मि. मार्शल एशियावासी यूनानियों का बनाया बतलाते 
हैं। इस पर स्मिथ साहब ने कहा-“'भारतीय कला की सब शाखाओं में यूनानी 
प्रभाव को बढ़ाकर कहने की उधर हम लोगों की आदत पड़ गई थी” । (छूटी कि 
नहीं?) फिर आगे चलकर आप यह भी कहते हैं “हिन्दू लोग विदेशी वस्तुओं को 
ग्रहण करने में बड़े चालाक थे और जिस विदेशी वस्तु को लेते थे उसे ऐसा कर 
डालते थे कि वह उन्हीं के देश की मालूम होने लगती थी।” 

उत्तर पश्चिम सीमा प्रान्त में निकली हुई यूनानियों और बौद्धों की सम्मिलित 
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कारीगरी पहिले (शायद उसी ग्रीस भक्ति के कारण) सबसे उत्कृष्ट समझी जाती 
थी। अब मि. हावेल और डॉ. कुमार स्वामी उन्हें सबसे निकृष्ट बतलाते हैं। स्मिथ 
साहब ने कहा कि मैं इन दोनों की बातों से सहमत नहीं हो सकता। आगे चलकर 
हिन्दुस्तानी देव मूर्तियों के विषय में आपने फिर कहा कि “अब यह सिद्ध हो 
चुका है कि इन मूर्तियों की देह जो कहीं कहीं बिलकुल चौरस देखने में आती 
हैं इसका कारण यह नहीं कि हिन्दुस्तानी शिल्पी F और उभार बनाने में (समर्थ 
नहीं थे!) हाय और पेर बनाने में उन्होंने अपनी इस सामर्थ्य का पूरा परिचय दिया 
है। अंगों और अवयवों की अस्वाभाविकता धार्मिक कारणों से है न कि अनाड़ीपन 


भारतीय चित्रकारी के विषय में आपने कहा कि इसके पुराने नमूने जो ईसा 
से दो शताव्दी पहिले के हैं ओडिसा की गुफाओं में है। अजन्ता गुफा की चित्रावली 
भी ध्यान देने योग्य है जो 642 ई. तक की है। इसके उपरान्त पारसी कारीगरों 
का उल्लेख करते हुए आपने कहा कि यह भारतवर्ष में जनप्रिय न हुई। मुसलमान 
बादशाहों और नवाबों ही के शौक की चीज रही। सर क्लार्क के ये वाक्य आपको 
बहुत पसन्द आए कि “हिन्दुस्तानी कारीगरी का आगम व्यर्थ की प्रशंसा से मारा 
गया |” 

व्याख्यान के पीछे डॉक्टर कुमार स्वामी ने एक बंगाली चित्रकार की कारीगरी 


के नमूने दिखलाए और सभा समाप्त हुई। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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भीटा के खंडहर 


[अन्यत्र भीटा के जिन प्राचीन बौद्ध चिहों के पता लगने का हमने उल्लेख किया है उनका ब्योरा एक महाशय 
ने 'लीडर' में इस प्रकार दिया है।] 

सरकारी पुरातत्त्व विभाग मि. मार्शल की अध्यक्षता में दिसम्बर 1909 ई. 
में भीटा के खंडहरों को खोदने में लगा था। उसका काम गत फारवरी महीने में 
समाप्त हुआ। 

टीलों को खोदने पर उनके भीतर एक अच्छा नगर निकला जिसमें चौड़ी चौड़ी 
सड़कें, गलियाँ, पक्की नहरें और नालियाँ बनी थीं। 

ईंट के बने पक्के मकानों की श्रेणियाँ खोदकर निकाली गई हैं जिनमें से 
कोई तो 24 फुट जमीन के नीचे गड़ी थीं। ईटें वैसी ही बड़ी बड़ी और चिपटी 
हैं जैसी कि झूँसी और कोसम आदि के खंडहरों में मिलती हैं। घर ठीक सीधी कतार 
में क्रम के साथ बने हुए हैं। दीवारें नींव के पास चौड़ी और उसके ऊपर पतली 
हैं। घरों की श्रेणियों के मध्य में गलियाँ बनी हैं जिनके बीचोबीच ठीक उसी तरह 
पक्की नहरें निकाली गई हैं जैसी कि बरेली आदि नगरों में अब तक देखने में 
आती हैं। इन मकानों में एक बड़ी भारी विलक्षणता है। दीवारों में आने जाने के 
लिए कोई मार्ग नहीं है। न दरवाजे हैं, न खिड़कियाँ। दीवारों में यदि कहीं एकाध 
दरवाजे आदि के चिह्न हैं भी तो St से बन्द किए हुए हैं। जान पड़ता है कि 
मकान Gust आदि से छाये हुए थे क्योंकि खपड़ों के बड़े पुराने नमूने उनमें मिले 
हैं। यह नहीं मालूम होता कि लोग कोठरियों में कैसे आते जाते थे। कई पक्के 
कुएं भी निकले हैं। वे बिलकुल दुरुस्त हैं, उनमें से कुछ तो पक्की ईटों के बने 
हुए हैं और कुछ पत्थरों के। पत्थर की पटिया इस रीति से जोड़ी गई है कि जोड़ 
मालूम नहीं होते। इसमें से एक कुएँ में हड्डियाँ भरी मिलीं। घरों के भीतर अनाज 
के बखार मिले। मिट्टी के बड़े बड़े कुडे दीवारों में लगे हुए अथवा कोनों पर रखे 
ई पाए गए। कोठरियों के भीतर चक्की, जाता, ओखली तथा और भी गृहस्थी 
की चीजें मिलीं। पत्थर की एक बड़ी खंडित मूर्ति भी एक घर में पाई गई जिसके 
बाहु पर आभूषण बनाए गए थे। 
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ध्यानी बुद्ध क कई सिर तथा बुद्ध और द्वारपाल की खंडित प्रतिमाएँ भी 
हा BS AUST सी पत्थर की मूतियाँ, औजार तथा शिलालेख भी निकले हैं। 
z T i ie जो अभी उतारा नहीं गया है। कुछ mA के सिक्के भी 
ह, पर वे अभ साफ नहीं किए गए हैं। बहुत अच्छी कारीगरी री 
के वर्तन ज्यों के त्यों मिले हैं जिनके ऊपर का रोगन ont तक बा 
उनमे से कुछ वत्तन हॅ-टोटीदार मिट्टी के गडुए जिससे लोगों का यह भ्रम दूर हो 
सकता है कि हम लोगों ने टोटीदार वर्न बनाना मुसलमानों के आने पर सीखा 
है। हर एक प्रकार क कलशें, सुराहियाँ आदि खोदकर निकाली गई हैं। पकी हुई 
मिट्टी के खिलौने, बुद्ध के सिर आदि पाए गए हैं। ये मिट्टी के खिलौने ठीक set 
तरह क हैं जस आजकल के कुम्हार लोग लड़कों के खेलने के लिए बनाते हं 
मिट्टी के कलछुले पाए गए हैं जिनका व्यवहार भोजन बनाने में होता था। त्रिशूल 
क आकार का एक लोहे का कटार, पूजा करने के लिए लोहे का एक सिंहासन 
तथा मिट्टी का पा भी खोदकर निकाले गए हैं। 
मिट्टी के और कपड़ों की जाँच करके यह अनुमान किया गया है कि 
| : ईसा से दो Ws पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी तक के हैं। प्रयाग के जिले 
डो Si a ही आर खंडहर हैं, जिन्हें खोदने से बहुत सी काम की बातें मालूम 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 


भाषा, साहित्य और समाज विमर्श / 387 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~~ ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'पैसा' अखबार का आक्षेप 


लाहौर का पैसा” अखबार पंडित मदनमोहन मालवीय तथा नागरी के और दूसरे 
हितैषियों पर ताना छोड़ता है कि तुम लोगों ने सर अंटनी मैकडानल पर जोर डालकर 
नागरी को उर्दू के साथ अदालत में दाखिल तो करा दिया लेकिन इसका फायदा 
क्या हुआ क्योंकि इस समय तक सैकड़ा पीछे अस्सी दरख्यास्तें उर्दू में आती हैं। 
आगे चलकर वह अपने कथन की पुष्टि में यह प्रमाण उपस्थित करता है कि 'लीडर' 
में जिससे मालवीयजी का भी सम्बन्ध है जितने अदालती इश्तहार निकलते हैं वे 
सब उर्दू में। 

Ta अखबार को समझना चाहिए कि मनुष्य समाज छोटे बड़े कई दलों 
में बँटा रहता है। संयुक्त प्रान्त में कचहरी के अमलों का भाषा व्यवहार बँधा चला 
आता है जो जनसंख्या के अधिकांश की समस्याओं को अपने द्वारा ही समझी या 
जोड़ी बातों में लिख पाता है, उनके साथ अन्याय करता है और अपना महत्त्व बनाए 
रखने के लिए अदालतों की कार्रवाइयाँ जहाँ तक जनता के न समझने योग्य रूपों 
में हो वहाँ तक उन लोगों के लिए आनन्द ही आनन्द है। सर्वसाधारण के मन 
में वे यह बात बैठाते आते हैं कि जो बोली तुम लोग बोलते हो, जो अक्षर तुम 
लिखते हो, उनसे अदालत का काम नहीं चलता। वहाँ के लिए तो एक दूसरी 
बोली है, दूसरे अक्षर हैं, जिन्हें हम थोड़े से लोग ही जानते हैं। इन भलेमानुषों की 
चलने पावे तो अदालतों में इशारों से बातचीत हुआ करे और चीन देश से अक्षर 
लाकर जारी कर दिए जायँँ। ये लोग भोलीभाली प्रजा पर यह बात प्रगट ही नहीं 
होने देते कि उनकी दरखास्त उनके जाने हुए नागरी अक्षरों में भी पड़ सकती हैं। 
यदि कहीं किसी हाकिम ने कोई नागरी की दरख्यास्त लौटा दी तब तो इन लोगों 
को और भी बहकाने का मौका मिल गया। दूसरी बात विचारने की यह है कि 
अभी नागरी के प्रवेश की आज्ञा का प्रचार हुए कितने दिन हुए हैं। अभी पुराने 
ढर् के कुशिक्षित अमलों की वह पीढ़ी जिसमें सदाचार, लोकहित और कर्त्तव्यपरायणता 
का भाव विशेष नहीं, जीती जागती है। हमारा आसरा उन पर नहीं, वरन्‌ आगे आनेवाली 
नवशिक्षित सन्तति पर है। इस बीच में हमारी हिन्दी भाषा दिन दिन उन्नति करती 
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हुई बंगला, मराठी, गुजराती आदि अपनी सगी बहिनों के साथ मिलकर सारे उत्तरीय 
भारतवर्ष को एक भाषा सूत्र में बाँध देगी। ढ 

इसके अतिरिक्त पैसा अख़बार ने जो यह लिखा कि लीडर पत्र में जो कि 
मालवीयजी का आरगन और नागरी अक्षरों का पूर्ण पक्षपाती है अदालती इश्तहार 
सदा उदू मे छपा करते हैं। इसके सम्बन्ध में उसके सम्पादक को स्वयं विचारना 
चाहिए कि सम्पादकीय मत और विज्ञापनदाताओं की इच्छा भिन्न भिन्न वात है। 
विज्ञापन मैं प्रकाशित किसी विषय के लिए सम्पादक उत्तरदाता नहीं हो सकता। 
इसक अतिरिक्त वह समय भी बहुत शीघ्र आवेगा जब उर्द के पक्षपाती निर्विवाद 
होकर नागरी अक्षरों की उपयोगिता को स्वीकार कर लेंगे और प्रायः समस्त अदालती 
कागजात और विज्ञापनादि इन्हीं सर्वगुणालंकृत अक्षरों में प्रकाशित हुआ करेंगे। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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उर्दू साहित्य सम्मेलन 


विगत ईस्टर की छुट्टियों में उर्दू भक्तों ने बदायूँ में अपना एक सम्मेलन कर डाला। 
हैदराबाद सरकार के पूर्व होम सेक्रेटरी मौलवी अजीज मिरजा सभापति के आसन 


is 


पर सुशोभित हुए थे। मौलवी साहब ने पहले सम्मेलन करने का कारण बतलाकर . : 


फिर उर्दू का इतिहास कह सुनाया और इस बात को अस्वीकार किया कि उर्दू किसी .. 


धर्म या जाति विशेष के लोगों की भाषा है । आपकी समझ में वह हिन्दू और मुसलमानों 
को एक करनेवाली शक्ति से उत्पन्न हुई है। मुसलमान लोग उसे उर्दू कह सकते 
हैं और हिन्दू लोग हिन्दुस्तानी । (हिन्दू लोग तो नहीं, हाँ अंगरेज लोग अलबत 
उसे उस नाम से पुकारते हैं)। सभापति ने अपने स्वधर्मियों को इसलिए कोसा कि 
वे संस्कृत के अमूल्य रत्नों से उर्दू का भंडार नहीं भरते । मौलवी साहब ने यह भी 
बतलाया कि उर्दू कविता में देशी रंगत इस कारण नहीं आती कि उसके कवि लोग 
बैठे तो रहते हैं हिन्दुस्तान में और ख्वाब देखते हैं फारस का। मौलवी साहब ने 
आगे चलकर कहा-“बड़े खेद की बात है कि यद्यपि संयुक्‍त प्रदेश उर्दू साहित्य 
का उद्गम स्थान है पर उसमें 'हिन्दुस्तानी' को छोड़ और कोई ऐसा पत्र नहीं है 
जो अपने कर्त्तव्य का पालन करता हो वा सर्वसाधारण की सम्मति पर कुछ प्रभाव 
डालता हो अथवा जिसका प्रचार इतना हो कि वह अपना खर्च निकाल सके 7 
हिन्दी प्रेमियों को अब भी चेतना चाहिए। 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, मार्च, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


बंगीय साहित्य सम्मेलन की सूचना देने के साथ ही हमने एक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 

की आवश्यकता बतलाई थी। गतांक में बाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए. ने इस बात को 

प्रवर्द्धित रूप में सर्वसाधारण के सामने उपस्थित किया था | इधर पंडित केदारनाथ भट्ट 

| ने भी अभ्युदय में इस विषय में अपनी सम्मति प्रकट की जिसका समर्थन जी. शर्मा 
महाशय ने 25 अप्रैल के लीडर में बड़े उत्साह के साथ किया है। लीडर के सम्पादक 
महोदय ने भी इस प्रस्ताव की उपयोगिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। 
बात तो यह है कि जिसके हृदय में हिन्दी के लिए कुछ भी प्रेम होगा, जिसे अपनी 
मातृभाषा और देश के गौरव का कुछ भी ध्यान होगा उसे इस अवसर पर एक हिन्दी 
| साहित्य सम्मेलन का न होना अवश्य खटकेगा | जबकि बंगला, मराठी और उर्दू तक के 
| प्रेमियों को एक स्थान में एकत्र होकर अपने अपने साहित्य की उन्नति और वृद्धि के 
उपायों को विचारते हुए वह देखेगा तब उसे अवश्य अपनी हिन्दी की भी सुध आवेगी। 
जिन जिन प्रदेशों की भाषा हिन्दी कही जाती है, और वास्तव में है, उनमें 

यदि घूम कर देखा जाय तो जान पड़ेगा कि बहुत से लोगों को यह भी खबर नहीं 
है कि वर्तमान हिन्दी भाषा ने कौन सा रंग पकड़ा है, उसके लिए क्या क्या उद्योग 
हो रहे हैं और होने चाहिए। वे मानो पड़े सो रहे हैं। हम लोगों ने अभी उनके 
कानों के पास इतना हल्ला नहीं मचाया कि उनकी नींद टूटे। हमारे उद्योगों की 
उपयोगिता को बिना मन में बैठाए वे हमारा साथ कैसे दे सकते हैं। जब तक 
हम लोगों को यह न बतलावेंगे कि उनके किस कार्य से उनकी भाषा का हित 
होगा और किससे हानि, तब तक हम कैसे आशा कर सकते हैं कि वे जो कुछ 
करेंगे वह हमारी भाषा की भलाई और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति ही के लिए होगा। 
| वे अनजान में न जाने कया कर बैठें? तात्पर्य यह कि हमारे हिन्दी भाषा सम्बन्धी 
। उद्योगों की बात को जनसाधारण में पहुँचाने के लिए अभी बहुत थोड़े मार्ग खुले हैं। 
| यह जानी हुई बात है कि किसी स्थान पर कोई असाधारण भीड़भाड़ या मेला 
या तमाशा हो जाता है तब उसकी चर्चा वहाँ के निवासियों के बीच बहुत दिनों तक 

चलती रहती है। सभा समाजों का भी यह प्रभाव प्रत्यक्ष है। जिस विषय की धूमधाम 
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किसी सभा समाज में एक बार हो जाती है उसकी ओर लोगों का ध्यान खिंच जाता 
है और उनकी दृष्टि में उसमें एक प्रकार का महत्त्व और मनोरंजकता आ जाती है। 
दूसरे लोगों को भी उस विषय को लेकर अपनी कार्य शक्ति दिखलाने की चाह होती 
है। उस विषय में पहिले से उद्योग करनेवालों को अपने सहकारियों के साक्षात्कार 
से अपनी शक्ति पर भरोसा हो जाता है और उनमें सफलता की आशा दृढ़ होकर 
उत्साह की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है । अतः यदि हिन्दी साहित्य सेविथों का प्रतिवर्ष 
एक सम्मेलन भिन्न भिन्न नगरों में हुआ करे तो आज हिन्दी की ओर से जो उदासीनता 
और अज्ञानता देखने में आती है वह न रहे। जो साहित्य पथिक wane में अपने 
को अकेला पाकर जी छोटा कर बैठ गए हैं वे कमर कसकर आगे बढ़ने को तैयार 
हों। साथ ही यह भी विदित हो जाय कि जिन शिक्षित लोगों ने अपनी हिन्दी भाषा 
की सेवा के सामने कभी अपनी शान बढ़ाने का अवसर न ताका और जो गँवारों तथा 
स्वार्थ को सर्वस्व मानने वाले अपने अधिकार लोलुप मित्रों की दृष्टि में तुच्छ बने रहे 
उनके सिर ऊँचा करने के लिए भी स्थान संसार में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिक 
साहित्य सम्मेलन करने से बहुत सी शिथिलता दूर हो जायगी और जागृति फैलेगी। 
अब विचारना यह है कि यह सम्मेलन कहाँ और किस अवसर पर हो तथा 
इसका भार अपने ऊपर कौन ले। पं. केदारनाथ भट्ट और जी. शर्मा दोनों महाशयों 
ने नागरीप्रचारिणी सभा को इस कार्य के लिए उत्तेजित किया है। ठीक ही है क्योंकि 
जितने काम आज तक सभा कर चुकी है उनके देखते यह कोई बड़ी बात नहीं 
है। सभा में इस विषय का एक प्रस्ताव भी किया गया था। यदि यह सभा इस 
कार्य को अपने हाथ में ले तो कोई बात ही नहीं है पर यदि वह ऐसा न कर 
सके तो मेरी 'स्वतन्त्र सम्मति” में प्रयाग की “भाषा सम्बर्द्धिनी सभा” को अपने 
नवीन और बढ़ते हुए उत्साह को इस ओर लगाना चाहिए। प्रयाग एक ऐसा स्थान 
है कि जहाँ सर्वसाधारण सम्बन्धी कार्यों के लिए विशेष तत्परता देखने में आती है। 
इसके लिए उपयुक्त अवसर भी चाहिए। मैं लीडर के सम्पादक की सम्मति 
से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह सम्मेलन बड़े दिन की छुट्टियों में न करके दशहरे की 
छुट्टियों में किया जाय। बड़े दिन में काँग्रेस प्रदर्शनी तथा और सम्मेलनों की भीड़भाड़ 
में हम लोगों के चित्त को एकाग्र करके अपने उद्देश्य की ओर पूर्णतया न खींच सकेंगे। 
हमारा उद्देश्य बातों से कुछ लोगों का कुछ घड़ी के लिए मनोरंजन करना तो है नहीं 
वरन्‌ कुछ दिनों के लिए लोगों को कार्य के लिए उद्यत और प्रवृत्त करना है। अस्तु, 
इन सब बातों के विचार से सम्मेलन को दशहरे की छुट्टियों में करना ठीक जँचता है। 
मेरी समझ में संम्मेलन को इन बातों पर विचार करना आवश्यक होगा- 
1. हिन्दी की उन्नति के लिए जो सभाएँ स्थापित हैं उनकी द्रव्य से तथा और 
प्रकार से सहायता करना। 


2. भिन्न भिन्न सभाओं के हाथ में भिन्न भिन्न कार्य सौंपना और उनके सम्पादन 
के लिए उन्हें द्रव्य देना। 
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* हिन्दी में उपयुक्त पुस्तकों को वनवाने और प्रकाशित कराने का प्रस्ताव और 


प्रबन्ध करने के लिए एक कमेटी नियुक्‍त करना । 


> 


4. हिन्दी बोलने वाले लोगों में हिन्दी साहित्य का प्रचार । 


. हिन्दी न बोलने वाले लोगों में हिन्दी साहित्य का प्रचार । 
6. संयुक्त प्रदेशों में नागरी अक्षरों का प्रचार | 


7. और ओर प्रान्तों में नागरी अक्षरों का प्रचार | 
8. हिन्दी व्याकरण । 


14. 
15. 


. हिन्दी कोश। 
` जो लोग हिन्दी की सेवा कर रहे हैं उनके अतिरिक्त सम्मान का प्रबन्ध 


करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करना | 


. सम्मेलन का संगठन। 
- यूनिवर्सिटी की उच्च शिक्षा में हिन्दी को स्थान । 
* इन प्रान्तों के प्रत्येक जिले की कचहरियों के पास हिन्दी पुस्तकों की एक 


दुकान चलाने का प्रवन्ध करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करना। 
भिन्न भिन्न देशभाषाओं के साहित्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन | 
दूसरे वर्ष के लिए सम्मेलन का स्थान। 

इस सम्मेलन का सभापति हमें किन लोगों में से चुनना चाहिए इसका विचार 


भी हो जाना परमावश्यक है। हमारी समझ में तो नामावली प्रस्तुत करते तथा सभापति 
चुनते समय केवल इसी वात का ध्यान रखना चाहिए कि किस महाशय ने हिन्दी 
की सेवा कितनी और किस प्रकार की है। हम नीचे कुछ महानुभावों के नाम अक्षर 
क्रम से देते हैं जो अपनी साहित्य सेवा के कारण इस नाम के अधिकारी हो सकते हैं। 


अ ती 


~ 


. पंडित गोविन्दनारायण मिश्र | 
. पंडित गौरीशंकर हीराचन्द ओझा। 


पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र । 


- राय देवी प्रसाद (पूर्ण) बी. ए., एल. एल. बी. । 
- उपाध्याय पंडित बदरीनारायण चौधरी। 
- पंडित बालकृष्ण E| 


पंडित मदनमोहन मालवीय, वी. ए., एल. एल. बी.। 
पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी । 
पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या । 


. पंडित राधाचरण गोस्वामी | 
- बाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए.। 
. पंडित श्रीधर पाठक। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अप्रैल 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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बंगाल में उर्दू 


बंगाल के कुछ थोड़े से मुसलमान लोग स्वजातीय लोगों को बंगला छोड़कर उर्दू 
लिखने और बोलने की सलाह दे रहे हैं। इसका वहाँ के मुसलमान” नामक पत्र 
ने एक बड़ा लेख लिखकर कड़ा विरोध किया है । वह लिखता है “उर्दू हमारी मातृभाषा 
का स्थान नहीं पा सकती। हम लोग बंगाली मुसलमान हैं अतः हमें यह कहने 
में कुछ भी लज्जा नहीं कि हमारी मातृभाषा बंगला है जो कि अब इतनी समृद्ध 
और चित्ताकर्षक हो गई है। यद्यपि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो अपनी मातृभाषा 
का मूल्य नहीं समझते हैं पर बहुत से ऐसे भी हैं जो उससे पूरा प्रेम करते हैं। 
बंगाली मुसलमान भीतर बाहर सर्वत्र बंगला ही बोलते हैं। यदि थोड़ी देर के लिए 
मान भी लें कि उर्दू हमारी मातृभाषा बन सकती है तो भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ 
दिखाई देती हैं। हिन्दू लोग तो बराबर अपनी मातृभाषा बंगला ही बोलते जाएँगे 
अतः मुसलमान लोग अपनी भाषा को भिन्न करके के घड़ी काम चला सकते हैं। 
हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे की बोली न समझ सकें यह कितनी बड़ी आफत 
है। अदालत और जमींदारी आदि के कारबार सब बंगला में होते हैं। बंगला का 
साहित्य उर्दू से कहीं अधिक उन्नत है और उसमें मुसलमानी धर्म की पुस्तकें भी 
बन गई हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए मुसलमान लेखकों ने भी बंगला की पुस्तकें 
लिखी हैं जिनमें से कुछ टेक्स्ट बुक कमेटी द्वारा स्वीकृत हुई हैं। अतः मुसलमान 
बालकों को अब आरम्भ में केवल राम, श्याम, काली के ही नाम नहीं वरनू मुहम्मद, 
ue हसन, हुसैन के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे ।” पूर्वीय बंगाल की मोहमडन एजुकेशन 
कान्फ्रेंस के विगत अधिवेशन के सभापति मौलवी तसलीमुद्दीन अहमद बी. एल. 
ने भी अपनी मातृभाषा बंगला पर बड़ी उत्तेजनापूर्ण भाषा में महत्त्व प्रकट किया 
था। 


(नागरीप्रचारिणी पत्रिका-अप्रैल मई, 1910 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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एक लिपि विस्तार कान्फरेंस 


गत 29 दिसम्बर, को काँग्रेस (अधिवेशन के अवसर पर) एक लिपि विस्तार कान्फरेंस 
की बैठक हुई। श्रीमान शारदाचरण मित्र महोदय ने कान्फरेंस का कार्य आरम्म 
किया। रायवहादुर लाला लालचन्द के प्रस्ताव और राजा पृथ्वीपाल सिंह के अनुमोदन 
पर मद्रास के जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर सभापति चुने गए। सभापति महाशय ने 
एक अत्यन्त युक्तिपूर्ण और मनोहर aagar दी जिसका सारांश यह है- 

“मैं केवल इसी कारण सभापति बनाया गया हूँ कि मैं एक ऐसे प्रान्त का 
हूँ जहाँ इस लिपि के प्रचार की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान है और जहाँ के 
लोगों को उस लिपि को ग्रहण करने पर उद्यत करना अत्यन्त कठिन है जिसकी 
उत्पत्ति दक्षिण लिपि से भिन्न है। वर्ष के इस अवसर पर ] और कान्फरेंसों 
की धूम रहती है। यद्यपि यह एक लिपिविस्तार कान्फरेंस सबसे पीछे की है पर 
महत्त्व में यह किसी से घटकर नहीं है। देश में एक नई जागृति और एकता का 
जातीय भाव फैल रहा है। पर जातीय एकता के भाव का तब तक कुछ नहीं हो 
सकता जब तक कि हम एक भाषा और एक लिपि स्थापित करने का प्रयत्न न 
करें। इस सभा में हम एक भाषा का विषय नहीं लेते हैं, हम पहले अपने देशवासियों 
को एक लिपि ग्रहण करने की उपयोगिता को बतलाना चाहते हैं। एकता तब 
तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकती जब तक हम उन विभेदों को दूर न कर 
दें जो हममें बहुत अधिक हैं। एक जाति का समाज बनाने के लिए एक भाषा 
और एक लिपि प्रधान सामग्रियाँ हैं। पर प्रायः 20000 लिपियों और 147 भाषाओं 
के होते हुए एक लिपि और एक भाषा का प्रचलित होना पहले पहल एक असम्भव 
स्वप्न समझा जाएगा। पर कुछ ऐसे उन्नत दृष्टि के लोग भी हैं जो यह देख रहे 
हैं कि जो आज एक स्वप्न है और कल एक आशा मात्र है वही परसाँ एक प्रत्यक्ष 

| बात हो जाएगी। विधाता के यहाँ कोई बात अनहोनी नहीं है। इस समय 29 करोड़ 
मनुष्य आर्य भाषाएँ बोलते हैं और साढ़े पाँच करोड़ मनुष्य द्राविड भाषाएँ जिनका 
उद्भव संस्कृत से स्वतन्त्र समझा जाता है। अतः यदि भारतवासी अपनी निज की 
भाषा और लिपि के अतिरिक्त एक और व्यापक भाषा और लिपि का व्यवहार करने 
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लगें तो इससे उपर्युक्त अनेक बोलियों और लिपियों पर किसी प्रकार का व्याघात 
न पहुँचेगा। विचार कीजिए कि भिन्न भिन्न लिपियों के होने से हमें कितनी हानि 
है। भिन्न भिन्न भाषाओं के होने पर भी यदि लिपि एक हो तो किसी एक भाषा 
का देश में समझा जाना सम्भव है क्योंकि उनमें से अधिकांश आर्य हैं और उनके 
कुछ न कुछ शब्द सब भाषाओं में समान रूप से मिलेजुले हैं। अब जब कि इतने 
उत्कृष्ट लेखक देशी भाषाओं के साहित्य की पूर्ति कर रहे हैं और उन सब देशी 
साहित्यों का उठान प्राचीन आर्य से है तब क्या एक भाषा की सम्पत्ति को दूसरी 
के पास पहुँचाना आवश्यक नहीं है? यदि आवश्यक है तो वया इसका साधन एक 
लिपि के द्वारा धीरे धीरे सम्भव नहीं है? जहाँ तक में समझता हूँ कि अब लोगों 
को एक लिपि की आवश्यकता समझाने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत है इस 
बात के बतलाने की कि एक लिपि का होना सम्भव है। 

अब हम यदि किसी एक लिपि को ग्रहण करना चाहें तो हमारे सामने कई 
लिपियाँ हैं। एक ओर फारसी लिपि है जिसे यदि सब नहीं तो अधिकांश मुसलमान 
अपने संकीर्ण जातीय ममत्व के वशीभूत होकर अपनाए हुए हैं। कुछ लोग रोमन 
अक्षरों को उपयुक्त बतलाते हैं। फिर देवनागरी लिपि है जिसमें आजकल हिन्दी 
और प्रायः समस्त भारतीय भाषाओं की जड़ संस्कृत लिखी जाती है। अब यदि आपको 
एक लिपि स्वीकार करना है तो यह प्रश्‍न अवश्य उठेगा कि व्यापक लिपि होने 
के लिए गुण क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि वह सर्वागपूर्ण 
हो। उसमें व्यर्थ अक्षरों की भरती न हो। प्रत्येक ध्वनि को सूचित करने के लिए 
अक्षरों की कमी न हो। इनके अतिरिक्त यह भी देखना है कि वह लिपि सुगमता 
से सीखी, लिखी और छापे जाने के योग्य हो। 

अब मैं इन तीनों लिपियों पर एक एक करके विचार करता हूँ। अरबी लिपि 
तो इस कारण तिरस्कृत है कि वह अपूर्ण भी है और उसमें व्यर्थ अक्षरों की भरती 
भी है (अनुमोदन ध्वनि)। उसमें कई ऐसे अक्षर हैं जो एक ही ध्वनि को सूचित 
करते हैं। कुछ ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इस अरबी वर्णमाला में स्वतन्त्र 
अक्षर भी नहीं है। आज मुझे इस विषय के अच्छे ज्ञाता मि. सैयद अली विलग्रामी 
का यह निश्चित मत सुनाया गया कि अरबी लिपि भारतीय लिपि होने के योग्य 
नहीं है और मुसलमानों को भी चाहिए कि वे इस लिपि को शीघ्र परित्याग कर 
उस लिपि को ग्रहण करें जिसका चलन सारे देश में है और जिसमें सब कामकाज 
निकल सकते हैं। 

अक्षरों के विषय में हम यह तो अवश्य कहेंगे कि उसे स्वीकार कर 

लेने में कई सुभीते हैं। अँगरेजी क्या योरोप की प्रायः सब भाषाएँ जिनमें वर्तमान 
काल को सर्वोच्च सभ्यता का विकास है इन्हीं अक्षरों में लिखी जाती हैं। यदि ये 
अक्षर प्रचलित हो जाये तो देश के एक भाग के निवासियों को दूसरे भाग के निवासियों 


396 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


क साथ व्यवहार करने में सुविधा हो जायगी। साधारण यात्रा के लिए हिन्दी भाषा 
ana JS a विदित हो जाय कि मेरे ऐसे आदमी को उत्तरीय 
भारत में यात्रा करने में कितनी कठिनाइयाँ पड़ती हैं। मैं यह कहने के लिए उद्यत 
Te का ep cre से हानियाँ न होंगी। बहुत सम्भव है कि इससे 
i + aa ela पहुंचना सम्भव बतलाया जाता है। मैंने रोमन 
पष म लिख हुए लेखों को सहमत होने के विचार से पढ़ा। पर जितनी ही 
नन इसका परीक्षा की उतना ही मुझे इसका स्वीकार किया जाना असम्भव प्रतीत 
हुआ (अनुमोदन ध्वनि)। असम्भव इस कारण कि असम्पूर्णता और व्यर्थ की भरती 
क कारण यह लेखन का एक अनुपयुक्त साधन है। अंगरेजी वर्णमाला का कोई 
अक्षर लेकर देखिए। '^' लीजिए। यह आ, ए, ऐ, आदि अनेक ध्वनियों को सूचित 
करने के लिए प्रयुक्त होता है। ']' को देखिए। इससे यू (Acute), उ (Put) और 
अ (Cut) आदि अनेक ध्वनियो का काम लिया जाता है। अंगरेजी भाषा को सीखने 
में बड़ी भारी अड़चन उसकी वर्णमाला की गड़बड़ के कारण है। कुछ लोग इस 
अपूर्णता को दूर करने के लिए कुछ संकेतों की सृष्टि का उपदेश देते हैं। पर मैं 
नहीं समझता कि जब वहाँ कई ध्वनियों को सूचित करने के लिए अक्षर ही नहीं 
हैं तब इन संकेतों से क्या होगा। मैं यह मानता हूँ कि 4 और u लिखकर और 
निकाला जा सकता है। पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अधिकांश भाषाओं 
में सन्धि का प्रयोग है। अतः इस रीति से भी हमारा काम नहीं चल सकता। 
भिन्न भिन्न ध्वनियों को अक्षरों दारा व्यंजित करने में भारतवासी सबसे बढ़े 
चढ़े हैं। उन्होंने जिहा, तालु, कण्ठ आदि उच्चारण स्थानों के अनुसार नाद के विभाग 
किए हैं। पर इस पूर्णप्राग लेख शैली में कुछ त्रुटियाँ भी हैं। जैसे नागरी वा उससे 
निकली हुई वर्णमालाओं में रोमन और अरबी के 'फ' और 'ग' के लिए कोई स्वतन्त्र 
संकेत नहीं है। दक्षिण की तमिल, तैलंगी और मलयालम आदि भाषाओं में भी कुछ 
ऐसी ध्वनि हैं जिनके लिए नागरी वर्णमाला में कोई स्थान नहीं। पर नागरी अक्षरों 
को ग्रहण करने में यह कोई बड़ी बाधा नहीं है। जो जो संकेत नहीं हैं वे बना 
लिए जा सकते हैं। यूरपियन विद्वानों ने भी संस्कृत के लिए इसी लिपि को स्वीकार 
किया है और गवर्नमेंट की अध्यक्षता में सम्पादित संस्कृत पुस्तकें भी इसी नागरी 
लिपि में छपती हैं। इन बातों का बहुत विस्तृत प्रभाव पड़ा है और तैलंग, कन्नड़ी, 
मलयालमी आदि सब दक्षिणी लोग जो पहले अपनी भिन्न लिपियों में संस्कृत ग्रन्थों 
के छपाने के पक्षपाती थे अब संस्कृत पुस्तकें नागरी अक्षरों में ही छपाते हैं। मेरे 
मित्र बाबू शारदाचरण मित्र कहते हैं कि बंगाल में भी यही अवस्था है। महाशयो, 
मैंने सुना है कि जर्मनी और जापान के लोग भी, जिनके समान देशभक्त संसार 
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में नहीं हैं, अपनी निज की लिपि को छोड़ सर्वव्यापक लिपि को ग्रहण कर रहे 
हैं वा ग्रहण करने पर उद्यत हो रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना क्या निष्फल होगी 
कि पंजाब, बंगाल, संयुक्‍त प्रदेश के लोग अपनी भिन्न भिन्न लिपियों को छोड़ 
जो प्रायः सबकी सब या तो नागरी से निकली हैं या उससे मिलती जुलती हैं 
देश के हित के लिए नागरी अक्षरों का व्यवहार स्वीकार करें?” इत्यादि। वक्‍तव्य 
के उपरान्त निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए गए- 

पहले प्रस्ताव में भिन्न भिन्न प्रान्तों में सामाजिक और साहित्य विषयक बातों 
में अधिक मेल बढ़ाने, विद्या के प्रचार करने और आपस के विचारों को फैलाने 
के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं के लिखने में एक राष्ट्र लिपि व्यवहत होने की 
आवश्यकता स्वीकार की गई। इस प्रस्ताव को 'माइर्न रिव्यू” के प्रसिद्ध सम्पादक 
बाबू रामानन्द चटर्जी ने उपस्थित किया और मद्रास के मि. जी. ए. नैट्सन और 
लखनऊ के पं. गोकर्णनाथ मिश्र ने इसका समर्थन किया। दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह 
निश्चय हुआ कि भारत की राष्ट्रलिपि होने के लिए देवनागरी लिगि ही सबसे उत्तम 
लिपि है। इस प्रस्ताव को रायबहादुर लाला बैजनाथ ने उपस्थित किया और मि. 
बी. एस. मित्र, पं. श्रीकृष्ण जोशी, मि. महादेव राजाराम बोडस और विजगापटम 
के मि.पी.एल. नरसिंहम ने इसका समर्थन किया । तीसरे प्रस्ताव में स्वीकार किया 
गया कि भारत की एक राष्ट्रलिपि होने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि 
इसकी उपयोगिता दिखाने के लिए सरक्यूलर और सूचनापत्र निकाले जायँ। इसका 
प्रचार करने के लिए उपदेशक भेजे जायँ और भारत की भिन्न भिन्न भाषाओं की 
पुस्तकें देवनागरी लिपि में छापी जायँ और विद्यार्थियों को सुन्दर नागरी अक्षर लिखने 
के लिए पदक और पारितोषिक दिए जायँ। इस प्रस्ताव को पंजाब के प्रो. रामदेव 
ने उपस्थित किया और मारिशस के डॉ. मन्नीलाल ने इसका समर्थन किया। चौथे 
प्रस्ताव में यह निश्चय हुआ कि उक्त प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने के लिए 
भिन्न भिन्न प्रान्तों के प्रतिनिधियों की एक प्रधान कमेटी बनाई जाय और सब 
प्रान्तों में इसकी शाखा सभाएँ स्थापित की जायँ। इस प्रस्ताव को पं. श्यामबिहारी 
मिश्र “i उपस्थित किया और पं. रामनारायण मिश्र ने इसका समर्थन किया। इस 
कमेटी में मि. जस्टिस कृष्णस्वामी अय्यर, पं. मदनमोहन मालवीय, बाबू शारदाचरण 
मित्र, पं. बालकृष्ण जोशी, माननीय मि. हरचन्द राय, डॉ. सतीशचन्द्र बैनरजी, लाला 
लालचन्द, लाला मुंशीराम, सर गुरुदास बैनरजी, प्रो. रंगाचारी, मि. अप्पाराव, बाबू 
गोविंददास और मि. मोहनचन्द कर्मचन्द गाँधी चुने गए और इस कमेटी को यह 
अधिकार दिया गया कि वह इस कमेटी में और लोगों को भी बढ़ा सकती है। 
छठें प्रस्ताव में इस बात पर खेद प्रकट किया गया कि भारतवर्ष के अधिकांश लोगों 
zl देवनागरी लिपि का प्रचार होने पर भी नए करेंसी नोटों से वह निकाल दी गई 
और प्रार्थना की गई कि अब जो नए नोट बनें उन पर उनका मूल्य नागरी अक्षरों 
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में भी दिया जाय। इस प्रस्ताव को बाबू बलदे ने उपस्थित जी 
शिवप्रसाद गुप्त ने इसका समर्थन किया। eae मे a Ri 
E i व में गवर्नमेंट से प्रार्थना 
की गई कि नए सिक्कों पर उनका मूल्य नागरी में भी लिखा रहे। इस प्रस्ताव 
को पं. सूर्यनारायण दीक्षित ने उपस्थित a गौरीशं पा sla 

1. सूः i पस्थित किया और बाबू गोरीशंकर प्रसाद ने इसका 
समर्थन किया । माननीय पं. मदनमोहन मालवीय ने सभापति और श्रीमान शारदाचरण 
मित्र को धन्यवाद दिया। 

"y इस कान्फरॅस में और जो हुआ सो अच्छा ही हुआ की चौथे प्रस्ताव के सम्बन्ध 
में मुझे कुछ कहना है। प्रतिनिधियों की जो कमेटी बनाई गई है वह किस बात 
का लक्ष्य करके? हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्यकारो और लेखकों में से किसी का 
नाम न देख सन्देह होता है कि शायद इन प्रस्तावों को कार्य में परिणत करने के 
लिए उन लोगों में से किसी की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने मान मर्यादा बढ़ाने 
की चिन्ता छोड़ अपने जीवन का मुख्य भाग हिन्दी भाषा का भंडार भरने में लगाया 
है। पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी, वाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए., उपाध्याय पंडित 
बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती आदि में से क्या किसी 
का सम्बन्ध इन प्रस्तावित विषयों से नहीं है? अन्त में हम यही कहते हैं कि जब 
तक भारतवासियों के हृदय से दिखावट और तड़क भड़क की रुचि न जाएगी तब 
तक कोई सच्चा हितकर कार्य नहीं हो सकता। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, जनवरी, 1911 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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श्री हरिश्चन्द्र जयन्ती 


गत भाद्रपद शुक्ल सप्तमी तारीख 51 अगस्त को सायंकाल काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा भवन में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी की जयन्ती बड़े समारोह के साथ मनाई 
गई। गत साहित्य सम्मेलन की भाँति सभा के आगे का भाग सैकड़ों झंडियों से 
सुशोभित किया गया था। सभा का हाल अशोक पत्रों के बन्दनवार, फूलों के बड़े बड़े 
गुच्छों, पुष्पमालाओं इत्यादि से अभूतपूर्व रूप से सजाया गया था। सभापति के बैठने 
के स्थान के ऊपर दीवार से भारतेन्दुजी का एक बहुत बड़ा तैलचित्र लगाया गया 
था जिसमें रंग बिरंगे फूलों और पत्तियों का आधा फुट चौड़ा चौखटा जड़ा था और 
ऊपर श्वेत पुष्पों का चन्द्र था जिसके भीतर रकताक्षरों में “श्रीहरि? बना था। 

समय से पहले ही सभा का वृहत्‌ हाल दर्शकों से भर गया। अगणित लोग 
स्थान के संकोच से दोनों ओर के बरामदों में तथा बाहर खड़े रहे। सभापति का 
आसन काशी के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित अयोध्यानाथजी शर्मा (अवधेश) ने 
सुशोभित किया। दर्शकों में अनेक विद्वान, सभी काशीस्थ हिन्दी प्रेमी, अनेक रईस, 
वकील, अध्यापक, छात्रादि थे। 

स्थानीय भारतेन्दु नाटक मंडली के द्वारा मंगलाचरण का मनोहर संगीत होने 
के उपरान्त राय कृष्णदासजी ने बाबू मैथिलीशरण गुप्तजी की रची “श्री हरिश्चन्द्रपंचक' 
नामक कविता पढ़ी, जो पत्रिका के इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित की गई है। 
तत्पश्चात्‌ (ट्रिब्यून' के भूतपूर्व सम्पादक श्रीयुत कालीप्रसन्न चटर्जी का व्याख्यान 
हिन्दी में हुआ। आपने अपने व्याख्यान में बाबू हरिश्चन्द्र के उच्चकुल, विद्या प्रेम, 
सद्गुण, साहित्य सेवादि का वर्णन करते हुए वर्तमान समय के लोगों को उनका 
अनुकरण करने की सलाह दी। पश्चात्‌ 'जैनमुनि विद्याविजय का व्याख्यान हुआ। 
उन्होंने बाबू हरिश्चन्र के साहित्यिक जीवन की आलोचना करते हुए कहा कि 
वे पूरे अहिंसक और दयालु थे। आपके बाद 'हरिइचन्दर स्कूल” के छात्रों ने कुछ 
कविताएँ पढ़ीं। फिर हिन्दू कॉलेज के विद्वान प्रोफेसर जे. एन. उनवाला महाशय 
ने गुजराती में व्याख्यान दिया और बाबू हरिश्चन्द्र की सर्वजनप्रियता, साहित्यसेवा 
इत्यादि पर विचार करते हुए कहा कि भारतवर्ष में एक भाषा और एक लिपि के 
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प्रचार का उद्योग प्रशंसनीय है और हिन्दी भाषा तथा नागरी लिपि सार्वजनिक बनाने 
के योग्य है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं पारसी हूँ, मेरी भाषा गुजराती है, परन्त 
हिन्दी से मुझको प्रेम है। इसके अनन्तर वाबू भूतनाथ चटर्जी ने बंगला में व्याख्यान 
दिया और श्रीमती बंग महिला की SRE नामक बंगला कविता पढ़ी । तत्पश्चात्‌ 
बाबू जयशंकर प्रसाद ने अपनी रची कविता पढ़ी जो प्रकाशित की गई है। फिर 
साहित्याचार्यं पंडित रघुनाथ शर्मा ने संस्कृत को कविता पढ़ी। आपके बाद बाबू 
गंगाप्रसाद गुप्त ने अपनी रचित 'हरिश्चनद्र स्मृति कला” नामक कविता पढ़ी जो 
इसी अंक में अन्यत्र प्रकाशित की गई है। फिर बाबू लक्ष्मीनारायण सिंह ने एक 
कविता पढ़ी। उनके वाद पं. किशोरीलालजी गोस्वामी ने गद्य में लिखा हुआ बाबू 
हरिशचन्द्र सम्बन्धी एक लेख पढ़ा और एक कविता भी पढ़ी जिसमें भारतेन्दुजी 
के सब ग्रन्थों की नामावली आ गई थी (यह लेख तथा कविता मुझे नहीं मिली, 
गोस्वामीजी अपने साथ लेते चले गए, नहीं तो मैं इन्हें भी सहर्ष प्रकाशित करता) 
पश्चात्‌ चम्पारन के पं. चन्द्रशेखरधर मिश्र की ओर से एक महाशय ने कुछ कहा। 
अनन्तर पं. चन्द्रकान्तजी शर्मा का संस्कृत में और भारत जीवन सम्पादक 
पं. लक्ष्मीनारायणजी त्रिपाठी, आवाज ए खल्क के एडीटर मुंशी गुलाबचन्द और बाबू 
लक्ष्मीचन्द एम. ए. के हिन्दी में व्याख्यान हुए। बड़े हर्ष की बात है, मुंशी गुलाव 
चन्द ने यह भी कहा कि अव से मैं अपने पत्र में हिन्दी के लेख भी एक दो 
कॉलम निकाला करूँगा। इसके उपरान्त पं. केदारनाथ पाठक ने पं. श्यामबिहारी 
मिश्र एम. ए. का लेख पढ़ा और लाला भगवानदीन की कविता का जिक्र किया। 
यह लेख तथा कविता भी अन्यत्र प्रकाशित हैं। फिर सभापति का अन्तिम भाषण 
हुआ जो अन्यत्र मुद्रित है। बाबू श्यामसुन्दर दास बी. ए., पं. श्यामविहारी मिश्र 
एम. ए., पं. श्रीधर पाठक, पं. जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, पं. लक्ष्मीशंकर द्विवेदी और 
बाबू पुरुषोत्तमदास टंडन एम. ए., एल. जी. के सहानुभूति सूचक पत्र और तार 
पढ़े गए | अन्त में भारतेन्दु नाटक मंडली द्वारा संगीत हुआ और सभापति को धन्यवाद 

देकर 10 बजे सभा विसर्जित हुई। 
इसी दिन प्रयाग, कलकत्ता, छत्रपुर और आरा में भी हरिशचन्द्र जयन्ती मनाई 

गई थी। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, अगस्त 1911 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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तृतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
कलकत्ता 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन का तृतीय अधिवेशन ता. 21, 22 और 23 दिसम्बर, 1912 
ई. को कलकत्ते में होना निश्चय हुआ है। स्वागतकारिणी-समिति ने निम्नलिखित 
मंतव्य सम्मेलन में विचारार्थ उपस्थित करने के लिए dem किए हैं। 


(1) 
राजाधिराज पंचम जार्ज महाराज ने इस देश में पदार्पण करके अपनी भारतीय प्रजा 
को राजमहिषी सहित दर्शन देने की जो कृपा और प्रीति दिखाई है, उसके लिए 
यह सम्मेलन महाराज को सानन्द और सविनय अनेक धन्यवाद देता है। 


(2) 
no के असमय स्वर्गारोहण पर यह सम्मेलन आन्तरिक शोक और उनके कुटुम्बियों 
के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। 


(3) 
हिन्दीभाषियों की संख्या भारत की दूसरी प्रत्येक भाषा के बोलनेवालों से कहीं अधिक 
होने और हिन्दी की लिपि देवनागरी का देश भर में प्रचार होने पर करेंसी नोटों 
और सिक्कों पर हिन्दी और नागरी को स्थान पाते न देख कर सम्मेलन को बड़ा 
आश्चर्यं और दुःख हुआ है; विशेषकर जब नोटों पर पाँच भाषाओं में हिन्दी को 
जगह मिली थी और अब नए नोटों पर नौ में भी उसको ठौर नहीं | अतः वह सरकार 
से सविनय प्रार्थना करता है कि वह हिन्दी और नागरी का निरादर करके अपनी 
करोड़ों हिन्दीभाषी प्रजा को उदास न करे। 


(4) 
माननीय गोखले महाशय के प्रस्ताविक एजुकेशन बिल की अस्वीकृति पर खेद प्रकाश 
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करते हुए....सम्मेलन हिन्दी हितैषियो से हतोत्साह न होकर सार्वजनिक शिक्षा के 
प्रचार में पूरा उद्योग करने का अनुरोध करता है, क्योंकि इसको विश्वास है कि 
ऐसे पवित्र कार्य्य में प्रजा का निरन्तर अभिनिवेश और उत्साह प्रमाणित होने पर 
सरकार उक्त बिल को बहुत दिनों तक नहीँ टाल सकेगी | 

इस सम्बन्ध में सम्मेलन का उपदेश है कि हिन्दी सभाएँ अपनी अपनी 
म्युनिसिपेलटियों में आरम्मिक पाठशालाओं, विद्यार्थियों और शिक्षा योग्य अवस्था 
के अविद्यार्थी बालकों की संख्याओं का अनुसंधान करके एक सूची तैयार करें, जिससे 
शिक्षा प्रचार का यथेष्ट प्रबन्ध करने में बहुत सहायता मिलेगी। 


(5) 

इस सम्मेलन के विचार में विज्ञान, शिल्प और व्यापार सम्बन्धी साहित्य की हिन्दी 
में बड़ी आवश्यकता है। सम्मेलन हिन्दी लेखकों का ध्यान इन विषयों की ओर 
आकृष्ट करता है कि वे अपने उद्योग से इन विषयों पर पुस्तकें तैयार करावें । 

सम्मेलन की स्थायी समिति को भी इस आवश्यक कार्य्य में यथाशक्ति 
पूरा प्रयत्न करना चाहिए। वह पदक, प्रशंसापत्र आदि देकर ग्रन्थकारो की 
उत्साहवृद्धि करे तथा आवश्यकता होने पर उन्हें पुस्तक-प्रकाशन में यथासम्भव 
सहायता दे। 


(6) 

यह सम्मेलन नम्रतापूर्वक इस बात की आवश्यकता, उपयोगिता और न्याव्यता सरकार 
को हृदयङ्गम कराना चाहता है कि, संयुक्त प्रदेश की अदालतों में हिन्दी और नागरी 
को वही स्थान और वही अधिकार दिया जाय जो उर्दू और फारसी लिपि को प्राप्त 
है और हिन्दीभाषियों के लाभार्थ, जिनकी संख्या उक्त प्रदेश में उर्दू जानने वालों 
से अधिक है, सरकारी गजट हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाय। 

पंजाब में भी हिन्दी और नागरी का प्रचार बहुत कम नहीं है, तथा दिन दिन 
बढ़ता जा रहा है, अतः सरकार से प्रार्थना की जाती है कि, वहाँ भी सरकारी कागजों 
में हिन्दी और नागरी को यथोचित स्थान दिया जाय। 


(7) 
उन सभी देशभक्त सज्जनों को जो हिन्दी और नागरी के प्रचार में उत्साह के साथ 
उद्योग कर रहे हैं, यह सम्मेलन हृदय से धन्यवाद देता है और प्रार्थना करता है 
कि, उनके उत्साह की उत्तरोत्तर वृद्धि हो और बहुत से दूसरे हिन्दी हितैषी भी उनका 
अनुसरण करें। 
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(8) 
यह सम्मेलन बिहार सरकार से प्रार्थना करता है कि जो सरकारी कागज पत्र, सूचनाएँ, 
या पुस्तकें वहाँ कैथी अक्षरों में छपती हैं, अब से वे सव नागरी में छपा करें, क्योंकि 
यही लिपि सर्वव्यापी तथा सब श्रेणियों के लोगों की परिचित है और केथी इसी 
का एक रूपांतर है जिसकी सृष्टि शीघ्र लिखने के कारण हुई है और छापे में जिसके 
प्रयोग की कुछ आवश्यकता नहीं है। 

(9) 
यह .सम्मेलन भावी हिन्दू विश्वविद्यालय के संचालकों से सानुरोध निवेदन करता 
है कि उक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिन्दी को उचित स्थान दिया जाय। 
सम्मेलन के विचार में आरम्भ से लेकर आठवीं कक्षा तक सब विषयों की शिक्षा 
हिन्दी में दी जानी चाहिए, और कक्षाओं में भी हिन्दी साहित्य को आवश्यक विषय 
रखना चाहिए। 


(10) 
यह सम्मेलन हिन्दी के सब पुस्तक प्रकाशकों से प्रार्थना करता है कि वे अपनी 
नव प्रकाशित पुस्तकों की एक एक प्रति यथासमय सम्मेलन के स्थायी कार्य्यालय 
में बिना मूल्य भेजने की कृपा कर हिन्दी साहित्य की सम्पूर्ण सूची तथा उसकी 
' सामयिक अवस्था और उन्नति का विवरण प्रस्तुत रखने के उद्योग में सम्मेलन की 
सहायता करते रहें। पत्र संचालकों से भी प्रार्थना है कि उक्त कार्य्य में सहायता 
देने के लिए अपने अपने पत्र उक्त कार्य्यालय में बिना मूल्य भेजने की कृपा करें। 


(11) 
इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी साहित्य की उन्नति का यह एक उत्तम साधन 
है कि प्रत्येक तीर्थस्थान पर और मुख्य देवालयों में हिन्दी पुस्तकालय खोले जायँ । 
इसलिए सम्मेलन तीर्थवासी हिन्दी प्रेमियों और मन्दिरों के संचालकों का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट करता है। 
इस उद्देश्य सिद्धि के लिए सम्मेलन की स्थायी समिति एक उपदेशक नियुक्त 
करे और मन्दिरों के संचालकों से, विशेष कर महन्त महाशयों से, लिखा पढ़ी करे। 


(12) 
बड़ोदा और बीकानेर के महाराजों को तथा अन्य नृपतियों को जो अपने राज्य में 
हिन्दी और नागरी का प्रचार कर रहे हैं, सादर हार्दिक धन्यवाद देता हुआ यह सम्मेलन 
उन हिन्दू नरेशों की सेवा में, जिनका ध्यान अभी इस आवश्यक कार्य्य की ओर 
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नहीं गया है, सानुरोध प्रार्थना करता है कि यथसम्भव अपने राज्य में हिन्दी भाषा 
और नागरी लिपि के यथेष्ट प्रचार का सन्तोषजनक प्रबन्ध करके वे अपनी 
प्रजावत्सलता का परिचय देते हुए अपने शासन को चिरस्मरणीय वनावें | 


(13) 

इस सम्मेलन के विचार में हिन्दी भाषा में सत्य वीरता, परोपकार, देशभक्ति आदि 
उच्च भावों की ओर प्रवृत्त करनेवाले नाटकों का खेलना सर्वसाधारण के चरित्र को 
सुधारने के अतिरिक्त उनमें हिन्दी भाषा और साहित्य की ओर प्रेम उत्पन्न करने 
का भी उत्तम साधन है। इसलिए हिन्दी में रोचक और शिक्षाप्रद उत्तम उत्तम नाटकों 
की रचना और भिन्न भिन्न स्थानों में समय समय पर उनकी आवश्यकता की ओर 
ध्यान दिलाता हुआ यह सम्मेलन देश के सुशिक्षित सज्जनों से निवेदन करता है 
कि नाटक खेलने के प्रचलित दोषों को दूर करने और उनको आदर योग्य तथा 
सर्वसाधारण की शिक्षा का साधन बनाने के लिए वे स्वयं भी उसके अभिनय में 
सम्मिलित हुआ करें। 

यह सम्मेलन नाटक खेलने का व्यवसाय करनेवाली कम्पनियों का ध्यान भी 
इस ओर दिलाता है कि, देश के प्रति उनका कर्त्तव्य है कि, वे अपने नाटकों को 
विचारवान्‌ लेखकों से सर्वसाधारण के समझने योग्य सरल हिन्दी में लिखवावें जिससे 
उन नाटकों का भाव और गौरव हो तथा दर्शकों पर उनका अच्छा प्रभाव TÈ | 


(14) 
इस सम्मेलन के विचार में आवश्यक है कि स्थायी समिति उन भारतीय भाषाओं 
के, जिनकी प्रचलित लिपि नागरी नहीं है, पत्रसम्पादकों से नागरीप्रचार में सहायता 
पाने का उद्योग बराबर करती रहे। 


| (15) 
सम्मेलन को आश्चर्य्य है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जहाँ फ्रेंच भाषा की पढ़ाई 
का प्रबन्ध किया गया है, वहाँ भारत की सबसे अधिक विस्तृत भाषा हिन्दी की 
ओर जो उक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी है और जिसके विद्यार्थियों की 
संख्या भी कम नहीं है, कुछ भी ध्यान नहीं दिया ज़ाता। 
सम्मेलन इस Ae की ओर कलकत्ता विश्वविद्यालय के विख्यात विद्यानुरागी 
वाइस चैन्सलर तथा सिनेट और सिंडिकेट का ध्यान सविनय और सानुरोध आकृष्ट 
करके आशा रखता है कि वे अपने शिक्षाप्रबन्ध में भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी को 
यथोचित स्थान देने में विलम्ब नहीं करेंगे। 
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(16) 

यह देखकर कि, शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में कभी कभी हिन्दी की ऐसी पुस्तकें 
भी स्वीकृत हो जाती हैं जिनकी भाषा भही ही नहीं अशुद्ध भी होती है, यह सम्मेलन 
पंजाब, युक्तप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार के शिक्षाविभाग के कर्म्मचारियों से निवेदन 
करता है कि अपनी टेक्स्ट्‌ बुक कमेटियों में ये अपने अपने प्रदेश की प्रधान हिन्दी 
सभाओं के कम से कम एक एक प्रतिनिधि को स्थान देने की कृपा करें, क्योंकि 
इससे उक्त कमेटियों को उत्तम, उपयोगी और यथासम्भव निर्दोष पुस्तकें चुनने में 
बड़ी सहायता मिलेगी। 


(17) 

यह सम्मेलन पंजाब , युक्‍तप्रदेश, मध्यप्रदेश बिहार की प्रादेशिक कान्फ्रेंसों तथा 
भार्गव, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, खत्री, कायस्थ आदि कान्फ़ेंसों के नेतृवर्ग से प्रार्थना 
करता है कि वे लोग अपनी अपनी कान्फ्रेंसों का काम हिन्दी में करें और रिपोर्ट 
भी हिन्दी में प्रकाशित करें तथा अपनी अपनी जाति में हिन्दीभाषा और नागरी लिपि 
का व्यवहार बढ़ावें। 

सम्मेलन उक्त प्रदेशों के जमींदारों और व्यापारियों से भी प्रार्थना करता है 
कि, वे अपने कागज पत्र हिन्दीभाषा और नागरी लिपि में रक्खें और अपना सब 
व्यवहार उसी भाषा और लिपि में किया करें। 


(18) 
इस देश की भिन्न भिन्न संस्कृत परीक्षा समितियों से यह सम्मेलन प्रार्थना करता 
है कि, हिन्दीभाषी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत परीक्षाओं के साथ हिन्दी का विषय 
अवश्य THAT जाय। 


(19) 
इस सम्मेलन को दुःख है कि, युनिवर्सिटीज कमीशन की सम्मति कॉलेज क्लासों 
में देश भाषाओं की पढ़ाई के पक्ष में होने पर भी, अब तक पंजाब और इलाहाबाद 
युनिवर्सिटियों का ध्यान इस ओर नहीं गया है। इन यूनिवर्सिटियों से निवेदन है 
कि वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अनुसरण की कृपा शीघ्र करें और हिन्दीभाषी छात्रों 
के लिए हिन्दी को बी. ए. तक आवश्यक विषय कर दें। 
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(20) 
इस सम्मेलन का निश्चय है कि, स्थायी समिति के कार्य्यालय के साथ पुस्तकालय 
हि स्थापित किया जाय और इसका एक अंग साहित्य सम्बन्धी म्यूजियम रहे, 
जिसमें पुराने हस्तलिखित ग्रन्थ आदि तथा अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह 
किया जाय। 


(21) 
सम्मेलन की उद्देशयपूर्ति के निमित्त आवश्यक धन संग्रह करने के लिए नीचे लिखे 
उपाय निश्चित किए जाते हैं- 
(22) 
(सम्मेलन की नियमावली का संशोधन |) 
(23) 
(स्थायी समिति की वार्षिक रिपोर्ट पर सम्मेलन का वक्तव्य तथा आगे के लिए 


उपदेश |) 
(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सन्‌ 1912 ई.) 
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कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिन्दी की एम.ए. परीक्षा 


देशी भाषाओं की उच्च शिक्षा और देशी भाषाओं द्वारा उच्च शिक्षा दोनों की आवश्यकता 
अब लोग समान भाव से समझने लगे हैं। पहले तो आवश्यक यह है कि देशी 
भाषा और उसके साहित्य का प्रौढ़ ज्ञान शिक्षा द्वारा कराया जाय। इसके पीछे फिर 
जिन भिन्न विषयों को अंगरेजी आदि विदेशीय भाषाओं के द्वारा सीखते हैं उन्हे 
देशी भाषाओं द्वारा ही सिखाने की व्यवस्था की जाय। ये दोनों बातें जरूरी हैं। 

इनमें से पहली बात तभी हो सकती है जब जो या जितना कुछ साहित्य 
विद्यमान है वह व्यवस्थित कर दिया जाय। हिन्दी को ही लीजिए जिसमें कहने 
को पुराना साहित्य बहुत कुछ है। हिन्दी का पंडित होने के लिए इस साहित्य की 
जानकारी पूरी होनी चाहिए। बात पड़ने पर तो हम चन्द, सूर, तुलसी, जायसी, 
बिहारी, घनानन्द इत्यादि के नाम एक साँस में ले जाते हैं पर यदि कोई पूछे कि 
सूर, जायसी आदि की शुद्ध प्रतियाँ कहीं छपी हैं, उनके ऐसे संस्करण कहीं निकले 
हैं जिनमें निर्णीत पाठ हों, कठिन और गूढ़ स्थलों की व्याख्या आदि हो तो नहीं 
के अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तर सोचने में समय व्यर्थ जाएगा। अब तक तो सरकारी 
शिक्षा पद्धति में साहित्य कोटि के ग्रन्थों को स्थान ही नहीं रहा है। इससे ऐसे 
ग्रन्थों को समझने वालों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। जब तक 
विद्वानों द्वारा इनके पठन पाठन के मार्ग की बाधाएँ न दूर की जाएँगी, इनके शुद्ध 
और अच्छे संस्करण न उपस्थित किए जाएँगे तब तक जितने अध्यापकों की 
आवश्यकता होगी उतने अध्यापक तक नहीं मिल सकते। 

अब रह गया हिन्दी का नया साहित्य, यह अभी थोड़े ही दिनों का है और 
ऐसी हड़बड़ी में पड़ा हुआ है कि जो लेखक हैं वे स्थिर चित्त होकर अपनी अपनी 
लेखनी के लिए अलग अलग मार्ग ही नहीं निर्दिष्ट कर सकते। कभी इधर लपकते 
है oe suas पूर्णता और परिपक्वता नहीं आने पाती है। सच पूछिए तो 
हिन्दी i उच्च कोटि का साहित्य अभी नहीं है। केवल पुराने कवियों के बल पर 
हम कहाँ तक कूद सकते हैं? पर साहित्य अभी अथेष्ट नहीं है इसलिए जो कुछ 
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है उसकी पढ़ाई भी मुल्तवी रखी जाय यह ठीक नहीं। शिक्षा के अधिक प्रचार से 

साहित्य की भी वृद्धि होगी। बड़े हर्ष की बात है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 

देशी भाषाओं का महत्त्व स्वीकार किया और उनमें एम. ए. की परीक्षा खोली। इस 

व्यवस्था क अनुसार वहाँ हिन्दी को भी एम. ए. तक का स्थान मिला। देखें, प्रयाग 
विश्वविद्यालय और हिन्दू विश्वविद्यालय कब इस ओर ध्यान देते हैं। 

(नागरीप्रचारिणी पत्रिका, सन्‌ 1919 ई.) 

[चिन्तामणि, भाग-4] 
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‘sat दोहावली' पर सम्मति 


केवल सात सौ दोहे रच कर बिहारी ने बड़े बड़े कवियों के बीच एक विशेष स्थान 
प्राप्त किया। इसका कारण है उनकी वह प्रतिभा जिसके बल से उन्होंने एक एक 
दोहे के भीतर क्षण भर में रस से स्निग्ध अथवा वैचित्र्य से चमत्कृत कर देनेवाली 
सामग्री प्रचुर परिमाण में भर दी है। मुक्तक के क्षेत्र में इसी प्रकार की प्रतिभा अपेक्षित 
होती है। राज दरबारों में मुक्तक काव्य को बहुत प्रोत्साहन मिलता रहा है, क्योंकि 
किसी समादृत मंडली के मनोरंजन के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होता है। बिहारी 
के पीछे कवियों ने उनका अनुकरण किया पर बिहारी अपनी जगह पर अकेले ही 
बने रहे। हिन्दी काव्य के इस वर्तमान युग में जिसमें नई नई भूमियों पर नई नई 
पद्धतियों की परीक्षा चल रही है किसी से यह आशा न थी कि कोई पथिक सामान 
लाद कर बिहारी के उस पुराने रास्ते पर चलेगा। 
बिहारी के कुछ दोहों में उक्ति वैचित्र्य प्रधान है और कुछ में रस विधान। 
ऐसी ही दो श्रेणियों के दोहे इस “दोहावली” में भी हैं। रसात्मक दोहों में बिहारी 
की सी मधुर भाव व्यंजना और वैचित्र्य प्रधान दोहों में उन्हीं का सा चमत्कारपूर्ण 
शब्द कौशल पाया जाता है। जिस ढंग की प्रतिभा का फल बिहारी की सतसई 
है उसी ढंग की प्रतिभा का फल दुलारेलालजी की यह दोहावली है, इसमें सन्देह 
नहीं। कुछ दोहों में देशभक्ति, अछूतोद्धार आदि की भावना का अनूठेपन के साथ 
समावेश करके कदि ने पुराने साँचे में नई सामग्री ढालने की अच्छी कला दिखाई 
है। आधुनिक काळ क्षेत्र में दुलारेलालजी ने व्रजभाषा की चमत्कार पद्धति का मानो 
seg किया है। इसके लिए वे समस्त व्रजभाषा काव्य प्रेमियों के धन्यवाद के 
पात्र हैं। 
क (दुलारे दोहावली पर वीरसिंह देव पुरस्कार मिला था । 
आ. शुक्ल ने उसी वर्ष यह सम्मति लिखी थी। सुधा, दिसंबर, 1934 ई.) 
[चिन्तामणि, भाग-4] 
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जन्म-4 अक्टूबर 1884 $., अगौना, वस्ती (उ.प्र) 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर। मिर्जापुर (उ.प्र.) के एंग्ली-संस्कृत 
जुबली स्कूल से 1898 ई. में मिडिल और लंदन मिशन स्कूल 
से 1901 ई. में स्कूल फाइनल परीक्षा पास । j 

1901 ई. में इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला मैं 
इंटरमीडिएट के लिए नामांळन पर असफल। 

1902 ई. में प्लीडरशिप परीक्षा की तैयारी पर असफल । 
1903 में आनंदकादंविनी के सम्पादक | 

1904 ई. में लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर में ड्राइंग | 
टीचर । 1908 ई. में हिन्दी शव्दसागर के सहायक सम्पादक। _ * 
1919 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग म॑ | 
अध्यापक, 1937 ई. में हिन्दी विभागाध्यक्ष । 

मृत्यु-2 फरवरी सनू 1941, रात्रि साढ़े नौ वजे के 
आसपास | 

साहित्य सर्जना-मधुस्रोत, ग्यारह वर्ष का समय, 
श्री राधाकृष्णदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
चिंतामणि (चार भागों में)। f 

अनुवाद कार्य-मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, | 
राज्यप्रबन्ध शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्वप्रपंच, बुद्धचरित, | 


TMH | i 
अंगरेजी में भी कुछ लेख और एक पुस्तिका प्रकाशित) [| 
कई गम्भीर अंगरेजी लेखों का हिन्दी अनुवाद। j 
ओमप्रकाश सिंह 

जन्म-सन्‌ 1958 $., टड़वाँ, जौनपुर (उ.प्र.) pa 


आरम्भिक शिक्षा गाँव और आसपास के विद्यालयों में । i 
उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में। अक्टूबर | 
1988 से नवम्बर 1990 ई. तक एनसीईआरटी, नयी दिल्ली | 
में कार्य। 

दिसम्बर 1990 ई. से ज.ने.वि., नयी दिल्ली के भारतीय 
भाषा केन्द्र में अध्यापन और शोध। 
रचनाएँ _ a 
* आदिकाल एवं मध्यकाल के प्रमुख हिन्दी कवि, | 
* प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में हिन्दू-मुसलिम सम्बन्धः | 
* प्रेमचन्दोत्तर कथा-साहित्य और साम्प्रदायिक समस्याएँ, p 
* आधुनिक काव्यधारा : विचार और दृष्टि a’ 
* चिंतामणि भाग-4 (सम्पादन) 

सम्पर्क-वार्डेन फ्लैट, नर्मदा, ज.ने.वि., नयी दिल्ली-67 | 
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4715/21 दयानंद मार्ग, दरियागंज,नई दिल्ली-110009 , 
फोनः 23253234, 65983371, फैक्स 93987713 | 


